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दो शब्द 


आज हमारे लिए अत्यन्त हपका अवसर ग्राप्त हुआ है कि हमने अनेक विध्न बाधाओंकों पार करके 
अपने जीवनके पचीस वर्ष पूरे कर लिये और इस सफलताके उपलक्षमं अपनी रजत-जयन्ती मना रहे हैं। 
इस शुभ पवके स्मारक-स्वरूप यह अभिनन्दन अन्थ उपस्थित किया जा रहा है । विद्यापीठ जैसी विद्या- 
संस्था और विद्या प्रेमी देशभक्तोंके सहयोग तथा पारस्परिक सद्भावनाके स्मरणार्थ इस प्रकारका प्रयल 
स्वाभाविक ही है किन्तु विद्यापीठका स्वरूप ही ऐसा है कि इसके प्रमुख कार्यकर्ताओंको महत्वपूर्ण राष्ट्रीय 
जिम्मेदारियोंका भी वहन करना पड़ता है। सन्‌ १९४२ की राष्ट्रीय क्रान्तिसि निकलनेके बाद देशकी 
राजनीतिक घटनाओंकी प्रगति ऐसी तीत्र और महत्वपूर्ण रही कि देशका सारा ध्यान और उसकी सारी 
शक्ति उस ओर ही लगी रही । कांग्रेस काये समितिके सदस्योंके, जिनके साथ हमारे कुलपति आचाये 
नरेन्द्रदेव भी थे, कारागारसे मुक्त होनेंके बादही शिमला सम्मेलन, फिर देशव्यापी चुनावका कार्यक्रम 
तथा प्रान्तोंमं कांग्रेसी मन्त्रियोंका पदग्रहण, जिनमें हमारे अध्यक्ष श्री सम्पूर्णानन्दजी भी हैं, फिर केन्‍्द्रमें 
राष्ट्रीय सरकारकी स्थापना तथा साम्प्रदायिक उपद्रव इन सब घटनाओंकी दीड़के बीच हमें अपनी ओर 
देखनेका अवसर बहुतही कम मिला, अतण्व बड़ी शीघ्रतामें हमने अपना यह जयन्तीका आयोजन किया | 
यह अभिनन्दन ग्रन्थ जैसा हो सकता था वैसा नहीं हो सका और इसमें अनेक चुटियां रह गयीं, इसका 
यही कारण है। हम विद्गवान्‌ लेखकों तथा पाठकोंसे इसके लिए, क्षमाप्रार्थी हैं। इतने अल्पकालम 
विद्वानोंका हमें जैसा सहयोग प्राप्त हुआ है उसके लिए हम उनके अत्यन्त आभारी हैं। उनकी विशेष 
क्रपाके बिना हम यह ग्रन्थ न निकाल पाते । विद्वान लेखकोंके अतिरिक्त देशके जिन नेताओं तथा 
सहयोगी राष्ट्रीय शिक्षालयोंने हमें शुभकामनाएँ भेजी हैं उनके भी हम अत्यन्त अनुगृहीत हैं। 
विश्ववन्ध महात्मा गांधीने पूर्व बंगालमें प्राणॉंकी बाजी लगाकर अपने जीवनके अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रयोगमें 
व्यस्त रहने पर भी स्वस्थापित विद्यापीठकी स्मरण करनेका समय निकाला, उनके इस अनुग्रहके लिए 


्‌ 


हमारी कृतज्ञता शब्दोंम व्यक्त नहीं हो सकती | प्रारम्भम उन्होंने ही विद्यापीठकी प्राणप्रतिष्ठाकी थी । 
आज भी उनका आशीर्वाद हमे अनुप्राणित कर रहा हे और सदा करता रहेगा । 


अन्तम हम अपने उन सहयोगियोंको हार्दिक धन्यवाद देते हैं जिन्होंने अपनी योग्यता तथा परिश्रम 
से इस अन्थको प्रस्तुत किया है । इन मित्रोंमे सर्वेश्री त्रिभुवन नारायण सिंह शास्त्री, विद्याभास्कर, परमेहवरी 
लाल गुप्त, तथा लीलाधर शर्मा परबंतीय', के सम्पादन तथा मुद्रणकला सम्बन्धी विशेष ज्ञान का हमने पूरा 
उपयोग किया है। संस्कृत अंश का काम प्रायः पण्डित गोपाल शास्त्री 'दशन केसरी ने ही किया है। 
इसके अतिरिक्त सब श्री योगेन्द्रनाथ, श्रीनाथशर्मा, सूयकुमारसिंह, मोहनसिंह, हरिमोहनसिंह, दिनेश चन्द्र 
सकलानी, रलखरसिंह तथा वीरेश्वर प्रसाद सिंह ने सम्पादन कार्य में बढ़ी सहायता दी है। भागव भूषण 
प्रस, काशीक मालिक श्री प्रथ्वीनाथ भार्गव ने अनेक दिक्कतों का सामना करके हमें विशेष सुविधाएं तथा 
सहयोग प्रदान करने का अनुग्रह किया है | साथ ही “आज” और संसार” समाचार पत्रोंने तथा नागरी 
प्रचारिणी सभा और प्रकाश मन्दिर, काशीने हमें अनेक आवश्यक सामग्री तथा सहायता प्रदान करके 
अनुग्ृहीत किया है। 
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मडडलाचरणम्‌ 


समानो मन्त्र: सौर्मतः समानी 

समान मनः सहलत्लित्तमेषाम्‌ १ 
समाने मन्त्रमभिमन्त्रथ. व 

समानेन वे! हृविषः सत्जुहेममि 0 


( ऋगू० ८॥८।४९।३ ) 


इमः उ त्वा पुरूवसे रिरो व्चेन्तु या मम 
पावकवरएः शुचयो विपश्रचिते 5भिस्तोमेरनुषत 0 
( साम० २।३।८ ) 


ऋअग्ने नय सुपथा रे अस्मान्‌ 
विश्वानि देव वयुनानि विद्वान 
युयोध्यस्मज्जुहुराएमेने भूयिष्ठां 
नम उक्त छच्म 0 
( यजु० ४०१६ ) 


भरद्गराभिच्छुन्ठ ऋषय: स्वर्विद' 

ठप दीकछा मुपनिषेदु रख्रने। 
ततो रष्टूं बलमोजश्च॒ जाठमू 

तदस्मे देवा उपसज्नमन्तु 0 


( अथव० १९।॥५|४०॥९ ) 


हमारा विद्यापीठ 


रे काल पर दृष्टि हमएी 

लगे मुत्युकी हमें न डीठ; 
पृथ्वीकी . प्राचीन. पुरीमे 

नित्य नया निज विद्यापीझ १ 


यहीं प्सकी गंग्ए-यमुना 

सरस्वतीका संगम “एक; 
ज्ञन-तीथमे यहीं भक्तिका 

ऋर कमा योग सदीक 


चले छोड़ते छात्र हमोरे 

सब : चछेत्रोम अपनी लोक; 
ओर सदा 'शिवके प्रसाद'के 

बने हमोरे पात्र प्रर्॑क। 


क्यों न हटेगा हार मान कर 

रे मेह कितना है। दठीए; 
पृथ्वीकी . प्रा्नेन. पुरीमें 

नित्य नया निज विद्यापीझ । 


--मैथिलीशरण गुप्त 


शुभ आशीर्वाद 


१78, 47 ५०८ न (2) 
27/० 45 <्ट 4570 222 
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कि 5 रा 
7 च्ट्य हक 


“आशिषः आशज्ञास्ते” 

श्री काशी विद्यापीठकी स्थापना, श्री शिवप्रसाद गुप्तजीक उदार हृदयने किया, और इसका 
उद्घाटन महात्मा गांधीजीके पवित्र हाथों ने । पदच्चीस वर्ष बाल्य और यौवनके पूरे करके, अब यह 
प्रौदावस्थामें प्रवेश कर रहा है । बाल्य और यौवनमें भूले किससे नहीं होतीं ? सब आशा किसकी 
पूरी होती हैं ? यदि इस संस्थासे भी भूलें हुईं, और स्थापकर्के संकल्पमें जो आशाएँ थीं, उनको 
पूरी न कर सकी, तो क्या आश्चर्य । पर, देशके सामने इसके प्रबन्धकों, अध्यापकों, अध्येताओंने, 
त्याग, तपस्या, देशभक्तिका अच्छा उदाहरण रक्खा, और भारतक सभी म्रान्तोंमें राष्ट्रीयमाव जगानेमें 
कांग्रेस की सहायताकी । यदि उस जागसे आशासित कार्य सिद्धि नहीं हुईं, तो यह कांग्रेसके 
नेताओंके मानुष्य-सुलभ बुद्धि-दोष और अदूरदर्शितासे । मानव-संसार मात्र की परिस्थितिभी अधिकाधिक 
कलहमय, युद्धमय, नितान्त जटिल होती गयी है, जिसका सुलझाना अब बहुत कठिन हो गया है । 
पर अब भी असम्भाव्य नहीं हे। सम्वत्‌ १९८५ विक्रम सन्‌ १९२९ ई० में, जब काशी 
बिद्यापीठके वार्षिकोत्सवर्मं महात्मा गांधी उपस्थित थे, मेंने उनसे, सभाके समक्ष, इस संस्थाकी 
प्राण-प्रतिष्ठा करने वाले बीजमंत्रकी प्राथनाकरी थी। उन्होंने मुझसे कहा कि 'यह काम तुम ही 
करो” । तब मैंने, उपस्थित जनताके समक्ष यही कहा था कि 'कमेणाव्णे:, वयसाआश्रमः अर्थात्‌ 
“विश्व-धमं, अध्यात्म-विद्या पर प्रतिष्ठित, चातुवेण्य-चातुराश्रम्य उत्मके समाज व्यवस्था” ही ऐसा 
बीजमंत्र है; नितान्त प्राचीन भी और नित्य नवीन भी; 'वल ड आर फेंडेड ऑन वल ड-रिलिजन 
सैकॉलोजी, फ़िलोंसोफ़ीः---यदि इस बीज-मंत्रके अनुसार, विवेक-पूवंक कार्य किया जाय, तो 
अब भी, भारतवर्षकी, तथा अन्य सब देशोंकी, जनताका उद्धार हो सकता है। में यही आशा 
करता रहता हूँ कि काशी-विद्यापीठके कार्यकर्ताओं, तथा कांग्रेंसके नेताओं, तथा अन्य देशोंके 
नायकोंकी दृष्टि इस ओर फिरे । 


सोर १४ माघ, वि० २००३ . 927॥/7/«-[॥ 44४6 47 
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काशी विद्यापीठने अपनी जिन्दगीके पचीस बरस पूरे कर लिये और अब उसकी सिलवर 
जुबली मनाई जा रही हे। यह विद्यापीठ हमारी आजादीकी तहरीकसे पैदा हुआ था और 
महात्मा गाँधीने इसकी नींव अपने हाथोंसे रक्खी थी । में इस मौके पर अपनी दिली मुबारकबाद 
पेश करता है और उम्मीद करता हूँ कि यह विद्यापीठ हमारी कौमी तालीमके मैदानमें हमेशा 
शानदार खिदमत अन्जाम देता रहेगा । 


दिल्‍ली, १९ दिसम्बर १९४६ ई० । अबुल कलाम आजाद 
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जबसे गांधीजी दक्षिण अफ्रिकासे हिन्दुस्तान वापस आये यहांकी राजनीतिमें एक नया 
युग आ गया । उन्होंने जनता और देशके सेवकोंके लिए नया ढंग नया आदर्श और नथा 
उद्देश्य उपस्थित किया । जहां हम एक प्रकारकी बेचारगी अनुभव कर रहे थे वहां नये प्रकार- 
की जिन्दगी, अभूतपूर्व उत्साह और देशहितके लिए कष्ट सहनेकी तत्परता जागृत कर दी। 
रैलट बिल सम्बन्धी आन्दोलन और खिलाफत सम्बन्धी ब्रिटिश सरकारकी नीतिने सारे देशमें 
खलबली मचा दी । पंजाबके हत्याकांड, डायरकी क्रुरता और जज्ी कानूनने सारे देशमें आग 
लगा दी । जब ब्रिटिश सरकारने खिलाफत और पंजाब सम्बन्धी अत्याचारोंका कोई समुचित 
प्रतिकार नहीं किया तब गांधीजीके नेतृत्वमें कांग्रेसने अहिंसात्मक्ष असहयोगका निश्चय किया । 
खिलाफत कमेंटी गांधीजीके मशवरेसे इसी निश्चय पर पहलेही पहुँच चुकी थी। इस तरह 
हिन्दुओं और मुसलमानोंके बीच अदभुत मेल-मिलापहो गया और दोनों एकसाथ मिलकर काम 
करने लगे । अहिंसात्मक्‌ष असहयोगके कारय-क्रमका एक आवश्यक अंग यह था कि ब्रिटिश 
सरकारके साथ सम्बन्ध रखनेवाले शिक्षालयोंमें विद्यार्थी शिक्षा न लें। फलस्वरूप हजारों हजार 
विद्यार्थियोंने सरकार सम्बन्धित स्कूलों और कालेजोंको छोड़ा । गांधीजी ध्वंसात्मक कामके साथ 
साथ रचनात्मक काम भी करते ही हैं। उन्होंने जब विदेशी कपड़ेका बहिष्कार बतलाया तो साथ 
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ही साथ च्का प्रचार भी बतलाया। सरकारी अदालतोंके बहिप्कारके सांथ साथ पंचायतकां 
रास्ता बतछाया और सरकारी शिक्षालयोंके बहिष्कारके साथ साथ राष्ट्रीय शिक्षालयोंकी स्थापना 
करायी । देशमें कई स्थानोंपर राष्ट्रीय विद्यापीठ रथापित हुए, जिनमें श्री काशी-विद्यापीठ भी 
महत्वपूर्ण संस्था हुईं । स्वर्गीय श्री शिवप्रसादगुप्तनीने इसके लिये १० छाखकी सम्पत्ति देने 
का वचन दिया और शअ्रद्धेय डा० भगवानदास जैसे विद्वानने इसमें आचार्यका पद अहण किया । 
उस वक्त से विद्यापठ आजतक काम करता आ रहा है। इसका अपना भंवन है, सुन्दर पुस्त- 
कालय, विद्वान अध्यापक और उत्साही विद्यार्थी हैं। पिछले २७ वर्षों यहांके विद्यार्थी 
शिक्षा समाप्त करके कितने ही प्रकार के कामों में छग गये हैं और वहां भी बहुतेरे 
प्रकासे जनसेवा कर रहे हैं और बहुतेरे अपने काममें छगे हैं । वे जहां हैं विद्यापीठ 
की ख्याति बढ़ा रहे हैं। विहार विद्यापीठके समावतेन संस्कारके अवसरपर एक बार श्री राज- 
गोपालाचार्यने दीक्षान्त भाषणमें कहा था कि ये शिक्षा सम्बन्धी संस्थायें असहयोगके दीपकका 
काम करती हैं। आज भी श्रीकाशी विद्यापीठ वही काम रहा है, यद्यपि आज राजनीतिक स्थिति 
बहुत कुछ बदल चुकी है। ऐसी संस्थाओंकी आवश्यकता बराबर बनी रहेगी। कोई भी शासक 
क्यों न हो उसको यदि निरंकुश छोड़ दिया जाय तो अन्थ होता ही रहता है । “प्रभुता पायि 
काहि मद नाहीं” इसलिए स्वराज्य तभी आजकी दुनियांकी हालतमें साथंक हो सकता हे जब 
उसके कर्मचारियों पर जनता और नीतिका अंकुश रहे । शासनके आश्रित विद्यालय जनताको 
स्वतंत्र शिक्षा देने में असमर्थ रहते हैं इसलिए अनाश्रित संस्थाओंका महत्वपूर्ण स्थान है. जो 
शासन और शासक दोनोंको रास्ता दिखलाती रहे और दोनोंके लिए दीपक का काम करती रहे । 

२५ वर्षोकी सेवाके बाद श्री काशी विद्यापीठने आज उत्सव मनानेका समारोह किया हे । 
अभी इसका काम पूरा नहीं हुआ है, और आगे चलकर और भी इसको बहुत कुछ करना है । 
जिस सत्य और अहिंसाको अपना श्रेय मानकर इसका आरम्म हुआ है उसीको अपना श्रेय मानकर 
रखे तो आनेवाले युगमें यह बंहुत महत्वपूर्ण काम कर सकेगा। मेरी प्रार्थना है कि वह इस 
उच्च आदर्शको संसारके सामने कार्यरूपेण उपस्थित करनेमे समर्थ हो । 


२५ दिसम्बर 9६६० । 
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मेरा पक्का निश्चय था कि विद्यापीठ की जयन्तीमें योग दूँगा, लेकिन बहुत खेद है कि अन्य 
आवश्यक कार्य वश मैं उस पुण्य अवसर पर उपस्थित नहीं हो सकूंगा । आशा है आप 
तथा अन्य सभी साथी मुझे क्षमा करेंगे । यह कहने की तो आवश्यकता नहीं है कि मेरे नजदीक 


विद्यापीठका कितना महत्व है। मेरी यह हार्दिक शुभ कामना है कि यह राष्ट्रीय संस्था उत्तरोत्तर 
न्‍नति करेती जाय और नवीन भारतके निर्माणमें उसका उतना ही हाथ हो जितना कि 


स्व॒राज्य की प्राप्ति में है और सदा रहा है । 
जयप्रकाश नारायण 
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काशी विद्यापीठ हमारे प्रान्त ही नहीं वरन्‌ सारे देशमें राष्ट्रीय शिक्षाका प्रमुख केन्द्र है । 
एक उच्च श्रेणीका वीद्धिक केन्द्र होनेके साथ ही - काशी विद्यापीठने पिछले पतच्चीस सालमें स्वातंच्य 
संग्राममें जो भाग लिया है उसके लिए हमारा प्रान्त उसका हमेशा आभारी रहेगा । स्वतंत्रताका 
आन्दोलन हो अथवा क्रियात्मक वैधानिक कार्य हो उसमें काशी विद्यापीठके अध्यापक, स्नातक तथा 
क्षात्र सबसे आगे रहे हैं। 

हमारे प्रान्तकी धारा सभामें काशी बिद्यापीठके अध्यापक व स्नातक इतनी संख्यामें हैं कि 
किसी भी विश्वविद्यालयकोी यह गौरव प्राप्त नहीं । वास्तवमें काशी विद्यापीठका इस प्रान्तके बौद्धिक 
नेतृत्व उच्च स्थान है। 

मुझे आशा है कि यह संस्था उत्तरोत्तर उन्नति करेगी और जिस प्रकार स्वतंत्रता प्राप् 
करनेमें अग्रगामी रही है उसी प्रकार राष्ट्रके पुनर्निर्माणमें सर्वोपरि स्थान लेगी। 


मैं विद्यापठके संचालकों, अध्याषकों, स्नातकों एवं छात्रोंको इस रजतजयन्तीके अवसरपर 


हार्दिक बधाई देता हूँ । गो विन्दवल्लमभ पन्‍ल 
१४ जनवरी १९४७ प्रधान मंत्री, संयुक्त प्रान्त 
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काशी विद्यापीठने राष्ट्र निर्माणमा जो महत्कायं॑ किया है , और उसके संचालकों तथा 
स्‍्नातकोंने जो त्याग और बलिदान किया है वह भारतवर्षके इतिहासमें उल्लेखनीय है । परंतु 
मुझे इस बातका खेद है कि इस विद्यापीठकटी रजतजयन्तीके महोत्सवके समयमें स्वयं उपस्थित 
नहीं हो सकता | मेरी शुभ कामना हे कि देशके भावी उत्थानमें यह संस्था अधिकसे अधिक 
उपयोगी सिद्ध हो । 
२३ दिसम्बर १९४६ । रविशंकर शुक्ल 
प्रधान मंत्री, मध्यप्रांत व बरार 
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हिन्दुस्तानके आजाद होते ही हमारे सामने सबसे वड़ा सवाल यही होगा कि समस्त राष्ट्रको 
तुरन्त ही शिक्षित बनाया जाय । आज भी राष्ट्रीय उन्‍्नतिमें! काशी विद्यापीठ जैसी शिक्षण 
संध्थाओंका काफ़ी हाथ रहा है । 

मुझे आशा है कि काशी विद्याषीठ राष्ट्रीय शिक्षा-प्रचारके क्षेत्रमें अधिकसे अधिक कार्य करेगा। 
इस शुभ अवसरपर में बम्बई प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीकी ओरसे आशीर्वाद भेजता हूँ। ईश्वर 
आपकी सफलता प्रदान करे । 


९९ नवम्बर ४६ ई० स० का० पादील 
अध्यक्ष बम्बई प्रान्तीय कांग्रस कमेटी । 
जः मं मं मः 


मुझे यह जानकर हार्दिक सनन्‍्तोष हुआ कि २७ जनवरी ४७ को वसन्त पंचमीके अवसरपर 
श्री काशी विद्यापाठ की रजतजयन्ती मनाई जा रही है। काशी विद्यापीठ केवर हमारे 
प्रान्तकी ही नहीं इस देशकी एक प्रमुख़ राष्ट्रीय शिक्षा संस्था हे और अपने पिछले २५ वर्षकि 
जीवनमें विद्यापीठने राष्ट्रीय शिक्षा कलायें और अपने छात्रों द्वारा सोती हुई राष्ट्रको जगाकर उसमें 
राष्ट्रीय भावना पैदा करनेका विस्तृत काये किया है वह .इस देशकी दूसरी संस्थाओंके लिये एक 
आदश है। आज इस रजतजयन्तीके अवसरपर सच्चे देशभक्त और दानवीर स्वर्गीय बा० 
शिवप्रसादजी गुप्तकी अनुपस्थिति हर देशवासीको खटकती हे । परन्तु शारीरिक रूपमें हमारे साथ 
न होते हुए भी शिवप्रसादजीकी आत्मा हमारे साथ है और उनकी शुभ क्तियोंने उन्हें सदाके लिये 
अमर बना दिया है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि अब जब कि हमारा देश आजादीके 
द्वारपर पहुँच चुका है और पूण्ण स्वतंत्रताकी प्राप्ति थोड़ेसे समय हीकी बात रह गई है काशी 
विद्यापीठ दिन दूनी और रात चौगुनी उन्नतिके पथपर अग्रसर होगी और जो आदशे इसके स्वर्गीय 
संस्थापकने उसके सामने रखा उसे कार्यान्वित करनेमें पूर्ण सफलता प्राप्त करेगी । 


दामोद्रस्वरूप सेठ 
सभापपि संयुक्त प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी । 


मै मे 5.3 मे 
यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुईं कि काशी विद्यापीठकी रजतजयन्ती मनाई जा रही है। में 
हृदयसे सफलता चाहता हूँ। आशा है कि विद्यापीठ सदैव ही राष्ट्रीय शिक्षा द्वारा देशसेवाके 
कार्येमें संलग्न रहेगा । 
कन्हेयालाल खादीवाला 


अध्यक्ष अजमेर प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी । 
१७ 


काशी विद्यापीठ देशकी उन संस्थाओंमें है जिनपर देशको गये है। जब जब राष्ट्रीय 
शिक्षाकी बात उठी तब तब देशमें अनेक ऐसी संस्थाओंका जन्म हुआ, परन्तु उनमेंसे अधिकांश 
चिरजीवी न हो सकीं । काशी विद्यापीठ अगणित कठिनाइयोंका सामना करते हुणु आज अपनी 
रजतजयन्ती मना रही है। स्वर्गीय भाई शिवप्रसादजी गुप्तके ही प्रयास इसके कारण हैं और 
काशी विद्यापीठके उपलक्षमें कोई भी बात सामने आने पर गुप्तजीका स्मरण आये बिना नहीं 
रहता। जो आता है उसे शीघ्र या विलम्बसे जाना तो पड़ता ही है। धन्य वे हैं जो इस 
प्रकारके कार्य करके जाते हैं। काशी विद्यापीठ चिरजीवी रहकर देशकी अधिकाधिक सेवा कर 
सके यही मेरी कामना हे। 

१८।१२।४६ गोविन्द्दास 
महाकोशल कांग्रेस । 
मँः मे में€ मेँ६ 


काशी विद्यापीठकी रजतजयन्ती मना रहे हो, जानकर बड़ी खुशी हुईं । आप इने गिने उन 
राष्ट्रीय विद्यापीठोंमेसे एक हैं. जिनकी स्थापना असहयोगके जमानेमें सन्‌ १९२१ में हुई । 
आजकल करके उसको बीते २५ साल हो गये । परमात्माकी कृपा है कि आज हमारी मंशा 
सफल होनेको है । राष्ट्रीय शिक्षाने उस पुरुषाथमें बड़ा ही कार्य किया है। अब उसको व्यापक 
करना होगा, और हमारे प्राचीन देशके लिए उचित राष्ट्रीय शिक्षाकी प्रणाली निर्माण करनी 
होगी | इस भावी कार्यमें अब आप कदम उठा रहे हैं, में परमात्मासे प्रारथना करता हूं कि उसमें 
आपको सफलता दे । 
कन्हैयालाल नाना 'भाह देसाई 
अध्यक्ष, गुजरात भ्रान्तीय कांग्रेस कमेटी । 
मे मैः मेः मै 
श्री काशी विद्यापीठके रजतजयन्तीका पत्र मिला | धन्यवाद ! आपका उपक्रम स्तुत्य है । 
स्व० भाई शिवप्रसाद गुप्की यह कृति है, उच्च कोटठिके राष्ट्र सेवक निर्माण हों, यह उनकी 
मनीषा थी । हमारे यहांके भाई दाडेकरजी शाख्त्रीको इसी संस्थाने बढाया, आचाये नरेन्‍्द्रदेवजी 
जैसोंने इस संस्थाकोी सींचा हे | यह विद्यापीठ हिन्दुस्तानमें एक विशेष जीवित केन्द्र बने, यह 
मेरी भावना है। 
पूनमचन्द राका 
अध्यक्ष, नागवुर प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी । 
१५ 
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मे ६.4 मर मे 


विद्यापीठकी स्थापना जिन पवित्र उद्देश्यों और छोकहितकी भावनाओंसे प्रेरित होकरकी गयी 
थी उसमें उसकी सफलता असन्दिग्ध है, राष्ट्रीय शिक्षा और राजनीतिक क्षेत्रमें राष्ट्रोन्रतिके लिए 
अनेक बाधाओंके उपस्थित होनेपर भी जो इस संस्थाने कार्य किया है वह स्वतंत्र भारतके 
इतिहासमें स्वर्णॉकित होने योग्य है | भगवानसे आपके इस पवित्र आयोज्नकी सफलता और इस 

मंस्थाकी दिनोंदिन उन्नतिके लिए प्राथना है । 

एन० के० घुकजी 
मंत्री, प्रममहाविद्यालय, वृन्दावन । 
१६ 


श्रीकाशी विद्यापीठिर रजत जयन्ती उपलक्षे विश्व भारतीर पक्ष हइते आपनादेर सादर 
अभिनन्दन ज्ञापन करितेछि । भारतेर जातीय जागरणेर सन्धिक्षणे विद्यापाठ ओ विश्वभारती एकह 
पयेर पथिक रूपे यात्रा आरम्भ करियाछिल, नवजाग्रत चेतनार परि-प्रेक्षित भारतीय संस्कृति के 
जगतेर सन्मुखे उपस्थित करिबार दायित्व उभय-प्रतिष्ठान एकह समय ग्रहण करिया छिल | आज 
एइ महान्‌ त्रत अहणेर पंच विंशति वत्सर अतीत हइते चलियाछे | बहु बाधा विष्न उतीण् हृश्या 
उभयेइ आज साफलयेर पथे बहुदूर अग्रसरे होइ याछे । पंचर्विशति वत्सर पूर्व करतेव्य अहणेर दिने 
एड पथे आमादेर सहथाइतीर अभाव छिल | आज उभयेर दर्शित परचादगाभीर पदशब्दे मुखर । 
भारतीय ऐतिहयेर रुष विश्ववासीर सन्मुखेर मूत करिया तुलिबार जन्म एइ दूई प्रतिष्ठानेर प्रचेशटर 
कथा स्मरण करिया विश्वभारती आज विद्यापीठ के प्रेद्धायुक्त अमिवादन प्रेरण करितेछे । आर 
देशवासी नवृतर प्रेरणाय उदबुद्ध करार साधना तहार मध्ये नित्थ नूतन सफलताय मण्डित हइया 
उठक एइ कामना जानइतेछे । विश्वभारतीर ग्रतिष्ठाता आचायें रविद्धनाथ छिलेन भारतीय शिक्षा 
ओ संस्कृतिकेर एकनिष्ठ साधक ओ वाणी-वाहक । आज एहइ शुभ दिने तांहारक्क वाणी आदरण 
करिया श्री काशी विद्यापीठके आंतरिक अभिनन्दन ज्ञापन करितेछि । 


शिक्षार द्वारा आभरा पूर्ण परिणात आमराइ हइवो, ए एकान्त आइवास हृदये लड्या 
जातीय विद्या मन्दिरके प्रणाम करि । एखाने आमादेर छात्रगण येन शुद्ध मात्र बिधानहे, ताहरा येन 
श्रद्धा, येन निष्ठा, येन शक्ति छाम करे--ताहरा येन अभय प्राप्त हय--ताहरा येन अष्ठि मज्जार 
मध्ये उपलविधे करे -- 


सर्व परवस दुखं सब मात्मवर्श ,सुखम्‌ । 


भारतवर्षर प्राचीन तपोवने ब्रह्म विद्या परायण गुरु मुक्तिकाम छात्रगणके मंत्रे आह्यान 
करियाछिलेन, से मंत्र बहुदिन एदेशे धनि ध्वनित हय नाइ, आज आमादेर विद्यालय सेहई गुरुर 
स्थाने दण्डायमान हइ्या ब्रह्मपुत्र एवं भागीरथीर तीरे तीरे सेइ वाणी प्रेरणा करुरव | 

आपनि ओ विद्यापीठेर अन्यान्य क्रर्मिब्न्द आमादेर स॒ प्रीति सम्माषण अहण करुन | 
आपनादेर वय जयुक्त हउक | 


इति-- 
श्री रथीन्द्रनाथ ठाकुर 


कर्मसचिय, घिश्व भारती । 
१७ 


काशी विद्यापीठ उत्तर भारतकी प्रमुख राष्ट्रीय शिक्षा संस्था है जो कांग्रेसके असहयोग 
आन्दोलनके फरू-स्वरूप १९२१ में २८ मांध १९७७ को महात्मा गान्धीकी प्रेरणा, डा० 
भगवानदासजीकी योजना और रव० बा० शिवप्रसादजीकी आर्थिक सहायताके द्वारा संस्थापित हुई 
थी। इसके संस्थापकोंकी इस त्रिमूर्तिकी इच्छाओं और आदर्शोकी प्रतिच्छाया इस संस्थाके 
जीवनमें भरी भांति प्रस्फुटित हुई है। अपने संस्थापकोंकी आकांक्षाओंके अनुरूप उसने राष्ट्रीय 
सेवाका आदश सदैव अपने सामने रखा है और अपने २७ वर्षके इस छोटे सेवाकालमें अनेकों 
विध्न बाधाओं, कठिनाइयों और भीषण दमन चक्रोंका साहस पूर्वक सामना करते हुए अपने 
आदरशोंकी रक्षाकी है। उस युगमें जब कि काशी विद्यापीठकी रथापना हुईं थी उसी प्रकार 
भावनाओंसे प्रेरित होकर अनेक स्थानोंपर अनेक शिक्षा संस्थाओंकी स्थापना हुई परन्तु उनमेंसे कुछ 
थोड़े समय बाद विलीन हो गई, कुछ आर्थिक कठिनाइयों और विध्न बाधाओंके कारण अपने 
आदशोंकी रक्षा न कर सकी । परन्तु यह बड़ी प्रसन्नताकी बात है कि अपने संस्थाषकोंके तपः 
प्रभावसे काशी विद्यापीठ अपने आदरशोके अनुरूप राष्ट्रक्री सेवा करते हुए अपने जीवनके २५ 
वर्ष समाप्तर आज अपनी रजत जयन्ती मनानेका सौभाग्य प्राप्त कर सका है; इसके लिए उसके 
संचालकोंकी बधाई है। यह प्रारम्भिक २०५ वर्षका जीवन संधर्ष, कठिनाई और तपस्थाका जीवन 
था, विद्यापीठ उसको सफलता पूर्वक पालन कर चुका है। आज हम स्वाधीनताके द्वार पर खड़े 
हैं, आगे आशा और प्रकाशका युग आ रहा है, उसमें बिद्यापीठके यथाथ सौन्दयका विकास 
हो सकेगा ऐसी आशा है। 


गुरुकुल वृन्दावन ज्येष्ठ आताके नाते विद्यापीठके इस रजत जयन्ती महोत्सवपर अपरिमित 
आनन्दका अनुभव कर रहा है | हम कुलवासियोंकी शुभाकांक्षाएं और सद्भावनाएं विद्यापीठके साथ 
हैं हमें विश्वास है कि विद्यापाठका भावी जीवन और भी अधिक सुन्दर ढंगसे विकसित होगा 
और उससे अध्यात्मवाद और भारतीय संस्क्ृतिका गौरव बढ़ेगा और राष्ट्रका कल्याण होगा । तथास्तु 


विश्चेश्वर, सिद्धान्त शिरोमणि 


१ जनवरो १९४७ आचाय गुरुकुल वृन्दाबन । 
१८ 


श्रीकाशी-विद्यापीवरुय रजतजयन्तीमहोत्सवे 


श्रीकाँगड़ीगुरुकुल-विश्वविद्यालयसम पिंतम्‌ 


कब्र हलक 
आभननन्‍्दनम्‌ 
[ कत्रयिता-साहित्याचाय: श्रीवायीश्ररों विद्यालड्आारः युरुकुल-विशरविद्यालयप्रस्तोता ] 


२ 
पुण्यापुरी पुरहरस्थ मनोहराउसावान्दोलिकेव.. शिशुभारतसंस्कृतेयों 
भागीरथी-विमलछवीचि-परम्परासु संक्रान्तक्रान्तिरनिश सुचिराद्‌ू विभाति॥ 


घ 


या स्मृत्यतीत-समयाच्छ ति-शाखसारथ - निःस्वाथभावपरिशीलन - पेशछानाम्‌ । 
निः्कल्मपा5क्रियत विप्रकुलोत्तमानां स्वाध्यायसद्ध्वनिभिरच्चितदिगूदिगन्ता ॥। 
३ 
देवा<*पगाप्रतिफलत्तटवर्तिसोधसान्ध्यप्रदीप - निवह निश्चत॑ वहन्ती । 
आभाति यत्र हृदया5क्षरितारुणा54भप्रज्ञाननीजनिकरं रुचिरं हरन्ती ॥ 
; 
हि स 4. (जानेई € के > 
या सत्यभाषणचणस्य नृयस्य शछव्याजानेशढब्रतपरीक्षणसाक्षिणी च । 
अद्यापि रात्रिपु मुहुज्बलितप्रदीपा तद्द॒श्य-इशेनसमुत्सुक छोचनेव ॥ 
५५ 
या वर्धिता मदनमोहन - मालवीयेत्रेहझोपमेरनुपमाउद्भुतयवा स्वकृत्या । 
केलाशशोभिभवनं नवहिन्दविश्व - विद्यालयं समुपहित्य च शारदाये ॥ 


विद्यापीठ अभिनन्दन प्रन्थ 


६्‌ 
तत्राउवसदू वसुरिवा्यकुछा3बतंसः सबोतिथेयगुणश्रत्‌. प्रथितप्रभावः । 
श्रीमानुद/रहदयः सुग्रहीतनामा गुप्तो5पे स्वेविदितो नु शिवप्रसादः 


5 


धीरः स्वधर्मरुचिरास्तिकबुद्धिरायेबृत्तः स्वदेश - हित - तप्ततनुविपश्चित्‌ । 
श्रीशारदाकरसरोरुह - छालितोत्त - माज्नो. यथार्थविनियोगसुसत्कृतार्थ: 


८ 
सोस्थापयत्‌ स्थिरनिधि निजमातृभाषा-प्रीवृद्धये प्रयतमानसुलेखकानाम | 
सम्भमाननाय.. निजवान्धव - मड्जलाप्रसादप्रियस्मृतिपुरस्कृतिमत्युदारः 


ध 
यस्या5दूभुतप्रतिभया रचितां विविक्तां श्रीभारतप्रतिक्तिं स्फटिकाभिरामाम्‌ । 
चन्द्रोज्ज्वलां खह॒दये सततं दधाना सा विश्वनाथनगरी न गरोयसी किम ॥ 


५० 


यश्चानुभूय विषवद्‌ विषमां विदेशि-शिक्षां ततः स्वतरुणान्‌ परिरक्षितुं च । 
अथौननथ जनकान्‌ क्षणिकान्‌ समप्य यज्वा5जुहोज्ज्वलित-पाप्मनि सबेमेथे ॥। 


११ 
धन्यो वदान्यपरिपतद्य नवद्यकीतिः संकल्प्य लक्षद्शकल्पमनल्पवित्तम । 
अन्य निधि गुण निधिः प्रविधाय विद्यापीठ व्यधात्‌ कमठप्रष्ठटढप्रतिष्ठम ।। 


९२ 


यस्या55दितः सुरगुरुप्रतिः समस्त-तन्त्रस्व॒तन्त्रधिषणो मुनिवृन्द्वन्धः । 
आचायतां विर्चयन्‌ भगवानदासो&कार्पीत्‌ समुन्नतिपथाग्रसरं मनस्वी ॥। 


९३ 


तस्येव मजैलमयीभिरजस्रमाशीराश्यम्बुबृष्टिभिरवाप्प. नितान्तपुष्टिम । 
तुष्टि तनोति नितरां निजमात्भूमेश्छायाफलप्रश्नतिभिरविनिवाय् तापम्‌ |। 


अभिनन्दनम 
१७ 
तत्‌ स्वायुप: समतिवाह्य च पश्चविंश-बप मनःसु विदधत्‌ सुहृदां प्रहषम । 
संवध्यतां जगति केन न नाम धन्य पुण्ये जयन्त्यवसरे शुभकामनाभिः ॥ 
२५ 
भागीरथी-परिसराद्धिमवत्‌प्रदेशात्‌ श्रीकॉगड़ीगुरुकुल॑. प्रियमस्मदीयम । 
सनेहाजलि, खलु समप्य समानधसंसंस्था5भिनन्दनभमसन्द्रमिदं करोति ॥ 
4१६ 
स्वाधीनतोच्छवसित-पावन-भारतीय-वाता55बृतावुचितरक्षण - शिक्षणाभ्याम्‌ । 
छात्रानो. वितनुताज्जनता - जनादनाराधनाविधिसमर्पितजीवनानू हि ॥ 
५७ 
स्वाध्यायसत्यतपसामनले निजान्ते-बासिद्रज॑ तु विरचय्य समित्‌समूहम । 
ज्ञानाध्वरोड्यमनिशं हरितां मुखानि-पुण्याहुबरिप्रसतसौरभवन्ति कुयोत्‌ ॥ 


स्नेहवरशंवदः 
श्रीप्रियत्रतों वेदबाचस्परति: 
( काँगड़ी-गुरुकुछ-विश्वविद्यालयाचाय: ) 


श्री काशी विद्यापीठके रजतजयन्ती महोत्सवपर 


कॉगड़ी गुरुकुल विधविद्यालयका 


अभिनन्दन 


|] 
त्रिपुरके शत्रु शंकरकी यह पचित्रपुरी चिरकालसे भागीरथीकी निर्मेल तरंगावद्ीमें प्रतिविम्त्रित 
होती हुई भारतीय-संस्क्ृतिरूपी शिशुके छिये पालना सी प्रतीत होती हे । 


के 
सा 
हां 
ह। है] 


स्मरणातीत समयसे श्रुति और शास््रोंका निष्कामभावसे अध्ययन करनेवाले त्राह्मणकुछ शिरो- 
मणियोंके स्वाध्यायकी ध्वनियोंसे व्याप्त दिगन्तोंबाली यह पुरी निष्पाप हो रही हे । 


्त 


4 

सायंकालके समय, जब तटवर्त्ती भवनोंमें प्रदीप पंक्तियाँ प्रज्बलित हो उठती हैँ तो उनके प्रति- 
विम्ब देवनदीके जछमें ऐसे प्रतीत होते हैं, मानो यहांके विचारशील विद्वानोंके हृदयोंमें अंकुरित हो 
रहे ज्ञान-विज्ञानोंके नवनव बीजप्तमूहोंकी वह चुयकेसे अपने आँचलमें छिपाकर लिए जा रहा है । 


४ 

राजिके समय यहाँ जब दीवक जगमगाने छगते हैं तो ऐसा ज्ञात होता हे कि प्रसिद्ध राजा 
हश्चिन्द्र और रानी शेव्याके हृढश्तकों परीक्षाके अद्भुत दृश्य देखनेके लिए यह नगरी आज 
भी उत्सुक हे | 

(ञ 

पितामह ब्रह्मके समान महामना श्री मदनमोहन मालवीयने भी अपने अद्भुत कत्त त्वके 
परिचायक, केछाश शिखरावढीके समान विशाल भवनोंसे सुशोभित हिन्दू विश्व विद्यालयका, निमोण 
कर और उसे भगवती रस्वतीके चरणोंमें समर्पित कर इसके गोरवकों और बढ़ा दिया हे । 

४; 


अभिननन्‍्दन 


६ 
इसी काशीपुरीको कुबेरके समान संपन्न, वश्यवंशके शिरोमणि, सबका आतिथ्य करनेमें 
कुशल, प्रशंसनीय चरित्रवाले, उदार हृदय, सुग्रहीतनामा, गुप्त होते हुए भी सर्वश्रसिद्ध श्री बाबू शिव- 
प्रसाद गुप्तने अपने जन्मसे अलंकृत किया । 


हि 


श्री बाबू शिवप्रसाद गुप्त सवभावसे गंभीर, धमोनुरागी, सदाचारी, देशसेवाके कार्योंमें सुखद॒ःख 
की परवाह न करनेवाले महानुभाव थे । उनपर लक्ष्मी तथा सरस्वती दोनोंकी समान कृपाद्रष्टि रहती 
थी। उन्होंने सोच सोच कर अपने विपुल धनका व्यय एसे लोकोपकारके कार्योंमें किया कि वह भी 


कृताथ हो गया । 
८ 
उन्होंने मातृभाषा हिन्दीके सुलेखकांका सम्मान करनेके लिए अपने बंधु स्वर्गोय श्री मंगलाप्रसादजी 
की पुनीत स्मृतिमें “मंगलाप्रसाद-पुरस्कार-स्थिरनिधि” की स्थापना की । 


९, 
चन्द्रोज्ज्जल संगमरमरसे निर्मित माठ्भूमि भारतकी भव्य भागोलिक प्रतिमा उन्हींकी सुन्दर 
सूझका परिणाम है, जिसे अपने हृदयमें धारण कर विश्वनाथकी नगरी काशी भी अपनेकों गौरवान्बित 
समझती है । 
१० 
बाबू शिवप्रसाद गुपने जब यह अनुभव किया कि सरकारी शिक्षणाल्योमें प्रचलित शिक्षा 
विपेली है तो अपने नवयुवकोंकों उससे बचानेके लिए उन्होंने सर्वेमेध यज्ञ करके उसमें उस समस्त 
संपत्तिकी आहुति दे दी जो कि संसारमें सब अनथोंकी जड़ समझी जाती है । 
१९ 
उस संपत्तिसे उन्होंने दस छाख रुपयेकी एक ओर स्थिरनिधिकी स्थापना की, जिसके द्वारा 


राष्ट्रिय शिक्षणालय श्रीकाशी विद्यापीठको ऐसे सुदृढ़ आधारपर खड़ा कर.दिया मानो उसकी नींव आदि 
कच्छपकी प्रछ्ठ पर ही प्रतिष्ठित कर दी हो | 


विद्यापीठ अभिनन्दन भप्न्थ 


१२--१३ 
इस संस्था को प्रारंभसे ही देवगुरु बृहस्पतिके समान समस्त शाख्रोंके पारड़्त मुनिजनोंके भी 
माननीय श्री डॉक्टर भ्गवानदास जी जेसे आचाये भी मिल गए, जिनके आशीवोदोंकी निरन्तर वृष्टिमें 
यह उत्तरोत्तर उन्नति करती चली गई ओर वह आज अपनी छाया और फ्ों द्वारा मातृभूमिके संतापका 
निवारण कर रही है । 
१४ 
अपनी आयुके पच्चीसवें वषकों सकुशलछ समाप्त करके अपने शुभचिन्तकोंके हृदयमें आनन्दका 
प्रछ्तार करते हुए इस विद्यापीठकी रजतजयंतीके शुभ अवसरपर कोन इसका अभिननन्‍्दन करना 
नहीं चाहता ? 
५१५ 
इस शुभ अवसरपर भागोरथीके तट ओर हिमालयके प्रदेशसे हमारा काँगड़ी गुरुकुल विश्व- 
विद्यालय स्वसमानधमी इस संस्थाका अभिनंदन करनेके लिए यह प्रेमपुष्पाज्जलि समर्पित करता है । 
१६ 
इसकी यह मंगल कामना है कि काशी विद्यापीठ स्वतंत्रताके विशद भारतीय वातावरणमें देशके 
तरुण गणको रखकर ओर उसे शिक्षित करके इस योग्य बनाता रहे कि वह जनता जनाद॑नकी सेवामें 
अपना जीवन समपित करने में संकोच न करे | 
९७ 
यहाँ के छात्र इस विद्यापीठ रूपी ज्ञानयज्ञमें प्रज्बलित खाध्याय, सत्य ओर तपकी अग्निमें 
अपने जीवनकी समिधाएँ डालकर समस्त दिग्‌ दिगन्तोंको अपने सौरभसे सदा सुवासित करते रहें। 


रनेह वरशंवद्‌ 
श्रीप्रियत्रत वेदवाचस्पति आचाये 
( गुरुकुल विश्वविद्यालय काँगड़ी--हरिद्वार ) 


श्रीशड्राचायाणामवतारकालविमरश; 


परिडतः श्री भाउशास्री वक्के महोदयः 


अष्टर्षे. चतुर्वेदी द्वादशे सर्वशासत्रवित । 
पोडशे कृतवान्‌ भाष्यं द्वात्रिशे मुनिरभ्यगात्‌ | 


श्रीमदाचायोणां नानाग्रन्थप्रसिद्धनानाविधचरित्रेषु सन्ति बह्चो विप्रतिपत्तयः । तथापि पश्चमे 
वयसि ब्रतबन्धः, अष्टमे वेदाध्ययनं, द्वाद शे शास्त्राध्ययनं, पोडशे प्रस्थानत्रयीभाध्यप्रणयनं, द्वात्रिंशे प्रस्थान- 
मित्यत्र नास्ति विप्रेतिपत्तिस्तकेक्कशानामपि । एतन्मध्यवर्ति-छोकिकालोकिक-चरितविषयिकाः सन्‍न्ति 
विप्रतिपत्तयो नेकशों नेकविधाः । तत्तु पश्चात्‌ विचारयिष्यामः । प्रथमं तावदाचायोौणामवतारकालो 
विमृश्यते । 

पराक्रमितं चात्र बहुभिर्विद्नद्धाः पाश्चात्यः पोरस्त्येश्व करालकलिकालतिमिराच्छनं शनेभू म्यु- 
त्खननादिसाधने प्रतिवर्ष प्रकाशपदवीमानीयमान प्राचीनभारतेतिहासं प्रमाणीकृत्य महानुभावादियप्रन्थांश्चा- 
भ्रित्य यावदूबुद्धिबलोद्यमित्यत्र नास्ति सन्देहलेशो5पि । सज्जिरन्ते हि नव्याः सर्वे ऐतिहासिकाः (७८८) 
खिर्ताब्दे आचायोगामवतार इति । 

ततः शत वषोण्यपकर्षितुमनुभोदन्‍्ते तिलकमहोद॒याः स्वीये ग्रीतारहस्ये । ततश्च ६८८ खिस्ता- 
ब्दे5वतार इति तन्मतम्‌ । 

वय॑ तु अद्ययावदस्मदुपलब्धप्राचीनभारतीयेतिहाससचिवे : श्रीमदाचार्यकृतप्रस्थानत्रयी भाध्योदा- 
हृतदृष्टान्तप्रमाणेस्तत्पूवीपरकालिकान्यप्रन्थग्रथितोदाह तप्रमाणेश्चाचायौणामवतारकालूविमश कतुमीहामहे । 
प्रसड्भाप्रसड्रायातमन्यचच विचारयिष्यामहे । | 


नाविदितमेथ सर्ेषां प्रेक्षाब्ता यत्‌ युगान्तरनिर्माणशक्तानां महामहिम्नामीश्वरांशावताराणां पुरुषधोरे- 
याणां यथावच्चरिताधिगमे पूर्वप्रहविधुरं पृवोपरसमकालनिरीक्षणं सन्निपत्योपकारकमिति । 


विद्यापीठ अभिनन्दन अन्थ 
आचार्यपूवकाल:--- 


श्रीमदाचायोद्‌व्यवहित-पूर्वकाले साम्राज्यद्यमासीत्‌। एक गुप्तसाम्राज्यं (२७५) पंचसप्तत्यधिक- 
द्विंशतखिस्ताल्‍दमारभ्य दशाधिकपञचशत (५१०) पयन्तम । ततः पर द्वार्निशद्धिकसप्तशत (७३२) पयन्त॑ 
गुप्ता मगवे सामन्तराजरूपणेवासन्‌ । अपरं हषेसाम्राज्यं पडघिकषटशतद्रिस्तावद (६०६) मारभ्य यावत्सप्त- 
चत्वारिंशद्धिकपट्‌्शतवप (६४७) मासीदित्यत्र नात्र बमत्यं केषाख़ित्‌ । 


गुप्तसाव॑भोमाः गरुडचन्हाक्षितकेतवः परमभागवता अपि अश्रमेधयाजिनः, प्रतिपक्षपक्षच्छेदने 
क्रकचकल्पा अपि बिद्वद्वदनारविन्दनिगंलितकाव्यालझ्भारनाटकादिनिष्यन्दरसिकाः, पण्डितभण्डल्मण्डनायमा- 
नानेकविद्द्विभूपितसाम्राज्या आसन्‌ । द्वितीयचन्द्रगुप्ताश्रितो ह्मनितरसाधारणः कविसावंभौमः कालिदास: 
(३७५) अन्येडपि बहवों नानाशास्त्रविदों नानाभ्रन्थप्रणेतारश्चामरसिंह (५००) क्षपणक-बराहमिहिर (५०५- 
५८७) आयभट्ट-तह्मगुप्त (2७६) गोडपाद, भतृहरि-वेतालू-शंकुप्रभ्रतयः पण्डितवरेण्या भिन्नकाछा भिन्न- 
देशा अवि गुप्तधाम्नाज्यकाललब्धजन्मान एवासन्‌ । कि बहुक्त्या गुप्तताम्राज्यं हि बेदिकानां खर्णयुगमासी दि- 
त्येव सुबचम । द 


ऊनचत्वारिंशद्धिकपञ-चशता (५३५) ब्दे परमार्थों नाम कश्चन बोद्धपण्डितश्चीनाधीशाहूतश्ची नदेशं 
ग॒त्वा तत्र गोडपादविरचितसांख्यकारिकाभाष्यं 'चीनभाषायामनूदितवानित्ययमितिहासः पष्ठे शतके भोडपा- 
दानामवस्थितिं प्रमाणयति । 


अथ कालचक्रचडक्रमणेन मन्दप्रभे गुप्तप्ाम्राज्ये उदयाद्विमारूढं हपसाम्राज्यम | सम्राडपि हर्षो न 
गुप्तानामिव भारतसम्राडासीत्‌। दक्षिणद्ग्विजययात्राप्रसज्ञ नमंदायामेव विंशत्यधिकपदशत (६२०) वर्ष 
चालुक्यपुलकेशिना5वरुद्धो नमंदामेवात्मनः शर्मदां साम्राज्यसीमां व्यदधात्‌। इंदं हि हषकालिक सप्तम- 
शतक बौद्धमतर्य जराकालः, शाझ्डरवेदान्तर्य उदयकालः स्वृसम्प्रदायानां सड़प्रामभूमिः, समुच्चयवादस्या- 
स्तकाल:, भारतसाम्राज्यस्य विच्छेदकालो बभूवेति सम्प्रतिपन्‍्नं सर्वेषाम्‌ । 


हष॑साश्राज्यं--गुप्त ताम्नाज्यवासितान्तःकरणासु प्रजासु शिवविष्ण्बादीनामुपासनाः प्रचलित! एवासन्‌ 
हपोन्तःपुरेष्यपि । हर्थः स्वयंविद्वान्‌ प्रन्थप्रणेता, विद्वजनसमाश्रयों, महामाहेश्वरोडपि बोद्धधर्मिण्या खभ- 
गिन्या प्रोत्साहितो गलमयुद्धेन च निर्विण्णो बोद्धपण्डितप्रबचने: प्रभावितः श्रुताशोकराजकीर्तिस्तत्सारूप्य- 
मात्मनि सम्पादयितु' बोद्धधमोमिमुखो बभुथ। तथापि बेदिकिपण्डितानन्याश्च पाशुपतभागवतमताभिमा- 
निनो नावमनुते सम । 
८ 


श्रीशहुराचायोणामवतारकालूविमशः 


हर्षस्थ बोद्धधमोभिनिवेशेन मुमूषुंबोद्धधर्मः पुनरपि वासन्तद्रुम इव नूत्नां सुषमां वहल्ना- 
'चकर्ष जनसाधारणानां चेतांसि। प्रतिपर्व विष्ण्वादिपूजोत्सवशोभायात्रादिभिः बौद्धपूजोत्सवशोभायात्रा- 
दीनां समुब्यः, स्तृपानां लक्षद्वयसंख्याकमिक्षुपयौप्तमठानां च्‌ निर्माण तत्साम्राज्ययाले भवदासीदिति 
हि एतिहाम्‌ । 


'चीनाद्वारतं प्राप्तस्य 'चँगनाम्नः आघूर्णिकस्य सम्मानार्थ हर्षेण प्रयागे संयोजितायां परिषदि वादा- 
थमाहूता अपि बेदिकपण्डिता नागच्छन्निति पाश्चात्यानां ततट्मामाण्यवादिनां पोरस्त्यानां चेतिहाम्‌। ततू प्रत्य- 
क्षादिप्रमाणघटक-निकषधर्षणमन्तरा नव प्रामाण्यपद्वीमारोहति । पारदोबंल्यन्यायेनप्रत्यक्षादिप्रमाणपद्‌- 
कादूदुबेलत्वमेतिहारय । इतिहासो हि नव यथाबद्वस्तुखरूपनिधोरणे शक्तः | अमग्रमादद्वेषकल॒ुषितान्तःकरण- 
पुरुपनिर्मितत्वस्यापि सम्भवात्‌ इत्यलमप्रसड्विचा रेण। प्रकृतमनुसरामः । 


अस्मिन्‌ सप्तमे शतके हर्षसाम्राज्ये फाशिमगधमेथिलादिदेशेषु कापिलयोगिकाणादबोद्धजनपाशु- 
पतभागवतबेदिकपण्डितास्तत्तत्सम्प्रदायिनश्च खस्वमतप्रस्थापनप्रचयाद्यर्थ परस्पर विवद्मानाः परमतं खण्ड- 
यन्तः स्वमतं मण्डयन्तों हषोश्रयेण सुखं बसन्ति स्म। तथापि हर्पस्यान्तरिकः पक्षपातों बोद्धेष्वेवासीदिति तु 
न बिस्मरणाह म्‌ । 


धर्मकीतिं! (६२५) 


अस्मिन्नव सप्तमे शतके नालन्दबोद्धविद्यापीठपण्डितो बोद्धधर्मकीर्तिष्वजो विज्ञानवादी धर्मकीर्तिनौभ 
बोद्धविह्वन्मण्डलीमण्डनमासीत्‌ । तत्मणीता: प्रमाणविनिश्चयहेतुबिन्दुन्यायबिन्दु-बादन्याय-सम्बन्धपरीक्षा- 
सन्‍्तानान्तरसिद्धि-प्रमाणवातिकादयो ग्रन्थाः केचित्काशिताः केचिद्प्रकाशिताश्च वतेन्ते । प्रकाशितेपु 
प्रमाणवार्तिकमेव बोद्धवशनामिमतसकलप्रमाणप्रमेयादिपदार्थभूयिप्ठ॑ वरिवर्ति । तस्येष खण्डनमुखेन वेदमु- 
ष्टिना तकेशतपवेणा परशुना शतधा च्छिन्नः समूलमुन्मूलितश्च विस्तृतशाखों बोद्धमतमहीरुहटः कुमारिलभट्ट- 
प्रभ्ृतिभिरध्वरमीमांसकरौपनिषदेश्च श्रीशड्डुकराचार्यप्रमुखेर्विपश्चितामपश्चिमेंः । उपलभ्यते च॒ धर्मकीर्तिमत- 
खण्डनं श्छोकवार्तिके। सु रेधराचायोस्तु स्वीये बृहदारण्यकवार्तिके “त्रिष्वेव त्वविनाभावादिति यद्धमकीर्तिना” 
( वृ० वात्ति० अ० ४ ब्रा० ३ ्छो० ७५३ ) इति नामोल्लेखनपूर्वकमेव तन्मतं खण्डयन्ति | आचार्यचरणास्तु 
अगृहीत्वेब तन्नाम प्रमाणवार्तिकस्थं “सहोपलम्भनियमादभेदो नोलतद्वियोः” इति श्छोकाध्ध स्वीये सूत्रभाष्ये 
( २-२-२४ )--“सहोपलम्भनियमादभेदो विषयविशज्ञानयोः” इति किव््चिद्विपरिणमय्य गद्यरूपेणोद्धरन्ति । 
सरणिरेवेषा55चायांणां क्वचित्‌ क्वचिदन्यप्रन्थीयक्ोका उद्धतव्या इति। यथा - “शास्ति यश्चाज्या राक्षः 

२ ९ 


विद्यापीठ अभिनन्दन ग्रन्थ 


स सम्राट” ( अमरक्षत्रव० 'हो० ३ ) इत्यरमरकोषछोकस्य “यश्चाज्ञय। राज्य प्रशास्ति स सम्राद्‌ ( ब्रह० 
आ० ४ ब्र।/० ९ कं० २ ) इति रूपान्तरम्‌ । 


वस्तुतस्तु-सुगतस्य “सब्बं॑ अनिश्यं? ( सबेमनित्यम ) इत्यभावात्मकः शून्यवाद एवं परमः 
सिद्धान्तः । 'शुन्यवादः सबप्रमाणविप्रतिषिद्ध इति तन्निराकरणाय नादरः क्रियते! ( सू० भा० २-२-३१ ) 
इतिभाष्योक्तरीत्या स विचारारसह एबं। तथापि तार्किकशिरोमणिमिबेद्धपण्डितेदिडन|गादिभिरभावात्मकः 
शुन्यवादपक्षः क्षणिकविज्ञानवादहूपेण भावात्मकतामापाथ शास्त्रीयप्रमाणप्रमेयादिरूपवस्त्रभु षादिभिर्वेषायित्वा 
वादाड़णे प्रत्युपस्थापितः । 


असि्मिन्नेव सप्तमे शतके कुमारिलभटू--मण्डनमि श्र-प्रभाकर-मुरारिमिश्रप्रभ्नतयो वेदमीमांसकाः ज्ञान- 
कमसमुच्चयवादिन आसन । 


कुपारिलभइ्ट! ( ६००-६६० ) 


आसीच्च दाक्षिणात्यप्रदेशान्तगंत-“जयमंगल”-ग्रामजन्मा, भट्टयज्ञेध्ररतनूजनिः, .चांगुणा'- 
गर्भसम्भूतः मीमांशकसारवभोमः कुशमुष्ठिः कुशाड्गुलीयकः कुसूलधान्यः त्रय्यब्धिमन्थनकुशलः नास्तिक- 
कुहककोशिककाश्यपेयः कठोररश्मिः आश्वलायनीयकारिंकाश्रौतस्मातंप्रयोगादिनिबन्धने! नाम्ना चानुमि- 
ताश्रकायनशाखीयः दाक्षिणात्यत्राह्मणण सोम इव ह्विजराजः बोद्धम्न्थपरिशीलनपुरःसरं तत्खण्डनो- 
देशकतबोद्धदुर्गंमगधावासः, - षट्शास्त्रवदनो भूसुरसेनामी, इलायां कुमारनवावतार इव भट्टाग्रेसरो भट्ट- 
कुमारिको नाम । स च अट्टपादः खिस्तचतुर्थशतकीये शाबरे जेमीनीयसूत्रभाष्ये शछोकवार्तिक तन्त्रवार्तिक 
टुपटीका चेति व्याख्याग्रन्थान्‌ प्रणिनाय । तच्छाबरभाष्यमेव प्रमाणीकृत्य मतभेदभिन्नास्त्रयः सम्प्रदाय 
प्रादुरभूबन्‌। ये च भाट्टमत-गुरुमत ( प्राभाकर )-मुरारिमिश्रमतसंज्ञाभिमीमांसकेषु प्रसिद्धिमलभन्त । 
तथापि भादसम्प्रदायमेव प्रमाणीकुर्वन्ति श्रोतस्मातंकमंपथपथिकाः विद्वांसः | “व्यवहार भट्टनयःः इति। 
हि विदुषामाभाणकः । 


प्रभाकर! ( ६१०-६९० ) 


प्रभाकरस्तु प्रयागसन्निहितप्रतिष्ठान-( कू सी ) वास्तव्यः तकंप्रतिभासम्पन्न:, तार्किकमीमांसकः 
भाट्मतमिन्नं स्वकीयं मीमांसासम्प्रदायं प्रवतेयामास। अरचयच्च शाबरभाष्ये “बृहतीं” नाम टीकाम। 
नासो भट्टपादशिष्यो नाप्यनुयायी चेत्यनुमीयते । पूर्बमीमांसायां सर्वत्रास्य भाट्मतभेदो दृश्यते। तथाहि-- 
भट्टमते आत्मनो बोधाबोधात्मकता। प्रभाकरमते तु आत्मनो नेयायिकबदू अबोधात्मकता। भट्टमते- 
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अध्ययनविधिः । प्रभाकरमते अध्यापनविधिः। ,ाद्टानां वेदाधिष्ठिता मीमांसा। अस्य तु तकोधिष्ठिता 
वेदमीमांसा । वेदान्तशास्त्रे प्रभाकरम्रन्थानुपलम्भाज्नायं वेदान्तरसिक इति अनुमीयते । प्रभाकरस्तको- 
वष्टम्मेन प्रतिपक्षीयाणां निरुत्तरीकरणात्‌ 'गुरुरिति पदवीं प्राप। बृहतीटीका-प्रकरणपशण्चचिकाकृत्‌ 
शालिकनाथो5स्येव शिष्य: । 


मुरारिमिश्रः 


मुरारिमिश्रस्तु प्रत्यक्ष मन्दान्धकारस्थितोडपि ग्रन्थान्तरेषु खद्योतवत्‌ प्रकाशमानस्वेन भाद्मत-गुरुमत- 
भिन्नमतो5यमिति ज्ञायते । अधुनवास्य भड्जत्वनिरुक्तिनामको ग्रन्थ: प्रकाशित: । ( अत एवं लछोकिकानामा- 
भाणकः “मुरारेस्तृतीयः पन्‍्थाः” इति। ) 


मण्डनमिश्र: ( ६१४-६९४ ) 


आचार्यमण्डनमिश्र: मगधसन्निहितमेथिलदेशान्तर्गत इति प्रसिद्धः 'माहिष्मती!-नागरिकः, भट्ट- 
पादप्रियशिष्यो5ध्वर्मीमांसायां. कृतभूरिपरिश्रमः खशरणाज्ञणमण्डलमण्डलायितपण्डितमण्डलीमण्डनाय- 
मानः, पण्डितमण्डलेश्वरवादरणघुरन्धरो, स्वविलक्षणबेदूध्यप्रतापनिरस्तनास्तिकमण्डल्मण्डूक:, विद्वद्रे- 
ण्य आसीत्‌ । यो मीमांसानुक्रमणिका-भावनाविवेफ-विधिविवेकसंज्ञ प्रन्थत्रयं प्रणिनाय पूर्वमीमांसायाम्‌। 
व्याकरणे स्फोटसिद्धि, ख्यातिवादे विश्रमविवेक॑ च निमोय आत्मनः स्वतन्त्रप्ज्ञतां प्रकवीचकार । सोडयं- 
भट्टप्रभाकरयोव यसा कनीयान्‌ ज्यायांश्च शद्भुरभगवत्पादेभ्यः । न चाय॑ वेदान्तमीमांसायां भट्टमतानुयायी, 
न वा गोडवादीयाद्वितसम्प्रदायी । कचित्‌ कचित्‌ शाह्लुरसम्प्रदायसारूप्येषपि भिन्नो ह्मस्याह्ेतसम्प्रदाय इति 
तत्कृतत्रद्मसिद्धिगन्थादवगम्यते। तथाहि--अह्यापरोक्षज्ञानजनकतल्ं महाव।क्यस्येति शाद्लरमतम्‌ | महावाक्यं 
प्रसड्ख्यानसापेक्षमेव ब्रह्मापरोच्यं जनयतीति मण्डनमतम्‌। ज्ञानस्य प्रसड्नयानसाहित्यमेव समुच्चयवादं 
द्योतयति । अनिबंचनीयवादो हि शह्लुरपादानाम्‌ | मण्डनस्य विश्वमवादः । 


एताहशा अनेके विशग्रतिपन्ना विषयास्तत्कृतत्रह्मसिद्धिग्रन्थादेवावगन्तव्याः नेह विस्तरभयाद्वित- 

न्यन्ते । सोषयं मण्डनाद्वेतसम्प्रदायः केन कस्मात्‌ कालादारभ्य प्रवर्तित इति नेव विज्ञायते ब्रह्मसिद्धा- 

बष्यनुल्लेखात्‌। अत एवं श्रीशद्गुराचायसु रेश्वराचायोदयः बृहदारण्यकभाद्यवार्तिकादिषु “अस्मदीयाश्च 

केचित्‌? पण्डितम्मन्याः “गुरुसम्प्रदायरहिताः” इत्यादिवाक्येरेनमेवाक्षिपन्तों दृश्यन्ते इत्यनुमीयते । 

सवक्ञमुनिग्रश्नतयः शाह्लरसम्प्रदायिनो मण्डननाम्नेव खण्डयन्ति तन्‍्मतं रवसस्‍्वग्रन्थेषु । ब्रह्मसिद्धिख- 

ण्डनारथमेव सुरेश्वराचार्यः नेष्कम्यसिद्धि निबबन्ध । “गुरुनियोगाच्छलोकप्रबन्धरूपां नेष्कम्येसिद्धि 
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श्रीमच्छारीरकप्रकरणमुपनिबबन्ध” इति नेष्कर्म्यसिद्धिटीकातोडबगम्यते । दृश्यते तत्र तत्न ब्रह्मसिद्धि- 
खण्डनं नेष्कर्म्यसिद्धों । त्रह्मसिद्धिरपि श्छोकप्रबन्धरूपेवेति समानेबोभयोग्र॑न्थरचनापरिपाटी | सर्वज्ञ- 
मुनिस्तु “परिहत्य मण्डनवचः” ( सं० शा० अ० २-१७४ ) इति नाम्नेव तन्‍्मतं खण्डयति | कचिच्छाइू- 
रमतानुयायिनो विशद्यारण्यमधुसूदनप्रश्नतयः ब्रह्मसिद्धेः स्वाविरोधांशमप्युदाहरन्ति | यथा “इति प्राह ब्रह्म- 
सिद्धिकारो वेद्रहस्यवित्‌” ( वा० सार अ० ३ ब्रा० ३ श्लो० ८४ ) “इति ब्रह्मसिद्धिकारोक्तमपि साधु” 
( अद्वेतसिद्धि! परि० १ प्र० ३१६ ) कचित्‌ कचित्‌ ब्रह्मसिद्धिशाइुरसूत्रभाष्ययोवोक्यसाम्यद्शनादनुमीयते 
उभावषि अवलोकितपरस्परम्रन्थाविति, परं केन कस्मादुद्भुतो अन्थांश इति नं वक्‍तुं शक्यते । तथा 
हि सूत्रभाष्ये “तस्माज्नावगतत्रह्मात्मभावस्य यथा पूर्व संसारित्वम”? यस्य तु यथापू्ब संसारित्व॑ नासाववगत- 
ब्रह्मात्ममाव इति अनवद्यम्‌ ( सू० भा० १-१-४ ) अह्मसिद्धी “तस्मान्नावगतत्रह्मात्मभावः प्रागिव सांसारिक- 
धमभाक्‌ । यस्तु तथा-नासाववगतत्रह्मात्ममाव इति” ( त्रह्मसिद्धो त्रह्मकाण्डम्‌ ) 


वाचस्पति मिश्र; ( ८४१ ) 


वाचस्पतिमिश्रस्तु शाइराद्वेतसाम्प्रदायिकोडपि मण्डनमिश्रक्ृतत्रह्मसिद्धिस्थवेदान्तप्रक्रियामेवानुसरन्‌ 
रश्यते। तत्कृतशाह्लर्सूत्रभाष्यभामत्यामनेकेषु स्थलेषु पद्चपादिकाविवरणादिभाष्यटीकाविपरीता्थों बहुल- 
मुपलभ्यते | तथाहि. “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा” इत्यत्र जिज्ञासापदरय विचारलक्षकतया '“ब्रह्मविचारः कतेव्य: 
इत्यर्थों विवरणादीनाम । छाघवात्‌ “ब्रह्मजिज्ञासा भवति! ( भामति १-१-१ ) इत्यथों वाचरपतेः । अज्ञानस्य 
ब्रह्माश्रितत्व॑ त्रह्मविषयकत्व॑ 'च सुरेश्वरविवरणादीनां मते । “अतोडविद्या भवेद्यस्य भवेत्तद्विषयेव सा” 
( इष्टसिद्धो अ० ६ श्छो० ८ ) “आश्रयत्वविषयत्वभागिनी निर्विभागचितिरेव केवछा” (सं० शा० अ० १ 
श्लो० ३१८ ) इति । वाचस्पतेस्तु जीवाश्रितत्व॑ ब्रह्मविषयकत्वम्‌। “कार्यकारणाविद्याधारो5हड्ढारास्पदं 
संसारी जीवात्मा” ( भामती अध्यासभाष्यम्‌। इति, 'कस्याविद्येति; जीवानाभिति ब्रूमः” ( ब्रह्मसिद्धि- 
ब्रद्मकाण्डमू ) इति मण्डनमिश्रो5पि । इत्यादयो नेकशो व्याख्यानभेदा उपल्भ्यन्ते । अत एवं विवरणप्रस्थान 
भामतीगप्रस्थानमिति भेदेन व्यपदेशो विद्ठित्सु प्रसिद्ध:। सर्वज्ञात्ममुनिः संक्षेपशारीरके 'परिहतत्य मण्डनवच; 
तद्ध.यन्यथा ग्रस्थितम्‌! ( अ० २ श्छो० १७४ ) इति स्पष्टमेव मण्डनमतस्य प्रस्थानान्तरत्व॑ वर्णयाम्बभूव | 
मण्डनमिश्रमतानुयायी व वाचरपतिमिश्र:ः मण्डनमिश्रक्ृतत्रह्मसिद्धों “तत्त्वस्मीक्षा” नाम्नीं टीकामप्य- 
रचयत्‌ । नाय॑ केवल मण्डनप्रक्रियानुयायी किन्तु तद्ठाक्यानुकारीत्येतदद्‌ु अधोलिखितोभयम्रन्धोद्धत- 
वाक्यरतिरोहितं भवति । १--( ब्ह्मसिद्धों जह्मकाण्डे ) “अभ्यासे हि भूयस्त्वमर्थस्य भवति, यथाउहो 
दशनीया5हो दर्शनीयेति। न न्यूनत्वमपि, दूरत एबोपचरितत्वम्‌।” २--( भागत्यां चतुःसूत्रीग्न्धे ) 
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अभ्यासे हि भूयस्त्वमर्थस्य भवति। यथा5हो दर्शनीया5हो दशनीयेति। न न्यूनत्व॑ प्रागेबोपचरितत्वम |” 
१-- अद्यसिद्धो त्रह्मकाण्डे ) “यथा पयः पयो जरयति सं च जीयेति, यथा च विष विषान्तरं शमयति 
स्वयं च शाम्यति” इति। ( भामत्यां ) “यथा पयः पयोडन्तरं जरयति खय॑ च जीयेति, यथा विषं विषान्तर॑ 
शमयति खय॑ं च शाम्यति |”? 

एवं हि सूक्ष्मेक्षिकया मण्डनमिश्र - सुरेश्वाराचायौद्ग्रिन्थपरिशीलनेन विवादासर्पदायते शाह्डुरदि- 
ग्विजयोक्तं मण्डनमिश्रस्य संन्‍्यासपूर्वेकसू रे्वराचाय्य॑त्व॑ यावतूप्रबलतरप्रमाणद्शनम्‌। प्रबलप्रमाणसिद्चे<र्थ 
हि को नाम विवादः । 

भट्टविश्वरूपाचायों एबं ग्रहीतसंन्यासदीक्षाः वार्तिककाराः सुरेश्वराचायों; ( ६२०-७०० ) इति आन- 
न्दानुभवयतीन्द्रविरचित “'न्यायरत्नावली” तो5वगम्यते । तद्यथा--“न चासौ ग्रन्ण; संन्यासिना विरचितः 
तदाहि-परिश्नाजकाचायसु रेश्वराचाय विरचितेति लिखेत्‌ । लिखित॑ तु भट्टविश्वरूपविरचितेति” 

अपि घच॒ सुरेथ्वराचायोः बृहदारण्यकसम्बन्धवार्तिके ( ५५२ श्छो० ) “अमीमांसक इत्युथ्वैर्मीमांसक 
इत्यत; । आक्षिपन्ति यदज्ञानात्तच्छान्त्या उत्तरं वचः ॥” इति मीमांसकेः कृतं स्वस्याउमीमांसकत्वाक्षेपं 
वर्णयन्तः आत्मनः मण्डनमिश्राद्‌ भेदं सूचयन्ति। को हि मीमांसकः पण्डितो मण्डनमिश्रस्य सुरेश्वराचा- 
येत्वेडपि त॑ं मीमांसापारटश्वानममीमांसक इति वदेत्‌। 

श्रीमाधवाचायों;पि पराशरस्मृतिटीकायां विश्वरूपाचार्यस्णेव वार्तिककारत्व॑ प्रमाणयति “इदं च॑ 
बाक्यं नित्यकर्मविषयत्वेन वार्तिके विश्वरूपाचार्य उदाजहार” इति । अनेन माधवाचार्यविद्यारण्यात्‌ 
'शाझ्डरद्ग्विजयः-कती विद्यारण्यो भिन्न इति प्रतिभाति । श्ज्गेरीपीठगुरुपरम्परागतश्छोको5प्यमुमेवार्थ 
द्रढ यति-- 

“विश्व॑ मायामयत्रेन रूपितं यत्रबोधतः । 
विश्वं च यत्ववरूपं त॑ वार्तिकाचार्यमाश्रये ॥” 

श्रीश्भराचार्यस्थापितेषु सर्वेष्वपि पीठेषु स्थानेषु च॑ पशद्चद्राविडान्तर्गतत्रह्मचारित्राह्मणानामेव पीठा- 
धिपतित्वनियमात्‌ मण्डनमिश्राणां गोडल्वेन गृहस्थाश्रमित्वेन च तेपां संन्यासपूर्वक सुरेश्वराचार्यनाम्ना 
पीठाधिछितत्व॑ शड्गेरीपीठीयाविच्छिन्नगुरुपरम्परानियमविरुद्धमित्यल्मप्रकृतप्रयद्न न । 

प्रकृतं तु--सप्तमे शतके हषोश्रयेण कुसुमिताभो5पि बौद्धमतमहीरुद्दो5न्तःशुप्कसार णव भवन्नासीत्‌ । 
तद्मशोभाजश्न्नाक्षयादीया एवेति वस्तुवृत्तम्‌। यत्कारणं बोद्धमतखण्डनबद्धकड्लणेभ्यो भद्पादादिभ्यो5पि- 
पृ्वेतनकाले खिस्तद्वितीयशतके एवं न्यायसूत्रभाष्यकारेः वात्यायनपादेबंद्धमतखण्डनाय रणभेरीनादेनो- 
त्साहिता; स्वपक्षपरपक्षीया: पण्डितप्रकाण्डाः | आरब्वे च शास्रसडज़ रे अम्यखसत्रह्मास्रादिग्रयोगवदनेके बोद्ध- 
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प्रत्थाः न्‍्यायशासप्रन्थाश्व प्रादुरभूवव । बौद्धतार्किको दिडनागाचार्यः प्रमाणसमुश्ययप्रन्थं वात््यायनभाष्य- 
खण्डनाय थोजयामास | तत्खण्डनं षष्ठे शतके न्यायभाध्यवार्तिकेन चकार प्रयोतकारः । तत्खण्डनाय सप्तमे 
शतके “धर्मकीर्ति:” प्रमाणवार्तिकमकरोत्‌ | प्रमाणवार्तिकं च खण्डितं भद्पादादिभिः धर्ममीमांसा धुरीणें! । 
तदनन्तरभपि वाचरपतिमिश्रोदयनपार्थसारथिमिश्रप्रभ्नतयः स्वस्वग्रन्थेषु बौद्धमतखण्डनं कुबन्त एवासन्‌ | 


परमार्थतस्तु--नेयायिके रेव जज रीकृतो बौद्धधर्मः । मीमांसकेः पुनर्म त्युशय्यायां शायितः | श्रीशहु- 
राचायोदिभिश्चरमे क्षणे मुखप्रश्षिप्तगज़ोदकश्चिरायाक्षिणी न्‍्यमीलयत्‌ । स च तत्सहोदरेः ड्स्तमतानुया- 
यिभिभारते पुनरुज्नीवित इत्यन्यतू। 

यत्तच्यते, कुमारिलभट्ट-श्रीशछ्डराचारय प्रभ्नतिभित्रोह्मणपण्डितेः “प्राणघातं हता बौद्धा विध्व॑ंसिता- 
स्तेपां मठा अग्निसात्क्वतानि च पुस्तकानि, तत्तु अज्ञानविजृम्भितं द्रेपमूलक॑ जनसाधारणविपरीताथग्राहक- 
मिति मन्यामहे । नात्र प्रबलप्रमाणमुपलछभामहे विचिन्वन्तो:पि। नेत्र स्वभावा ब्राह्मगपण्डिता अद्यतन- 
काले-प्युपलभ्यन्ते । प्रकृत्या धमभीरवो हि त्राह्मगपण्डिता; । ये यत्किव्व्विदपि अक्षरसन्निविष्टपत्रं सरखती- 
बुद्धया पादरपर्श नमस्यन्ति | ते पुस्तकधनाः पण्डिताः कथं बोद्धप्रन्थानपि दह्ेयु! कथं वा विध्वंसयेयुमठान्‌ 
कथच्यच प्राणधातं हिंस्युवोद्धान्‌ !!! 

तत्व॑ तु--दिग्विजये शुंगभारशिव-बाकाटकादिभिः सार्व॑भौमेः बौद्धसम्राडूविजयनान्तरीयकतया 
विध्व॑सिता बोद्धानां राजप्रासादसद॒क्षा मठाः । बौद्धास्तु निष्कासिता न जीवघातं हताः | तोरमाणमिहिरकुल : 
प्रश्नतिभिहृंणेयवर्नेश्व विध्वंसिता मठाः हताश्च बोद्धमिक्षयः दग्धाश्च ग्रन्थाः। इति तु न तिरोहितमिति- 
हासविदां पण्डितनाम इत्यलमप्रकृतेन । 


प्रकृतं तु--अस्मिन्‌ सप्तमशतकोत्तराध अस्ताचलस न्निहिते:पि बौद्धधर्मं वेंदिकेष्वपि आश्यन्तराः 
नाना विप्रतियत्तय आसन | तेषु अध्वरमीमांसका:-वेदान्तानां कर्मंविधिशेषत्व॑ संन्‍्यासविधीनां जरारोगादिय्र- 
स्तपुरुषविषयत्वं च अभिलप-तः ; तरेकरेशिनः वेदान्तवाक्यानाम्‌ उपासनाविधिशेषत्वमिच्छ्त:; अन्ये पुन- 
रग्निहोत्रादिकमंणा वेदान्तवाक्यजन्यज्ञानेन समुच्चयं कल्पयन्तः मण्डनमिश्रादयस्तु प्रसंख्यानेन सह वेदा- 
न्‍्तवाक्यजन्यज्ञानस्य समुच्चयं वदन्तः ; अन्ये ओपनिषदम्भन्याः वेदान्तेकरेशिनों अद्यमदत्त-भत्‌ प्रयद्ना- 
दयो भेदाभेदाद्रवान्तरभेदमिन्नान्‌ पक्षानाश्रयन्तः स्वमतिप्रभवाभियक्तिभिरुपनिषद््थमन्यथयन्तः परस्परं- 
विवदमाना एवासन्‌ | एतेपु समुच्चयवादस्य मलं भगवान्‌ उपबर्ष ( २ शतके ) इति 'एक आत्मनः शरीरे 
भावात्‌! ( ३-३-५३ ) इति शाह्डरसूत्रभाष्यादवगम्यते । 


तथाहि--पूब॑ केवल धर्मविचारायेव धर्मसूत्राणि प्रणिनाय परमर्षिजेमिनिः न त्रद्मसूत्राणि । कर्म 
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काण्डे आत्मविचारस्याप्रस्तुतत्वात्‌। 'यजेत खरगंकामः” इत्यनेनेव आत्मनो देहाव्यतिरिक्तत्वस्य सूचनात्‌ । 
अकम शेषत्रक्षविचाराय तु भगवान्‌ बादरायणो ब्रह्मसूत्राणि रचयाम्बभूव । अनेन भिन्नविषयप्रयोजनवस्त्वात्‌ 
कर्म-ब्रद्मशाख्रभेदी जेमिनेरमिप्रेत इत्यवगम्यते । भगवता उपवर्षण व्‌ उभयात्मकमेकमेव मीमांसाशास्रमित्य- 
भिप्रेत्य उभयसूओषु वृत्तिनिरमायि । तस्यां वेदसामान्यात्‌ कर्मवाक्याबिरोधेन वेदान्तवाक्यानां प्रामाण्यसिद्धये 
समुश्चयवादोदूभावनं ऋृतमिति गम्यते । वेदान्ते वृत्तिकारमतानुयायिनो हि भट्टपादाः। तथा च-- 


“इत्याह नास्तिक्यनिराकरिए्णुरात्मास्तिता भाष्यक्ृदत्न युकत्या । 
टढत्वमेतद्भिपयश्च बोध; प्रयाति वेदान्तनिषेवणेन।॥। 


( आत्मवादः श्लो० वार्तिं ) इत्यत्र वेदान्तशब्दः ज्ञानकर्मंसमुच्चयवादविषयक इति मन्तव्यम । वृत्तिकारमता 
नुसारिण्यः प्रस्थानत्रयीव्याख्याः स्वरूपेण नोपलभ्यन्ते सम्प्रति; पर शाह्लरभाष्ये खण्डयरूपणेवोपलमभ्यन्ते । 

शबरस्वामिना ( तृतीयशतके ) तु उत्सूत्र आत्मवादः उपवर्षक्ृतायाः बादरायणसूत्रवृत्तरपक्रृष्य 
स्वीये शाबरभाष्ये सडग्रहीत इति 'एक आत्मनः सूत्रभाष्यादवगम्यते। तदिदं भाष्यम-- 

“ननु शास्रप्रमुख एव प्रथमे पादे शास््रफलोपभोगयोग्यस्य देहव्यतिरिक्तस्य आत्मनो. स्तित्वमुक्तम । 
सत्यमुक्त भाष्यक्रता; न तु तत्रात्मा:स्तित्वे सूत्रमस्ति। इह तु खयमेव सूत्रकृता तदास्तित्वमाक्षेपपुरःसर 
प्रतिष्ठापितम्‌। इत एवं चाकृष्य आचार्येण शबरस्वामिना प्रमाणलक्षण वर्णितम। अत एवं व भगवता उपवर्षण 
प्रथमे तन्त्रे आत्मास्तित्वाभिधानप्रसक्तो 'शारीरके वक्ष्यामः? इत्युद्धारः कृतः ।? 


अनेन भाष्येण अन्यदपीदं बुद्धावारोहति यत्‌ उपवर्षकृतबादरायणसूत्रबवृत्तः शारीरकमेव नामासीत्‌ । 
तस्येब शारीरकसूत्रभाष्ये मीमांसा-योग्यायोग्यविचारः कर्तव्य इत्यभिम्रेत्य 'बयमस्यां शारीरकमीमांसायां 
प्रदशयिध्याम:” इति भाष्यकारेणोक्तम | “ेदान्तमीमांसाशाखस्तस्य व्याचिख्यासितस्य” इति भाष्यकारोक्तः 
सूत्रभाष्यस्य 'शारीरकभाध्य'मिति प्रसिद्धस्य 'वेदान्तमीमांसाशाश्रम! इत्येव नामेति प्रतिभाति। आस्ताम- 
प्रकृतया शास्त्रनामचिन्तया । 


प्रकृतं तु--सप्तचत्वारिंशद्धिकषट दत-( ६४७ ) वर्ष । उपरते चानपत्ये हर्ष कस्याप्यन्यस्य साथे- 
भोमस्य क्षत्रियस्याभादात्‌ सर्वे एवं सामन्ताः स्व॒तन्त्राः सन्‍्तः स्व॑ स्व॑ देश शशासु) । पण्डिता अपि स्व॑ रवं 
राजानमुपासते सम खख्वराजानां गुणगाने. काव्यबद्ध: । प्रजासु विप्रुवः सम्घभूव । स्वेसंग्राहकपाशुपतभाग- 
वतसम्प्रदायप्रचारे जोत्यधिष्ठितो जात्यधिकारविचारप्रधानो वर्णाश्रमधर्मोउप्यव्यस्थितप्राय एवाभूत्‌ । 
हर्षण मगधे नियुक्तो तस्य सुद्त्‌ माधवगुप्तः खतन्त्रः सन्‌ उत्तरभारतसाम्राज्याय रात्रिन्दिवं प्रयतमान 
एवासीत्‌। कान्यकुब्जराज्यं मौखरीयशोवर्मणा5$क्रान्तमू। यस्य सभापण्डितो भवभूतिनाम दाशेनिकः 
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कविः प्रणेता उत्तरस्य रमचरितस्य। इयं॑ हर्षनिधनान्तरकालिकी उत्तरभारतावस्था सर्वेरभ्यनुज्ञायते एति- 
हासिकेः । अर्या एवं परिस्थितेय थावत्म्रतिबिम्य॑ प्रस्थानत्रयीभाष्यस्थोदाहरणेषु्‌ प्रतिभासते | तद्यथा।-- 


( छान्‍्दोग्येः-अ० २ खण्डे २३ ) “यथा पूर्णवर्मणः सेवा भक्तपरिधानमात्रफला, राजवमेणस्तु सेवा 
राज्यतुल्यफला । 

( बृहदारण्यके--अ० ४ ब्रा० ४ कण्डिका २२) “न हि गद्जक्षरं प्रतिपित्सुः काशीदरेशनिवासी 
पूवीभिमुखः प्रेति । 

( गीताभाध्येट--अ० १२ ज्छो० १२ ) “यथाडगरत्येन ब्ाह्मणेन समुद्र! पीत इति इदानीन्तना अपि 
ब्राह्मणा त्राह्मणत्वसामान्यात्‌ स्तूयन्ते” “अनकेपु हि प्राणिपु कश्चिदव विवेकी, यथेदानीमू ।? (अ० १३-२) 


( सूत्रभाष्येट-अ० १ पा० ३ सूत्र ३३) “इदानीमिव च नान्यदापि सावेभोमः क्षत्रियो:स्तीति । 
इदानीमिव च कालान्तरेध्प्यव्यवस्थितप्रायान्‌ वर्णाश्रमधमीन्‌ ।” 

( सूत्रभाष्येड-२-१-१८ ) “न हि देवदत्तः खुध्ने सन्निधीयमानस्तदहरेव पाटलीपुत्रे सन्निव्री- 
यते” “न हि वन्ध्यापुत्रो राजा बभूव प्राक्‌ पूर्णवर्मणो:भिषेकात्‌ [? 

( सूत्रभाष्ये:--३-२-७ ) “यो हि गन्नेया सागरं गच्छति, गत एवं स गज्ञायां भवति ।” 

( सूत्रभाष्येट-३-२-३२ ) “यथा इदं मागधस्य राज्यम्‌ । इदं वेदेहस्य । 

( सूत्रभाष्ये:--३-३-२४ ) “जान्हवीहदनिमग्नानाम्‌ ।?? 

( सूत्रभाष्ये:--४-२-५ ) “मथुरायाः पाटलीपुत्र॑ ब्रजति ।” 

( सूत्रभाष्ये:--४-२-५ ) “गच्छ त्व मितो बलवमौणं, ततो जयसिंहं, ततः ऋष्णगुप्तम ।” इत्यायु- 
दाहरणानि | 

एतेषु प्रस्थानत्रयीभाष्योद्धृतोदाहरणेषु “गड्जाद्वार ( हरिद्वार ) गड्डासागर-पाटलीपुत्र-खुध्न-मथुरा- 
वेदेह-मगध-जान्हवी-काशी देशानामेवोल्लेखात्काश्यामन्यत्र वा तत्परिसरे-उत्तरे भारते एवं प्रस्थानत्रयी- 
भाध्यरचना<5भूदिति निश्चीयते । न दक्षिणस्यां दिशि। तत्नत्यानां नदीदेशानामनुल्लेखात्‌ । 


पूर्ण वमो-राजवमौ-बलवमो-जयसिंहः-कष्णगुप्तः एते राजानो नाम्ना भाध्ये निर्दिश्यन्ते, एतेषां 

नामानि प्रकाशितराजकीयेतिहासेषु “ऋष्णगुप्तः--( ५०८-५२५ ) गुप्तराज्यसंस्थापकः । कल्याणव्मो 

परनामको बलवमों ( ५७८ )। पूर्णंवमों ( ६१२-६२८ ) मोखरीबंशीयः-बोद्धाभिमानी जयसिंहः ( ६३३- 

६६३ ) कुब्जविष्णुवधेनपुत्र:” इत्येबंरूपेणेव निर्दिष्टा उपलभ्यन्ते । एते आचार्यपूर्वकाला इति निर्विवादम। 

अपि च॑ “इदानीं वर्णौश्रमधमौणामव्यवस्थितप्रायत्वयम”, 'इदानीं सार्वेभौमस्य क्षत्रियस्याभावः”, 'इदानीं 
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| श्रीशइ्डर/चायोगामवतारकालविमशः 


विवेकपुरुषाल्पत्वम', “इदानीं ब्राह्मणानां ब्राह्मणजातिल्वेनेब स्तुत्यत्वमित्यादि दृष्टान्तत्वेन बेन हषेम- 
रणोत्तरीयं क्रान्तिकालं सूचयत्‌ प्रस्थानत्रयीभाष्यरचनाकालमप्यनुमापयति । हषमरणोत्तरकालिको धवयं 
क्रान्तिकालः सप्तचत्वारिशद्धिकषद्शत (६४७ ) वर्षमारभ्य पष्ट्यधिकषदशत ( ६६० ) वर्षपर्यन्त- 
मासीदिति सर्वेषां राजकीयेतिहासविदामपि सम्मतम्‌। तदनन्तरं माधवगुप्तपुत्न आदित्यसेनः उत्तरभारत- 
सम्राद भूत्वा$श्वमेधं चकार । 

किंच सूत्रभाष्यस्य तकपादे साडरख्य-योग-काणाद-बोद्ध-जेन-पाशुपत-भागवतमतानामेव खण्डनमुप- 
लभ्यते । एताबन्त एवं रुम्प्रदायाः हर्षकाले आसच्नित्युक्तमुपरिष्ठात्‌ । तकंपादे तदानीं मध्यन्दिन- 
मारुढानां पूर्वोक्तानामध्वरमीमांसकानां समुच्चयवादिनामौपनिषद्म्भन्यानां च शाद्डुराद््रेतमतप्रतिपक्षाणां 
खण्डनस्यादशेने5पि सूत्रभाष्यप्रथमाध्याये, उपनिषद्भाष्ये, गीताभाष्ये व कचित्‌ प्रसज्गेन कचित्‌ 
प्रसड्ञमापाद्यापि _तन्‍्मतानामापरितोप॑ खण्डनं कृतमिति प्रस्थानन्नयीभाष्यपरिशीलिनां विदु्षां प्रकृष्ट- 
प्रकाशस्थघट इव प्रत्यक्षम्‌। न तकंपादे समुच्चयवादिनां खण्डनं। यतः--“श्रुतिरप्यनुसन्वेया इति 
ब्रुवतां तकप्रधानानामर्धास्तिकानां; सबेथा वेदाप्रामाण्यवादिनां पूर्ण नास्तिकानां च खण्डनं तकंपादस्य विषयो 
न श्रुतिप्रधानानां वेद्प्रामाण्यवादिनां पृणोस्तिकानां खण्डनम्‌। खण्डने5पि आस्तिकनास्तिकयोः साहित्य 
न सहन्ते श्रीशइझुराचारय चरणा इति प्रतिभाति । 


वस्तुतरतु--पूर्वोक्तानां अद्ात्मेक्यप्रतिपादकश्रुत्यन्तभागं कर्मविधिशेषस्वेन, उपासनाविधिशेषत्वेन, 
अर्थवादत्वेन, वा निरूपयतां, संन्यासविवेजरारोगम्रस्तादिविषयत्वेन प्रामाण्यं व्यवस्थापयतां, ज्ञानकर्म 
समुच्चयवादिनां वेद्किम्मन्यानामौपनिषदस्मन्यानां च मतनिरासपूर्वक, वेदान्तानां शुद्धजह्मात्मेक्यविषयत्व॑, 
संन्‍्यासविवेर्विरक्तविषयत्व॑गुरूपदिष्टमह्ावाक्यजन्यक्षानस्येव तद्यात्मेक्यापरोक्षज्ञानजनकत्वं, तस्येव च 
मोक्षद्देतुत्य॑ व्यवस्थापयितुमेव॒श्रीशझ्डराचायोणामवतारः । तदेव आचायोणां प्रधानमबतारकार्यम्‌ । 
अन्यत्सव 'ग्रामं गच्छन्‌ तृणं स्पृशति” इतिबत्‌ गोणमित्येव मन्यामहे । आस्तामबतारोत्तरकालक्ृत्यचिन्तया 
प्रथममवतारकालमेव विचारयामहे । 


एतावता महीयसा आचार्यपवौपरसमकालविंचारेण प्रकरतोपयोगि एतत्सिद्धं भवति यत्‌-उत्तरभारते- 

काश्यां तत्परिसरे वा--हर्षमरणोत्तरीयक्रान्तिकाले अथौत्‌ सप्तचत्वारिंशदधिकषटशत(६४७)वर्षमारभ्य पष्टय- 

घिषद्शत (६६० ) वर्षपर्यन्ते त्रयोदशवषौत्मककालाभ्यन्तरे अस्थानत्रयीभाष्यप्रणयनमभूदिति । तदा 

सर्वसम्प्रतिपन्नत्वेन भाष्यकाराः श्रीशड्भरपादाः षोडशवर्षीया आसल्निति | तत्रास्मिन्‌ त्रयोदशवषोत्मक- 

क्रान्तिकाले “अस्मिन्नेच वर्ष आचायोणां षोडशवर्षयत्वम” इति प्रबलप्रमाणानुपलम्भेनास्माभिवेक्तुम- 

शक्यतया क्रान्तिकारुमध्यवर्ति यत्किमपि वर्ष ग्राह्ममिति कृत्वा 3पव्चाशद्धिकषट्दात ( ६८२ ) वर्षमेव 
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विद्यापीठ अभिनन्दन ग्रन्थ 


प्रहीतव्यमिति युक्तमुतपश्यामः:। तथा धच द्विपव्चाशद्धिकषट्शत ( ६५२ ) वर्ष आचायोः षोडशवर्षीया 
आसन्‌ इति सिध्यति । 


अथाधुना एतस्येव कालस्य द्रढीकरणाय आचार्य प्रशिष्यसवैज्ञमुनिकृतसंक्षिप्तशारीरकानुसारेण 
आचायौवतारकालो विमृश्यते । 
श्रीसवेशमुनिः स्वीये संक्षेपशारीरकस्यान्तिमश्छोके तात्काल्िकिस्यथ राज्षो वर्णन निबबन्ध । 
सो5यं॑ ऋछोक:- 
श्रीदेवेश्व रपादपहू जरज;सम्पकपूताशयः । 
स्वेज्ञात्मगिराद्टितोी मुनिवरः संक्षेपशारीरकम्‌॥ 
चक्रे सजनबुद्धिव्धनमिदं राजन्यवंशे नृपे । 
श्रीमत्यक्षतशासने मनुकुलादित्ये श्रुवं शासति ॥ ६३ ॥ 


अस्मिन्‌ शोके वर्ण्यमानो नृपः न हि विचारमन्तरा झटित्युपतिष्ठते मनसि। ह्लोके नामकालादीनामनिर्द- 
शात्‌ । सूच्रमेक्षिकया विचार्यमाणे अय॑ 'मनुकुलादित्यः अक्षतशासन» राजा द्वितीयपुलकेशिपुत्रो विक्रमा- 
दित्य एव भवितुमहं तीति वकतुं शक्यते । 


तथा हि--बिल्हणक्ृतविक्रमाहुचरितात्‌ एतत्कुलमूलपुरुषस्य ब्रह्मदेवाञ्जल्युदकादुसन्नत्वेन मनुवत्‌ 
ब्रद्मदेवोसन्नत्वादस्य मनुकुलीयत्वं सम्भाव्यते | एतद्वशीयस्य द्वितीयपुलकेशिनो द्वितीयपुत्र आदित्यवर्मनामा 
पिठ्समये ऋष्णा-तुझ्नभद्वाप्रान्ताधिपतिरासीतू। उपरते व पितरि आदित्यवर्मी “विक्रमादित्य” नाम्ना राज्य- 
पद्मलख्बकार ( ६०५ स्िस्ताब्दे )। 


अयमपि पराक्रमेण पिठतुल्य/, 'पल्लवान! पराभूय काम्वीं स्वायत्तां कुवेन्‌ दक्षिणभारतसम्राद 
भूत्वा नवत्यधिकषद्शत ( ६९० ) पयन्तं राज्य चकारेति राजकीयेतिहासे प्रसिद्यमू । अयमेव “विक्रमा- 
दित्यः” अस्मिन्‌ होके ग्रत्यभिज्ञायते | तस्य चरमे समये वर्तमानो त्रह्मचयौश्रमस्थः स्वज्ञमुनिः संश्रेपशारी- 
रक॑ प्रणिनाय। संक्षेपशारीरके १७४ श्छोके भाष्यकारादीनां “जीवाश्ञता” वचनस्यथ स्वमतेनाशयवण्णन 
तदा भाष्यकाराणां भूलोकानवस्थितिं द्योतयति। समकालिकत्वे स्वमतदाह्यौय तदीयाशयवर्णनमकिख्ि- 
त्कम्‌ू। स च सुरेश्वराचायोल्लब्धसंन्यासदीक्षः “नित्यबोधाचार्य” नाम्ना स्वगुरोरनन्तरं श्रृड्जेरीपीठमध्य- 
तिष्ठत्‌ । तस्य गुरवः श्रीसुरेश्वराचायो: तेषां च श्रीशकूराचायो:। अनेनेतत्सिद्धं भवति यत्‌ धर्मकीतें: 
( ६०५ ) प्राक्‌, परस्ताश्व विक्रमादित्यस्य ( ६५० ) श्री शद्भराचायोणां द्वात्रिशद्रषौत्मको5वतार-कार्यकालः 
कथर्माए गन्तुं नाहेतीति । 
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श्रीशक्लराचायोगामवतारकालविमशोः 


एवं च भाष्यरचनाकाल्मनुरुद्धथ पूष संसाधिते द्विपद्बाशद्धिकषटशत ( ६८२ ) वर्ष आचायोणां 
पोडशवर्षीयत्वे सिद्ध तेषां पूर्वोक्तरीत्या जन्मवर्ष षदत्रिंशदधिकषट्शत ( ६३६ ) इत्यायाति। तदलुरोवेनेव 
नियोणकालः अष्टबष्टयुत्तरपट्शात ( ६६८ ) वर्ष इति बकतुं शक्यते-- 

अय॑ पटत्रिंशदधिकषट शतकालात्‌ अष्टपष्ट्युत्तरवटशातवर्षपर्य .तः काल धर्मकीत्ति-विक्रमादित्यान्त- 
गत एब। अनया विधया विचायमाणे श्री शक्लराचायोणामवतारकालः (६३६) खिस्ताब्दः इति सिद्धयति ॥ 
इत्यतः पुनरपि विमृश्यो5यं विमर्शों विद्वद्धिरपरेरिति प्राथ्यते । 





कीढक्‌ स्याद्राष्ट्रशिक्षणम्‌ ! 
पश्डितः श्री गोपालशासत्री ( दर्शन-केशरी ) 


सम्प्रति भारतवर्ष स्वातन्त्यसूरय्य्योदयेडतिस न्निहिते प्रशस्ते च राष्ट्राभ्युद्योषसि स्वेत्रेव भारतीयसमाजे 
जागर्तिलक्षणमुपलक्ष्यते । सबंडपि जनाः प्रमादनिद्रां विहाय चेष्टमाना: सन्‍्तः रत्रस्वाभ्युदयार्थभहमहमिकया 
प्रवतमानाः समुग्रता एबाबलोक्यन्ते । एतस्येव युगस्य निर्देशों मनुना त्रेतायुगनाम्ना ऋृतो दरीरश्यते। 
तथाहि-- 
कलि; शयानो भत्रति स जाग्रदू दवापरं युगम्‌ । 
(५३ किक ७ 
कमस्वम्युद्यतस्त्रता कृत॑ सम्पद्यते चरनू॥ (मलः ) 
इत्येब॑ सबेतः स्वेथा चेष्टमाने समुद्योगपरायणो साम्प्रतिके5स्मिन्‌ त्रेतायुगे शिक्षणपद्धतेः सर्वथा क्रान्ति- 
परिवतेनमावश्यकम्प्रतिभाति । 
यतो हि साम्प्रतिकी प्रवतमाना भारतीया शिक्षापद्धतिभौरतोत्कर्पमसहमानेत्र टिशवर्ग-( गोरण्ड )- 

समृद्धिसमेधकेम कालेप्रश्नतिभिः पाश्चात्ययण्डितरेवेह भारते स्वशासनकाय्यसश्वालनमात्रफलछा भारतीय- 
नवयुवकचारित्र्ययलविनाशिका शारीरिकबलहासकरी दास्यमनोवृत्तिसमुद्र लिका साद्रशतद्वयवपतः सशम्रबालिता 
विद्यते। यया पद्धत्या शिक्षिता दीक्षिता आधुनिका भारतीया विचारे वेषे व वेदेशिकाः केवलूमाका रे 
भारतोयाः स्वाल्ये एवं परकीयाः स्वकीयामेव प्राणभूतां भारतीय-संस्क्रतिं हृदयेन विद्विषन्तः स्वान्‌ पूबेजानु- 
पहसन्तः पाश्चात्यसंस्क्ृतिमनुकुंबेन्तः सर्वेत्रेव पाश्चात्यान्‌ ताननुहरन्त:-- 

व्यवस्थिताय्यमर्य्याद: कृतवर्णाश्रमस्थितिः । 

त्रय्या हि रक्षितों देश प्रसीदति न सीदति ॥ 
इति भारतीयशासन-पद्धतिप्रचारकार्णा स्वपू्वजानां समाजव्यवस्थामुपहसन्ति । अपरशञ्न खयन्तु शिल्प- 
कलादिशिक्षणमजानन्तो देशद्रव्यसम॒द्धिकरं व्यवसाय व्यापारं वा5कुवेन्त+-- 

“उपादातार णवेते नेते भूतस्प भावकाः ।” 
इति विदुरोक्ता महाभारतोद्योग-पवेस्थाम नीतिं सफलयन्तः लेखकानुवादककमोदिना सेवाबृत्त्यपरनामकेन 

ब० 


कीशक्‌ स्याद्राष्ट्रशिक्षणम्‌ ? 
व्यापारेण एकस्य भारतीयस्य पार्श्वे संस्थितं द्रव्यजातम द्रव्यानुत्पादकस्येवान्यरय पार्श्वे प्रापयन्ति | स्वयं 
वा उपाददते। न तु खं किख्धिन्नृतन-द्रव्योतपत्ति कतुमहन्ति । यतश्च भारतीया द्रव्यसमृद्धिर्विदेशतः 
समागतेद्रंव्यनिचयेः सम्बद्धिता स्यादिति। यतो हि क्ृपिप्रधानेंडस्मिनू भारते कृषिकला-शिक्षायास्तथा 
गोधनबहुले5न्र भारते गोविज्ञानकलाया एवमेव-- 
'धात॑या संश्रितों देशों न वृत्तेमेयमच्छति ।” 


इति वाणिज्यव्यापारादिस्वदेश-समृद्धि-समेधक-शिल्रकलछादिशिक्षायाः । सर्वतो5भ्यर्हिताया देशरक्षक-प्रोढ़- 
युवकवृन्द-सम्पादिकाया: । 
“श्रेण रक्षिते देशे शास्रचिन्ता प्रवतंते ।” 


इत सेन्यशिक्षायाः (क्षात्रधर्ंशिक्षायाः) अपि स्वथा अभाव एवास्ति। इत्येब॑ सबंथा मानवोपयोगिन्याः 
शिक्षायास्तु साम्प्रतिकशिक्षा-पद्धतौ नास्ति को5पि प्रबन्ध इति शिक्षाममंवेदिनो विद्वांसो विदन्ति एवं। 


अयत्वे तु केवल दास्यवृत्तिप्रदाया जनताँसु कलहाग्नि-समुद्दीपिकायाः केवल पाश्चात्यभाषामात्र- 
शिक्षणप्रधानायाः पुस्तकज्ञानभारायितायाः किं बहुना सर्वथाउप्यनुययुक्ताया एवं शिक्षाया इहास्माक देशे 
विद्यते प्रचार: । 
इत्येवमाधुनिक्यां शिक्षापद्धतौ सबेतो विदूषितायां सत्यां कथं स्याहेशस्यास्याभ्युदूय इति स्वतः 
स्वातन्त्रयप्रभातसमये5धुना श्रीकाशीविद्यापीठीयरजतजयन्ती-स्मारकम्रन्थे5स्मिन्‌ मया5यं संक्षिप्त: प्रस्तावों 
विशिष्टविदुर्षां पुरतः प्रस्तूयते । यत्‌ शिक्षापद्धतिराधुनिकी सबेथा परिवतनोया। तत्र स्वेथा प्रथम नगरे 
विद्यमानानां शिक्षासंस्थ'नां ततो दूरीकरणम्‌ अत्यावश्यकम्‌। यतो हि बालानां झते स्वस्येव दोषस्थ आकर- 
ध्रानानि नगराणि सम्प्रति विद्यन्ते। सिनेमागृहं विद्यार्थिनां बालानां मनोमोहक, चाकजिक्यसम्बलितं गाह- 
स्थ्यजीवनोपयोगि वस्तुजातम्‌ , वेश्यालयाः, विलासवस्तुसब्नापणादिकन्न नगरे एवाघुना सह्वभूय तिष्ठन्ति। 
विद्याप्राप्तिसाधनाय तु-- | 
“अहेरिव जनाड्भीती मिथ्टान्नाथ विषादिव। 


राधृसीम्प इव ख्रीभ्यः स विद्यामधिगच्छति |” 


इत्यादय उपदेशाः शास्त्रेषु निबद्धा दरृश्यन्ते । 
अन्यब्य-प्राचीनकाले यथा5श्रमादिषु आचायॉन्तेवासित्वमासाञेब शिक्षाग्रहणप्रथा आसीत्‌ तथेवाधु 
नापि आश्रमेषु आचाय्योन्ते वसन्‍्त एवं न तु ग्ृहे तिष्ठन्तः शरीरमनोवचरसां पोषकरी फलतः शारीरिकबलदां 


व्यायामादिना ( सेन्यकलाशिक्षणेन ) दाशेनिकज्ञानाधिभोतिकविज्ञानाभ्यां मानसिकबलदां व्याख्यानकला 
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विद्यापीठ अभिनन्दन ग्रन्थ 


शिक्षणेन च वाचनिकबलदां सुतरा विविधोन्नतिकरी शिक्षां सर्वे सर्वाश्व साम्प्रत॑ बाछा बालिका 
लमेरज्निति संक्षिप्ताशयः । 

यथा चघ॒ पूब ब्राह्मण-शिक्षक-वर्गस्येबाधीनः शिक्षाविभागः सर्बथा आसीत्‌ । तथेवाधुनापि साम्प्रतिक- 
शिक्षकवगोधीन एव तत्तत्मन्ते शिक्षाविभागः स्यात्‌ | तत्तत्मन्ते पुरुषाः स्त्नरियो वा के5पि अक्षरक्ञानशुन्या न 
स्थुरिति शिक्षाविभागस्य प्रधानं कतेव्यं भवेत्‌ । 

भारतीयसंस्कृतिसमनुकूला विद्यात्रतोभयरनातकाः, केवलविद्यास्नातकाः, केवलग्रतस्नातका इत्येब॑ 
यथा त्रिविधा) स्नातका भवन्ति सम प्राचीनकाले तथेवाधघुनापि सर्वत्रेव शिक्षाविभागे परीक्षायां तिस्नः श्रेणयः 
स्‍्युः। पुस्तकज्ञानेन सहैव येषां चारित्यबलं शरीरबलं॑ वाचनिकबलं च॒ प्रोढं स्यात्ते प्रथमश्रेण्याम्‌। ये 
व केवल पुस्तकज्ञानशालिनस्ते द्वितीयश्रेण्याम ये हि केवल चारित्य-शारीरिक-बाचिकबलशालिनः किन्तु 
पुस्तकज्ञाने5नुत्तीर्णा अपि ते तृतीयश्रेण्यां तिष्ठेयु। । इत्येब॑ श्रेणिविभागः स्यान्न केवलं परीक्षायां पुस्तक- 
ज्ञानमात्रायेब प्रथमा द्वितीया तृतीयेति श्रेणिः स्याद्यथा5धुना सर्वत्रास्ति | सम्प्रति तु केवलं पुस्तकभारवाहिन 
एव रनातका व्द्यालयेभ्यो निःसरन्ति । ओन न ते राष्ट्रोपपोगिनो भवन्ति नापि खगाहस्थ्यजीवनोपयोगिनो 
भवन्ति । केवलं प्रथिव्यां भारभूता दास्यवृत्ति ( भ्वत्यतां) समन्त्रेषयन्ति । इत्यतो5तिद्रुतं परिष्कारो5यं 
शिक्षाविभागीय-परीक्षारय्यां कतंव्यः शिक्षामन्त्रिभिस्तत्ततान्तीयेः । 

अपर ब्व--संसारर्य यात्रा-सम्वालनाय पुरुषाः ख्ियर्चेति भिन्न-प्रकृतिकम्‌ आकर्षणविकर्षणात्मकं 
बर्गद्रयं विद्यते | तयोश्च शिक्षापि तत्तप्रझत्यनुकूला भिन्नभिन्ना5पेच्चयते। नाधुनिकी यथेयम्‌ पाश्चात्येभौरत- 
संस्कृतिविनाशके प्रवर्तिता बालक-बालिकयोः समानेव शिक्षा पद्धतिः | सर्मेंडपि म्मज्ञाः विद्वांसः साम्प्रतिक- 
विद्यालयबालिकाना शिक्षाफलपुपभुज्य मस्तकोपरि हस्तं धृत्वा रूदन्ति | अपरे5पि साधारणबुद्धयः प्रथग्जनाः 
स्वकन्यानामिग्लिश्शिक्षादातारः पश्यन्ति यत्‌ साम्प्रतिक्यों विद्याल्याद्विनिस्सृता वनिता 'रजककुक्र!वन्नापि 
घटटरय नापि ग्रहस्योपयोगभाजों भवन्ति । केवल स्वदरीरशज्ञारमात्रपरा। पाश्चात्योपानतरिधानादि- 
दोषग्रहणमात्रव्यापार। एवं भवन्ति इति । 

एवग्व--विद्यालयविभागे महाविद्यालयविभागे च छात्रे; सहेवोपवेश्य छात्रिकाणां शिक्षाप्रदानमपि 
भारतोय-संस्क्ृतिविदूषकः प्रकार इति संक्षेपत एवाहमिह विषये वच्मि । कथब्निन्निम्नकक्षासु प्रारम्सिक- 
पाठशालासु तु शिशुशिशुकयोः स्यात्सहशिक्षा परन्तु तत्रापि'ख्लियः शिक्षिकाः स्युः । मम तु प्रस्तावो<स्ति यत्‌ 
शिशुकक्षायाः शिक्षिका: सर्वञ्ेव भारते नाय्ये एव भवेयु। इत्येबं भारते सम्प्रति शिक्षापद्धतिः परिष्कर 
णीया। यतश्च वानप्रस्थाश्रमगाः ग्रहीतावकाशाः शिक्षकाः पुरुषाः तथा शिक्षिता नाय्यश्च इमौ उभौ एव 
प्रावेशिक-शिक्षायाः सद्बालको स्व॒तन्त्रभारते स्थातामिति। इत्येब॑ सामान्यतः सिद्धान्तो मयाउत्न विव्वृतः । 
विशेपप्रकारस्तु तत्तद्विशिष्टशिक्षाविज्ञानवेदिनां परिषदा निर्मोपणोयः । 

श्र 


कीटक स्याद्राष्ट्रशिक्षणम्‌ 


“यस्मिन्‌ देशे य आचार पारम्पय्येक्रमागतः । 
तथेबग्रतिपाल्योदस्सो यदा वशसुपागतः ।” 


इति भारतीयनियमस्य ग्रतिपालनमपि शिक्षापरिष्कारत एवं स्थादिति। तन्र मनाक्‌ दिस्मात्रमिहो- 
पदिश्यते पन्था;:-तथाहि-अष्टवर्षबयस्कयोरेव बालकबालिकयोरेकत्र पाठशालासु एकविधया च पाठ्य- 
पद्धत्या शिक्षणं भवेत्‌। यत्र ग्रामनगरादीनामितिहासस्तेषामेव भूगोलज्ञानं, साधारणगणितज्ञानम्‌ , स्वास्थ्ये- 
तिवृत्तवेदनम , सामान्यतो मानवसम्पादनक्षमं धमज्ञानं, विज्ञानकलाज्ञानं, शिल्पकलाज्ञानम्वावश्यकं स्यात्‌ । 

तदनन्तरन्तु बालानां बालिकानाम्व प्रथक्‌ प्रथक्‌ विद्यालये भिन्नप्रकारेण च शिक्षणं भवेत्‌ । तत्र 
सवेत्रेव तत्तत्पान्तीय-भाषया सह राष्ट्रभाषाया एव प्राधान्यं स्यात्‌। तत्तज्ञातीय-संस्कृतिशिक्षण-स्थाने संस्कृत- 
भाषारबीभाषयोः सन्निवेश: स्यात्‌। इग्लिशभाषा तु सर्वेत्रापि उपरितनकक्षासु वेकल्पिकी स्यादिति। 
तत्र सर्वेत्रेव भारतीय-संस्कृतिज्ञानाभिलाषिणा कृते संसक्रतभाषाशिक्षाउनिवाय्यों स्थात्‌। यशथ्वपि ते धमंतो 
मोहस्मदीया वा स्युः खुष्टा वा स्युरिति। सेनिककला शिक्षापि उपरितनकक्षासु उभयोरपि नरनार्य्यों: ऋते 
अनिवाय्यो स्यात्‌। विज्ञानकलाशिक्षाप्यावश्यकी । इत्येवं संक्षेपेणवेदानीं मयेह निवेदितम। भारत- 
वर्षमिदं जगहुरुपदं पूजमधिगतमासीदिति नास्ति विशिष्टविदुषामतिरोहितम्‌। ततश्च साम्प्रतम्‌ वेदेशि- 
कशासनभारतो बिमुक्ते5स्मिन्भारते पुनरपि प्राचीनविज्ञानपरिष्कृता<धुनिकविज्ञानशालिनी भारतीयशिक्षा- 
पद्धति; परिष्करणीया येन संस्क्ृतिभेदप्रकतिभेद-शिक्षाभ्यां सहेब विश्वमानवप्रकृतिसाम ख्स्यकरं भारतीयानां 
सात्विक॑ ज्ञानं चारित्र्ययलं शारीरबलं मानसिकद्न खातन्त्र्य सुरक्षितं स्यादिति । पाश्चात्यसरणिसश्ालिता 
साड्ध शतद्वरयवषोवधितः प्रचालिता तु शिक्षा सर्वे रेवानुभूतफला जाताउतः साउवश्यं परिहातव्या । विधान- 
परिषदा यथा सम्प्रति भारतीय विधान निर्मीयते । तथवाधुना स्वातन्त्र्यशिक्षाविधानमपि आवश्यकम्‌। यतो 
हि ज्ञानाधीनमेवेदं जगतः सर्वेमपि व्यवहारजातं संसरति इति। 


यतो हि जानाति, इच्छति, युतते इत्येब हि मानवव्यापारपद्धतिः । याहरक्‌ ज्ञानमू ताहगेव इच्छा 
तादशो यत्नः ( व्यापारः ) उद्योगोडपि स्यादित्यतः ज्ञान-शुद्धिः सवोभ्यहिंता । 
/ज्ञाने परिष्छृुते सब विज्ञानं स्थात्‌ परिष्कृतम” 
“सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्‍्तु निरामयाः । 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कथ्रिद्‌ दुःखभाग्मवेत' 
इत्येव हि भारतीयानां सिद्धान्तः । इति बिरम्यते विस्तरात्‌ । 





«पे 
नप 


अथ ज्योतिःशात्रप्रयोजनम्‌ 


परिडतः श्री सीताराम का ज्योतिषाचाय: 


तत्र मज़्लइलोकी--- 
न 5 €_एि 
व्यक्ताव्यक्तसयरूपाय. निगुंणाय गुणालने । 
नम! कालाय संसार-सृश्स्थित्यन्तकारिणे ॥। 
कालात्मानं त्रिलोकेशं ज्योतिषां गतिकारणम्‌ । 
नत्वाप्क वच्मि संक्षिप्त ज्योतिःशास्रत्रयोजनम्‌ ॥ 


तत्रादा किंनाम शास्त्र ? इति निरूप्यते-- 
“सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्‍्तु निरामयाः। 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कथ्िद्‌ दुःखभाग भवेत्‌ ॥ 
इति महोदारचरितानां महात्मनां मनोरथः । किउ्च संसारेडस्मिन्‌ कश्चित्‌ नित्यं सुखी, कश्चित्‌ नित्यमेव 
दुःखी, कश्चित्‌ सुख च दुःखं च द्वयमप्यनुभवति। कश्चिश्य द्वयमपि न गणयतीति चतुर्विधा मानवा 
दृश्यन्ते । तत्र को हेतुः ? केनोपायेन सर्वे सुखिन एंव भवेयुरिति दयाद्रेहदयः पूर्वविज्ञानवेदिभिः 
सम्यगन्विष्य पुनः पुनः परीक्ष्य यत्‌ प्रतिपादितं, तथा च सकललोकोपकाराथ यदादिष्टं तदेव शाख- 
मित्युच्यते । तथ् भिन्ने भिन्ने काले, भिन्‍ने भिन्‍ने देशे व खस्वानुभूतं भिन्‍न॑ भिन्‍न॑ प्रतिपादितम्‌। तेष्वे- 
वान्यतमं श्रेष्ठठमठच ज्योतिष॑ गण्यते । अथात्र कि नाम ज्योतिषं ? इत्युच्यते-- 
अस्मिन्ननन्ताकाशमण्डले यानि तेजोमयबिम्बानि दृश्यन्ते तानि सर्वाण्येव ज्योतिःशब्देनोच्यन्ते । 
तानि ( ज्योतीषि ) अधिक्ृत्य कृत॑ शाब्ब॑ ज्योतिषमिति कथ्यते । समस्तेष्वषि ज्योतिम्बिम्बेषु येषां गतिः 
सदकरूपा रूच्यते तानि नक्षत्राणि, येषां च गतिर्विलक्षणा ( प्रतिदिन भिन्ना भिन्ना) ते ग्रहाः कथ्यन्ते । 
तेषु केषाख़िदू रश्मयः सुधामयाः, केचाश्विद्‌ विषमया:, केषाख़िदुभयगुणमिश्राः, केषाश्विच्योभयधमहीनाः । 
एवं नक्षत्राणि ग्रह्मश्च चतुर्विधाः सन्ति | तत्र चतुर्विधत्वे कि कारणम ! 
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यो हिं परमात्मा निराकारों निर्गुणों छघोरपि लघीयान्‌ महतो5पिं महीयान्‌ सववोत्मा सबंशक्ति- 
मान अनादिरनन्तश्चेत्यादिशब्देः श्रुतिस्मृतिपुराणदिभिः प्रतिपादितः, स तु वस्तुतः सर्वेलक्षण-सम्पन्नो 
भूतभावनों भगवान्‌ काल एवं । स एव सत्त्वरजस्तमोमय्या प्रक्ृतिसंक्षया स्वशकत्या सचराचरं विश्वमिद्‌ं 
समस्त सजति, पालयति, नाशयति चेति नास्त्यविदितं विपश्चिताम। अत एवं भगवत्या त्रिगुणात्मिकया 
प्रकृत्या कतत्वात्‌ सचराचर जगद्द्मिशेषमपि त्रिगुणात्मकमित्यप्यतिरोहिंतमेव मतिमताम। अतो गीतायां 
श्रीमता ऋृष्णेनापि-- 
“न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः । 
सच्च॑ प्रकृतिजेय्ु क्त॑ यदेभिः स्यात्‌ त्रिभिगुणेः ॥” 
इति स्पष्टमभिहितम। तत्मात्‌ त्रिगुणात्मकेषु सनक्षत्रग्रहेषु करिमश्वित्‌ सत्त्वगुणस्य, करिमिश्विदू 
रजोगुणस्य, करिमिश्वित्‌ तमोगुणस्याधिक्यम्‌, कर्मिश्रित्तु गुणन्रयस्याल्पत्वमेवाथोत्‌ कस्यचिद्पि गुणस्य 
सम्यगमिव्यक्तिनीस्तीति चतुर्विधा एवं मुख्यमेदाः सन्ति। यतः कस्मिश्विदेकस्मिन्‌. गुणत्रययोगा- 
दर्धोधिके5धिकत्वमधोल्पे व्वल्पत्वमिति गणितसिद्धान्तसिद्धमू। यथा--यदि सत्व + रजः + तमश ८ १२ 
तदा कर््मिश्चित्‌ पडधिकेडधिकत्वं, पडल्पे 'चाल्पत्वमिति बोध्यम्‌ू। अतः करिमश्रिदेकस्मिन्‌ प्रद्दे नक्षत्रे वा 
कस्यचिदेकस्येव गुणस्याधिकत्वं भवितुमहेति। एबमेकेकस्य गुणस्याधिकत्वे त्रयो भेदा३, गुणत्रयस्याल्पत्वे 
त्वेक ऐवेति चंतुर्विधा एवं भेदाः सिद्धयन्ति | 
एवं येषां नक्षत्राणां प्रहणां वा सत्त्बगुणाधिक्यं ते सुधारश्मयः, शुभाः, उत्तमा इत्यादिशब्देनो- 
च्यन्ते । येषां रजोगुणाधिक्य ते चोभयरश्मयों मध्यमाः ( शुभाशुभफलप्रदाः ) कथ्यन्ते | येषां तमो- 
गुणाधिक्यं ते च दुष्टरश्मयः, असोम्याः, ऋराः, अशुमाः, अधमाश्च कथ्यन्ते। येषां च गुणत्रयस्याल्पत्व॑ 
ते च गुगहीनरश्मयः, शुभाशुभत्वहीनाः उदासीनाश्व निगयन्ते। 


अत! कालेईपि चतुर्विधत्व॑ यथा-- 


यदा त्रिगुणात्मिकियं भगवती प्रकृतिर्विश्वविकयं करोति तदा सा साम्यावस्थां गता5व्यक्तरूपा 

भवति। भगवान्‌ कालो$पि तदा प्रलयनामा निराकारो निगुणश्च तिष्टति। यदा च पुनः सा छुब्धा 

( बेषम्यमुपगता ) सृष्टि करोति तदा प्रहनक्षत्ररश्मिसंयोगवशान्रिराकारोडपि कार साकारतां, निगुणो5पि 

सगुणतां गच्छति। यथा सूयोद्रिश्मिसंयोगवशात्‌--पआ्रातः कालः, सायंकाछः, दिवाकालः, रात्रिकाल:, 

इत्यादयो5वयवा जायन्ते। तथा चाय॑ शीतकाल:, ग्रीष्मकाल इत्यादि तस्मिन्‌ सगुणत्वमुत्तयते | एवं- 

उत्तमग्रहरश्म्याधिक्ये कालो5व्युत्तमः, मध्यमरश्म्याधिक्ये मध्यमः, उदासीनरश्म्माधिक्ये तृदासीनः, 
अधमरः्म्याधिक्ये चाधम इति सावयवे कालेडपि चतुर्विधत्व॑ सम्यक्‌ परीक्ष्य प्रतिपादितं श्राचीनाचाय! । 
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एवमाकाशे प्रतिक्षणं भ्रमणबश्ञात्‌ सोम्यग्रहा यतो यतो गच्छन्ति, यत्र यत्र च तेषां रश्मयः पतन्ति, 
तत्र तत्न सुवृष्टि।, सुभिक्ष॑, जनेषु स्वास्थ्यं, सोमत्यं व जायते | यत्र यत्र चासोम्यग्रहाणां रश्मयः पतन्ति 
तत्र तत्र चानावृष्टिः, दुर्भिक्ष॑ जनेषु दौस्थ्यं, दोमेत्यं च जायते । यत्र यत्र मध्यमग्रहाणां मिश्ररश्मयः पतन्ति 
तत्र तत्र फलं च मिश्र॑ं भवति। यत्र चोदासीनगप्रहरश्मयः पतन्ति तत्र च हीनगुणरश्मित्वात्‌ किमपि शुभम- 
शुभं वा विशिष्ट फलं न भवतीत्यनुभूतमेष बुद्धिमताम्‌ । 


अथ कालवशात्‌ प्राणिनामपि चतुविधत्वं यथा-- 


जन्मकाले जन्मस्थाने च येषां येषां ग्रहाणां नक्षत्राणां च रश्मयः पतन्ति तेषु यस्य रश्म्याधिक्य॑ 
तस्य अहस्य सत्त्वादिंगुणः प्राधान्येन, परेषां चाप्राधान्येन तस्मिमू जातकेडपि भवति। तथा चोक्त 
देववेदिभि३-- 
“एते ग्रह बलिष्ठा; प्रद्नतिकाले नृणां स्वमूर्तिसमम््‌ | 
कुयुदेंह नियतं॑ बहवश्ध॒ समागता मिश्रम्‌ ॥” इति। 


एवं संसारे सर्वमेष वेलक्षण्यं ग्रहनक्षत्ररश्मिजनितमेवेति स्फुटमेव । तत्र कस्य कस्य ग्रहस्य, 
नक्षत्रस्य च कीटशा रश्मय;, कयोः कयोश्वच रश्मिसंयोगात्‌ कीटशः काल३-) तस्य कीरशं.फलम्‌ ? इति 
सकललोककल्याणार्थ प्राचीनेमहर्षिभिः सम्यगू ग्रहगतिं विज्ञाय तद्योगवियोगात्‌ शुभाशु भकाल्स्य ज्ञानं 
यत्‌प्रतिपादितं तदेव “ज्योतिष'मित्युच्यते । तथा यतो ग्रहरश्म्यनुरूपः काल, कालानुरूपं च फलं भवतीति 
ज्योतषशास्त्रमेव कालशास्त्रमपि कथ्यते। त्च गणित-संहिता-जातक-शकुनभेदेश्चतुःस्कन्धात्मकम्‌ । यथा- 
कस्य ग्रहस्य कियती, कीटशी व गति; ? तद्वशात्‌ कयोः कयोश्च योगः कदा भवति, कदा च कस्य ग्रहस्यो- 
दयो5स्तमयो वा, कदा च कस्य रश्म्याधिक्यं ? इत्यादि विषयस्य ज्ञानं यत्र प्रतिपादितं तदू शणितं कथ्यते। 
तथा कस्मिन्‌ समय करिमन्‌ कार्य समारब्धे कीदर्श फलं भवति, कयो कयोश्व योगे कीदशः कालो भवति ९ 
इत्यादिविषयविचारों यत्र सा संहितेति निगय्यते। एवं करिमन्‌ समये समुत्न्नो जनः कीदशो भवति ९, 
तस्य च जीवनफलं कीदरशं भवतीति परीक्ष्य यत्‌ प्रतिपादितं तज्जातकमित्युच्यते। तथा व कस्यापि जनस्य 
स्वरूप, वाक्‍्यं, चेष्टादिकं वा विलोक्य तस्य शुभाशुभफलस्य तदीयहृद्यगतभावस्य घ॒ ज्ञान यत्र प्रतिपादित॑ 
तथ्च शकुनसंज्ञमित्येब॑ भूत॑ं सकललोकोपकारक ज्योतिष शास्र॑ केनोपेक्ष्यं स्यात्‌ ? । 


अथातोःस्य प्लुरुयं प्रयोजन प्रतिपाधते-- 


यद्यपि-समस्तान्यपि कायोणि कालाधीनानि, कालज्ञानं तु ज्योविषाधीनं भवत्यत एब सर्वेष्चपि 
कार्येषु. ज्योतिषशास्तस्य प्रयोजन स्यादेव । तन्नापि तस्य मुख्यप्रयोजनं॑ तु मानवसमाजे सुव्यवस्थाकरणम्‌ । 
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सेव सुव्यवस्था या सबोन्‌ जनान्‌ सुखयति । स एव देशः समाजो वा स्वतन्त्रः सुखी च यत्र सर्वे जनाः 
परस्पर प्रीतिविश्वासभाजः। एवं परस्पर प्रीतिर्विश्वासो वा तन्नेव यत्रोत्तमजनसाध्यानि कायोणि-उत्तमजने$, 
मध्यमजनसाध्यकायोणि मध्यमजनः, उदासीनसाध्यानि कार्योणि उदासीनेरेबमधमजनसाध्यानि कायौणि- 
अधमजने रेव सम्पायन्ते । अत एव यत्र राज्ञा सम्यक्‌ परीक्योत्तमादिजनास्तत्तथोग्यकार्येषु नियोज्यन्ते तदेव 
राष्ट्र स्वतस्त्र॑ स्वस्थं सम्पन्नं चेति विद्यत एव विद्वद्धिः । 

अत एव बाल्यकालत एव उत्तमा उत्तमकार्यषु, मध्यमा मध्यमकार्यषु, अधमा अधमकार्येषु, उदासी- 
नास्तृद्सीनका रयंघु नियोज्याः । पर्व बाल्यकाले एबोत्तमादिजनज्ञानं कथं भवेदिति देवश्ञेज्योतिषशाद्र 
सम्यकप्रतियादितमू। यथा-- 


“वीये निषेककोत्पत्तिकालौ संस्कार एंव च । 
उत्तमादिशुणे हेतुबंीयाउत्तरोत्तरम्‌ ।।” इति। 


अथौत्‌--बीय, निषेककाल, उतपत्तिकाल:, संस्कारश्चेति उत्तमादिगुणे ( ब्राह्मणादिवण् ) चत्वारों 
हेतवों भवन्ति। ऐतेषु क्रमादुत्तरोत्तरं हेतुबंछबान्‌ भवति । “यथा वीय निषेककालों वाधते, निषेककालंच 
जन्मकालों, जन्मकालं च संस्कारो ( उत्तमादिजनदर्शितकायोभ्यासों ) बाधते । अथोत्‌ यदि उत्तमं वीय॑; 
निषेककालो मध्यमः, जन्मकालो5धमस्तदा जन्मकालस्य बलबत्त्वात्‌ जातको5धमगुण एबं भवति | तादशस्य 
मानवस्य धर्मेत्रयसम्बन्धात्‌ याटशः संस्कारों भवेत्‌ ताहशगुणों स मानवो भवितुमहति | यदि पूर्बेहेतु- 
त्रयं सजातीयं तद् तु तत्सदशगुणों जातक इति सपष्टमेव । स सदृशसंस्कारेण ताहशगुणवत्सु जनेषु श्रेष्ठतमो 
भवितुमहेति। यथा हि. स्वभावतः श्वेतोडपिं पट: सदशवर्णन रख्ितो5तीव श्वेतत्व॑ प्राप्नोति, तथा 
चादशवर्णन रक्तादिना रज्जितो रक्तादिवरणुत्वं ( वर्णीत्तरत्वं ) गच्छति, तथेवब मानवो5प्यसदटशजनसंसरगंं- 
णासद॒शाचरणेन च वर्णान्तरत्व॑ गच्छत । अत एवं मीमांसादिदशनकाररिव ज्योतिर्विद्याविशैरषि 
स्वभावतो<5पि कर्मण एव प्राधान्यं प्रतिपादितम । 


अत एवं जन्मकालिकग्रहरश्म्यादिस्थितिज्ञानेन कालस्योत्तमादिगुणो ज्ञातुं शक्यते | यत्र ग्रहरश्मि- 

बशात्‌ सत्त्वगुणाधिक्यं तत्‌ फालपुरुषस्योत्तमाड़॑ ( मुखम्‌ ) यत्र रजोगुणाधिक्यं तत्‌ मध्यमाड़ ( बाहू ) 

यत्र गुणत्रयाल्पल्व॑ तंदुदासीनाड़ ( ऊरू ) यत्र च तमो गुणाधिक्यं तदू भगवतः कालस्याधमाहु ( पदम, ) 

कथितम्‌ । एवं काल्यख्यपरमेशरस्योत्तमाडे ( मुखे ) यस्य जन्म स उत्तमः पूर्बुद्धि, अतएव ब्रह्म (वेद्तत्त्व॑ं) 

वेत्तीति त्राह्मणो5प्युच्यते । यस्य च कालपरमेश्वरस्य मध्यमाडे (बाहों ) जन्म स मध्य-वुद्धिबलत्वात्‌ 

मध्यमः, तथा जनरक्षकत्वात्‌ क्षत्रियोडपि कथ्यते | उदासीने5ड्जे यस्य जन्म स चोदासीनः, अन्नवस्नोत्पाद- 
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कत्वादू बेश्य इति च कथ्यते। यर्प च कालपुरुषस्याधमाज़े ( पदे ) जन्म सो5धमः, तथा हीनबुद्धित्वा- 
च्छूद्थ कथ्यते | एतरेव भगवत्या भ्रुत्यापि-- 
“ब्राक्षणो5त्य घुखमासीदू थाहू राजन्यः कृतः । 
उरू तदस्य यद्वेश्यः पद्भ्यां शुद्रो अजायत ॥“ 


इति स्पष्ट प्रतिपादितम । 

एवं सत्त्यादिगुणयुक्तस्य भगवतः कालपरमेश्वरस्य प्रभावान्मानवानां उत्तमादयश्रत्वारो भेदा एव 
ब्राह्मणादयश्व त्वारो! वर्णाः कथ्यन्ते । 

यद्यपि-गुणानां न्यूनाधिक्यतारतम्येन प्रथगू ब्राह्मणादिवर्णेडप्यवान्तरभेदाः कंमौनुसा रेणानेके 
भवन्ति तथापि मुख्यभेदास्तु चत्वार एवं। यथा--- 

वीये-निषेक-जन्मकाल-पंस्क्राराणां वर्णहेतूनामुत्तरोत्तरं बलित्वादू-बीयंगुण:-१ । निपेककाल- 
गुणः-२। जन्मकालगुणः-३े । संरकारगुण:-2 । सर्वंगुणयोग:- १० । ततन्न यदि विप्रवर्णुवीय, 
विप्रवणनिषेककालः, विप्रवणजन्मकालश्र तदा तस्मिन्‌ जने सर्वे विप्रवर्णोचितगुणा एवं। अत एवं ताइशों 
जनः संस्कारेण बिनापि स्वभावत एव ब्राह्मणः, सर्वेपु ब्राह्मणकृत्येपु पटुः। तस्य ब्राह्मणोचितसंस्कारोडपि 
चेतू तदा तु स त्राह्मणव्यंः सबंतत्त्वज्ञो भवितु महंति, तादशजन एवेश्वरावतारों मह्षिरित्यादि 
शब्देनोच्यते । 


यदि विप्रवर्णवीय, क्षत्रियवर्ण निषेककाल, शू द्रवर्ण जन्मकालश्च। तदा तस्मिन्‌ जातके ब्राह्मणगुण:-१ 
क्षत्रियगुण:-२, शूद्रगुण/:-३ एवं स शू द्रगुणाधिकत्वाजन्मतः (स्वभावतः) शूद्र एवं परव्म्वेताहशजनस्य 
वीयोनुसारब्राह्मणगुणविद्यमानत्वात्‌_ विप्रोचितसंस्कारों भवति चेत्‌ तदा संस्कारेण विप्रोचितगुण:-४ वीयेंण 
व विप्रगुणः-१ एवं मिलित्वा ५ इति क्षत्रियगुणात्‌ गुणत्रयेण, शद्रगुणात्र गुणद्वयेनाधिकत्वात्‌ ब्राह्मण 
एवं गण्यते। परण्च गुणानुसारेण तन्मिन्‌ क्षत्रियस्वभावः, शूद्रस्वभावश्व तिप्ठत्येधय। यदि तस्यव 
क्षत्रियोचिजसंस्कारों भवेत्‌ तदा तत्र क्षत्रियगुण:-६ अतः स क्षत्रिय एव। यदि च स केनापि संस्कारेण 
संस्क्ृतो न स्यात्तदा तु स स्वभावसिद्धश्‌ द्रकमप्रवृत्त: शूद्र एव । 

एवं यदि विप्रवर्श वीय॑, शू द्रवर्ण निषेककालः, श्‌ द्रव्ण जन्मकालश्र तदा तर्मिन्‌ जातके विप्रगुण:-१। 
शू द्रागुण:-५ तदा जन्मकालानुसारेण स्वभावतः शूद्रवर्ण एबं | तस्य यदि बीयोनुसारविप्रगुणसत्त्वात्‌ 
संस्कारोडपि भवति तथापि मिल्त्वा विप्रगुणः ५ शू द्रगुणसम एब। अत एवेताइशो जनो विप्रवीयौदुत्पन्नो5पि 
संस्कारितो5पि शू द्रसमत्वात्‌ शूद्र एवं।. एवं-बीयें-निषेक-काल-जन्मकाल-संस्कारगुणानां यस्याधिक्यं 
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स वर्णों वास्तजें भव॒ति । अत एव बीये-निषेक-जन्मकालानुसारेण यो गुण: स्वभावस्तदनुसारेण यो वर्ण+--- 
स तस्य स्वभावसिद्धवर्ण इत्युच्यते। तथा संस्कारेण ( आध्ोर्योपदिष्टकर्मानुष्ठानेन ) यो वर्णः स्थिरो भवति 
स कर्मजनितवर्ण इति कथ्यते | अत एव गीतायां भगवता श्री ऋृष्णेन--- 
“चातुव॑ण्य मया सुष्ट गुणकर्मविभागशः ।” 

इति स्पष्ठमभिहितम्‌। अत्र गुणशब्देन जन्मकालानुसारेण सत्त्वादिगुणो बोध्यः, तथा कर्मशब्देन 
आचार्योपदिष्टकमौनुष्ठानं संसगेजनिताचरणं वा बोध्यम । 

अतो जन्मकालछज्ञाने सति तद्गुणानुसारेण त्राह्मणादयों दणों ज्ञातुं शक्यन्ते। ततो जन्मकालादेव 
तदनुकूलस्तस्य संस्कारो। विधेयः । परव्च काल्‍स्य सूक्ष्मत्वात्‌ स्फुटजन्मकालस्य ज्ञानं दुःशक्यमेव। अतो 
ज्योतिर्विद्यावेदिभिगभौधानस्योत्तमादिकाल;ः प्रतिपादितः । गर्भाधानकाले ज्ञात सति तदनुसारमेव 
गर्भसंस्कारों विधेयः । गर्भौधानकालोःप्यज्ञातश्वत्‌ तदापि मानवस्य बाल्यकाले एवं तत्स्वभावेन 
( आचरणेन ) वर्ण ज्ञानोपायो देवविद्धिरनेकधा प्रतिपादितः । यथा--जन्मतः प्रायः पत्च्वमे मासे मानवस्य 
भूमावुपवेशनशक्तिभेवति । अतस्तस्मिन्‌ मास एव शुभे मुहूर्त बालक भूमावुपवेश्य तदग्र ब्राह्मणोपयोगीनि 
पुस्तकादी नि, क्षत्रियोपयुक्तानि शख्रादीनि, वेश्योपयोगीनि व्यापारवरतूनि, शू द्रवर्णोपषकरणानि सेवासम्पाद- 
वस्तूनि च स्थाप्यानि, तत्र स्वभावतो यानि प्रियवस्तूनि स बालकों गृह्नाति, ग्रहीतुमिच्छति वा तद्गर्णोडसो 
विज्ञातव्यः । तदनुकूल एवं तस्य संस्कारः कार्यस्तथा तत्कमंण्येव स नियोज्यः | यरिमिन्‌ कमौणि यश पढु: 
स एव तस्य स्वभावसिद्धों धर्मों भवति | तथा चोक्त ज्योतिषे-- 

“तस्मिन्‌ काले स्थापयेत्ततपुरस्तादू वस्रं, श्र, पुस्तक लेखनीश् । 
स्वण रौप्यं यद्व ग्रह्माति वालस्तैराजीवैस्तस्य वृत्ति प्रदिष्टा ॥/” इति 

जन्मतः पतचममासावधि जातकस्य पूर्वेजन्मवृत्तिस्मरणमपि तिछ्ठतति, तथा चतुथमासानन्तरमुपवेशन- 
शांक्तश्व जायते,अत एव पूर्व: पव््चममासे एवँंवं वर्णेज्ञानविधिः प्रतिपादितः । 

एवमपि यस्य सम्यगूवर्ण ज्ञानं न स्यात्‌ तस्य चतुर्वपोनन्तरं कर्मेण ( चलनवल्गनादो ) प्रवृत्तस्या- 
चरणेन तत्स्वभावजं वर्ण ज्ञात्वा तदनुसारं संस्कारकर्म विवेयम्‌। एतदर्थमेष चतुर्वेणीनां मानवानां 
स्वभावजानि कमौणि भगवता श्रीकृष्णेन गीतायां--- 

“कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावग्रभवैगुंणेः” 


इत्यायमिहितम । अतो बालकस्य स्वभावजं वर्ण विलोक्य तदनुकूलसंस्कारेण तंदुकृष्ट त्व॑ विधेयम । 
यथा पबं॑तादो प्रस्तरखण्डनिचये समुत्पन्नं रत्नं धूल्यादिमिश्रं प्रस्तरखण्डसममेव लक्ष्यते, पुनः धूल्याद्यप 
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सारणेन रत्नमिव दृश्यते तथ शाणादिसंस्कृतं खच्छ॑ निजरूप॑ प्राप्य बहुमूल्यं गण्यते। तथेष स्वभावतो5पि 
ब्राह्मणादिवर्णों निजसंस्कारसंस्क्रतः स्ववर्णं त्वं गच्छति । यथा च पित्तछ्मपि स्वणंपानीयेन रक्चितं खणवर्ण 
भवति, तथेव नीचवर्णो5पि मानव स्वोश्ववर्ण संस्का रेणोश्ववर्णों भवतीति सुबोधमेव बुद्धिमताम्‌ । 

तथा च ' मम पुत्रा उत्तमा एवं भवन्तु” इति 

सर्वेडप्यभिलषन्ति । परश्ोत्त मास्तु संस्कारेणेव भवितुमहेन्ति। अतः पूबेसमयेउस्मिन्‌ देशे, 
प्रतिप्रान्तं प्रतिनगरमस्मत्‌पू्बजैगुरुकुलं (महाविद्यालयं; विश्वविद्याल्यश्ञ) स्थापितम्‌ । तत्न सर्वे5पि जना।--- 
ब्राह्मणादिलक्षणयुत॑ स्वस्ववाल+  ज्ञात्वा संरकारा्थ ( स्वखस्वभावानुकूलकमोभ्यासार्थ ) प्रषयन्ति सम । 

तत्र स्वभावतो वर्ण ज्ञानाथ--कस्य वर्शुस्य कीटशः स्वभाव: ( कीहृशगुणः, कीदशाचरणं च) 
इति महर्षि भिः परीक्षय यथा प्रतिपादित तत्‌ तावद्‌ विलिख्यते। यथा-- 

(१) उत्तमगुणाः--भगवतः परमेश्वरस्थोत्तमाड़े ( पूर्वप्रतिपादितोत्तमे काले ) समुलन्नः सत्त्व- 
गुणाधिक्यात्‌ सदूबुद्धिभेवति, तस्मात्‌ स सत्यमेव वद॒ति, यथार्थ पश्यति, तत्त्वं जानाति, प्रमादरहितः, 
स्वाध्यायशीलः, निर्लॉभः, दयोद्रहदयः, सुशीलः, सच्चरित्र;, श्रुतिधरः, गुरुजनभक्तः, लघुजनवत्सलः, 
मेधावी सरकः, क्षमावान, ईश्वरवादी, जितेन्द्रिय, मनर्वी व भवति अत एवं गीतायां भगवता 
श्रीकृष्तेन-- 

“शमो दमस्तपः शौचं क्षन्तिराजंबमेव च। 
ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्‌ ॥” 

इत्यभिहितम्‌ । अथौदेते गुणा उत्तमजने स्वभावत एवं भवन्त्यत एबेतलंक्षणेरेव जआाह्यणो ज्ञातव्यः । 
(२) मध्यमगुणाः--काल्‍स्य मध्यमाज़ें समुद्भुतो जनो रजोगुणाधिक्यात्‌-मध्यबुद्धिबल, स्वाध्यायशीलः, 
सबरित्र;, साध्वनुआहकः, दुष्टनिग्राहकः, निबेलरक्षकः, तेजखी, श्र, धेरयबान्‌, ईश्वरवादी, युद्धे निर्भयः, 
दाता, किआ्च तत्त्वज्ञाने संत्यासत्यविवेके च सन्दिग्धबुद्धिभंवत्यत एबं स उत्तमजनानुमतः स्वकार्य 
कतुमिच्छति, रवसुखपरो5पि परसुखापेक्षी भवत्यत एवं भगण्ता-- 


“शौय॑' तेजो छतिदांक्य॑ युद्दे चाप्पपलायनम्‌ । 
दानमीस्वरभावश्व॒क्षात्रकर्म स्वभावजम ॥” 
इत्युक्तमत ण्तेलेक्षणः क्षत्रियवर्णो ज्ञातव्यः । 


( ३ ) उदासीनगुणाः--कालस्योदासीनभागे समुत्पन्नः न्यूनतयागुणत्रयसाम्यात्‌ स्वल्प-स्वल्पगुण- 
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त्रयधर्में! ( साधारण-बुद्धिबल-कपटेः ) सहितः, स्वाध्यायरतः शत्रुमित्रेषु समबुद्धिः, रागद्वंपरहितः, 
सत्यालीकवृत्ति;, गवादिपशुरक्षणे, ऋषिकमंणि च चतुरः, वाणिज्यव्यवसायबुद्धि;, स्वसुखपरः, परसुखापेक्षी 
च भवति। अत एवं गीतायां भगवतापि--- 

“कृषिगोरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम्‌" 


भर है ३ अरे 


इति प्रतिपादितमू। अत एतलक्षणवश्यवर्णो ज्ञातव्यः | 

(४ ) अधमगुणा;--कालस्याधमे विभागे समुत्यन्नन तमोगुणाधिक्यात्‌ बलयुतो5पि हीनबुद्धि!, 
आह्स्यप्रमादादिदोषसहितः, अनादिष्टः किमपि क॒तुं नेच्छति, दुव्यंसनशीलः, असत्यवक्ता, अशुचिः, 
कुण्ठितबुद्धित्वात्‌ू स्वहिताहितज्ञानेडप्यक्षमः । अत एवं स्वजीवननिवौहाथंमुक्तवर्णत्रयमनुब्रजति, 
तदाज्ञया सेवाकार्य ( य॒त्र बुद्धथपेक्षा नास्ति यथा--भारवहन-पादमाज न-स्षेत्रकर्पणादिक ) कतुमिच्छति 
तत्कम सम्यक्‌ सम्पादयति चात एवं गीतायां भगवताडपि-- 


“परिचर्यात्मक॑ कार्य शृद्रस्यापि स्वभावजम्‌ ॥” 

इत्यभिहितम्‌ । 

अत एव ज्ञानविज्ञाननिपुणा आचायो गुरुकुले सम्प्राप्तान्‌ बालकान-उक्तलक्षणेत्रौह्मणादिवणोन्‌ 
ज्ञात्वा तदलुकूलं संस्कार विधाय तत्तद्योग्यकर्मणि न्योजयन्ति सम । न च कुलबशात्तदानीं वर्णव्यवस्था55- 
सीदत एवाज्ञातकुलगोत्रोडपि जाबालः सत्यवादित्वगुणादेव “ब्राह्मणो5यं” इति सर्वेमंहर्षिभिः रवीऋृत्य 
ब्राह्मसंस्कारेण संस्कारितः ( ब्राह्मणकर्मंसु नियुक्तः ) ब्राह्मणश्रेष्ठः सबंविद्याविज्ञस्वाभवत्‌ । 

एवं तत्र गुरुकुले ये पूर्णबुद्धयों त्राह्मणकर्मसु पटवस्ते ब्राह्मणाः, त एवं सकलकज्षानसाध्यकार्येषु 
तत्वज्ञानेषु सत्यासत्यविवेकादिन्यायविभागीयकार्यघु च नियोज्याः । यतस्तेरेव तानि कायोणि सम्यक्‌- 
सम्पादितानि भवितुमह न्ति । 

एवं संस्कारेण ये क्षात्रकमंसु कुशलास्ते क्षत्रिया3, त एव रक्षाविभागीयसर्वेषु क्षात्रकर्मसु नियोज्याः । 
ये च वेश्यकमंसु ( गोसेवा-कषि-बाणिज्येषु ) निपुणास्ते वेश्याः। त एव तेषु कृष्यादिषु नियोज्याः । 

तथा च गुरुकुले5पि ये कुण्ठितबुद्धित्वादुपयुक्त ज्ञानसाध्यकार्यसम्पादने5क्षमाः त एवं सर्वज्ञानकाये- 
बहिभू ताः शूद्राः अत एवं ते केवलसेवाकार्येषु नियोज्याः इति। एवं गुरुकुछादाचार्यप्रदत्तवरणंव्यवस्थापत्र॑ 
प्राप्य सर्वेडपि समावत्य ( स्वस्वाश्रममागत्य ) दारपरिम्रह ऋृत्वा खस्वकर्मसु संखग्ना भवन्ति सम । 

एवं गुरुकुले संस्कारद्वारा येषां ज्ञानोपत्तिजौता ते द्विजाः द्विजन्मानश्वेति ख्याताः | यतो हि पिन्नो- 
दृहोत्पत्तिरित्येकं जन्म, आचायौच्च ज्लानोलत्तिरिति द्वितीयं जन्म येषान्ते तथोक्ताः । तत्रापि ब्राह्मण: सर्ब- 
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कमकुशलत्वाद्‌ गुरुकुले प्रथमश्रेणीगतत्वादग्रजन्मेत्युच्यते । अत्रेदेमप्पवधेयं यदू त्राह्मण/नां स्वेतर/णि 
क्षत्रियादिवर्ण त्रयसाध्यकायोण्यपि सुसाध्यानि। एवं क्षत्रियाणा-बेश्य-शूद्रसाध्यान्यपि कार्याणि सुसाध्यानि 
( खनुष्ठितानि )। तथा वेश्यानां शुद्रसाध्यानि कायोणि च सुसाध्यानि भवन्ति। शद्रार्णा तु प्रायः 
स्वकार्यतराणि कार्याण्यसाध्यान्येष । तथा खोच्चधर्मः सबरपि दुःसाध्यो भवतीति बालकेरप्यवगम्यते। 
वे श्र 2 पि ७ | 8. केनापपवनतिमागें 
अत एवं सब! खसख्वधमः, अथवा दुरनुछ्ठेयोषपि खोधधम एवानुष्ठेयः। न ग5वलम्बनीयः । 
अत एवं भगवता श्रीकृष्णेनापि-- 


“स्धर्मों विगुणः श्रेयान्‌ परधर्मात्‌ सनुष्ठितात्‌ ॥” 


इति स्वनीचकर्मोचरणमेव निन्दितम। न तु स्वोच्चकर्मोश्रपणम्‌। यतो नीचधर्म एवं स्वनुष्ठितो ( सुखे- 
नानुष्ठितो ) भवति । 
अतो गुरुकुले गुणकमंवशाद यो वर्ण: सिद्धयति स एव वास्तवों वर्णो ज्ञातव्यः | इत्येव भगवता 
मनुनापि-- | 
“कामान्‌ माता पिता चेन॑ यदुत्पादयतों मिथः । 
संभूतिं तस्य तां विद्याद्‌ यद्योनाव्रभिजायते ॥ 
आचाय॑स्त्वस्थ यां जाति विधिवद्‌ वेदपारगः। 
उत्पादयति सावित्या सा सत्या साउजराञ्मरा ॥” 
इति प्रतियादितम्‌ | पूर्वस्मिन्‌ समये एतादशेरेब वर्णर्णव्यवस्था प्रथमतो भारतवर्ष भारतीयरेव 
महपिभिः कृता । यया व्यवस्थया भारतवर्पमिंदं सर्वदेशेपु श्रेष्ठतममभिहितम । पश्चादन्यदेशीयेरप्यत्रागत्य 
ग्रहीतशिक्षेरन्यत्रापि सा प्रचारिताउत एव--- 
“एतदेशग्रत्ततस्य सकाशादग्रजन्मनः । 
स्व॑ स्व॑ चरित्र शिक्षेरन्‌ एथिव्यां सवेमानवा॥” 
इति स्वृतिकारेरभिहितमू। इत्यलं प्रसज्ञागतविचारेण | 
ज्योतिषशासत्रमते तु तस्मिन्नेव ग्रृहे सुख सम्पत्तिश्व यत्र ख्रीपुरुषयोः परस्पर प्रम। परस्पर॑ प्रेम 
तत्रेव यत्र खीपुरुषी समगुणो, अथवा पुरुषस्य बशे खी। तथा पुरुपवशा स्त्री तदेव यदि वर्ण गुणादिभिरधिकः 
पुरुषों भवेत्‌। अत एवं ययोवधूबरयो: स्पष्टजन्मकालज्ञानं भवेत्‌ तयोस्तद्वशाद्‌ वर्णगुणादिक ज्ञात्वा शुभ- 
समये विवाहसम्बन्धः कत्तंव्यः। पारंपयतो5घुना5प्यस्माभिज्योतिपशासत्रोक्तजन्मकालवर्ण वशेन ब्राह्मण- 
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कुछोत्न्नो५पि “बालकों5यं शू द्रबणः” तथा व शुद्रकुलोसन्नोडपि “बाल्को5यं ब्राह्मणवर्ण:” इति जन्मपत्र 
लिख्यते, तदनुसारेण वधूवरयोवणुस्वभावगुणादिक ज्ञात्वा विवाहसम्बन्ध आदिश्यते। यतस्तुल्यस्वभाव- 
योरेव परस्पर प्रीतिभवितुमंहति । यदि कन्यादरयोजन्मसमयों न ज्ञातो वा काल्स्य सोच्षम्यात्‌ सन्देहः, 
एवं यदि कन्या5त्यधिकगुणा तद्धिकगुणों बरों दुलभस्तदा कन्या स्वयमेव वरं वृणुयात्‌। अत एव पूर्बस्मिन्‌ 
समये5स्मिन देशे अधिकगुणवत्याः कन्यायाः स्वयंवरविधिरासीत्‌। यथा--साविश्नीसत्यवन्तो, जानकी- 
रामावित्यादीन्युदाहरणानि सर्वविविद्तान्येव । 

तथा च देश-काल-क्रिया-बशात्‌ स्वभावे5पि परिवत्तेनं भवत्यत एवं यदा द्वयोः समस्वभावयों: सुह- 
दरपि कालभेदवशस्वभावभेदात्‌ बेमत्यं तदा ताभ्यामपि प्रथक्‌ स्थितिः कत्तेव्या, तदेव तो सुखिनो भवि- 
तुमह तः । पुनः कालवशाद्‌ यदा तयमंतेक्यं तदा पुनरेकत्र स्थितिं विधाय मिलित्वा काय सम्पादनीयम । 
अत एव कदा कयोः प्रीत्युत्तादकः समय, कदा च कयोर्विरुद्ामतिकारक इत्यादि सब्वेोकोपकारक॑ ज्ञान 
ज्योतिर्विद्याविज्ञेग्योतिषि निहितम्‌ । अत एवं ज्योतिष सर्वेर्ध्ययनीयं, रक्षणीयं चेत्यलं पल्लवितेन 
पण्डितानाम्पुरस्तादिति । 


>यधिकद्विसहस्रेउब्दे वेक्रमे लिखित त्विदम्‌ । 
चौगमावासिना काश्यां श्रीसीतारामशर्मणा ॥ 





९३ 
वैदिक दशंन 
डाक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल 


बेदिक युगमें विचारोंके गरुड़ ज्ञानके आकाशझमें बहुत ऊंचे उड़े। वह ज्ञानका सद्मः प्रभात 
था, उसकी उषःकालीन रश्मियोंसे स्फूर्ति पाकर मनके वेनतेयने प्रचण्ड झक्तिके साथ अपने पंख 
'फड़फड़ाये । प्रथिवी ओर द्यु-लोकके अनन्त अन्तराल्में ज्ञान-सुप् ने अपने लिए जितना प्रदेश नापा 
वही संस्कृतिके विस्तारका भूगोल निश्चित हुआ। प्रथिवों सूक्तके ऋषिने प्रार्थना की है कि प्रथिवी 
हमारे लिए 'डस छोक'की कल्पना करे । यह “उस लोक?” या महान विस्तार ज्ञानक आकाशमें हर एकको 
अपने लिए बनाना पड़ता है । वामन-पुरुष विराट विचारोंसे त्रिविक्रम बनकर तीनों लोकोंको अपने 
चरणोंधे नाप लेता है। वेदिकयुगमें 'इदं विष्णुविचक्रमे'के द्वारा विक्रमके स्वर गम्भीर हुए । 

यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेषु अधिक्षिपन्ति भुवनानि विश्वा--जिसके तीन विस्तृत चरण-न्यासोमें 
त्रिभुबन समाया हुआ हे--इस दृष्टिकोणके अनुभवसे ऋचाओंके विद्वान्‌ गायक विश्वासके साथ 
ज्ञानके नये प्रदेश जीतने निकले; उनका ग्रातिभ चक्षु खुला, वेदिक भाषामें वह फूलकर बाहरकी ओर 
आया ओर अश्वमेधके अश्वकी तरह उस चक्षुने स्वच्छन्‍न्दर विचरण किया, उरुक्रम गतिसे द्यावा- 
पृथिवी, समस्त छोक ओर दिशाओं का उसने चक्कर छगाया-- 


परि दावा प्रथिवी स्रध इत्वः 
परि लोकान्‌ परिदिश: परिस्व/-- 
जिससे ज्ञानका अश्वमेध पूर्ण हुआ। भारतीय दशनका उषःकाल या बंदिक दशन ज्ञानके 
मेध्य अश्वका सिर हे--- 
उषा वे मेध्यस्य अश्वस्य शि& | 


बेदिक द्शनमें जो महिमा या वरिष्ठ-भाव है वह अन्यत्र दुलंभ है। ऋग्वेदमें एक सुन्दर शब्दका 

प्रयोग हुआ है--'महयाय्य,” जिसका अथ है वह का्य जो बड़ाईके योग्य हो। हम कह सकते हैं 

कि संस्कृतिकी पो फटनेके समय उसकी प्रथम व्युष्टि या प्रभातमें ऋषियोंने ज्ञानाग्निका जो समिन्धन 
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किया वह एक महयाय्य कर्म था, जिसके उचित मूल्य आंकने ओर प्रशंसा करनेका अनुकूल समय 
अब उपस्थित हुआ हे। 

दूरंगम विचरणके योग्य बननेके लिए मनको सर्वप्रथम अपना ही संस्कार करनेकी आवश्यकता 
होती है। ध्यानकी प्रक्रियासे मनका यन्त्र बलवान्‌ बनाया जाता है, ध्यान ही समाधि है। “युंजते मन 
उत युझ्जञते धियः'का सत्य सृष्टिका सत्य है । धी-युंजनके द्वारा मनुष्य जड़-जगत्से अपने आपको ऊपर 
उठाता है। “'धीमहि? बेदिक दशनका नियामक सूत्र है। “धी-युंजनः और 'धी-प्रचोदन” इन दो चक्रोंसे 
वेदिक-दशेनका रथ गतिमान्‌ हुआ। बविश्वकी विचार-शक्तिके नियन्ताने मनुष्यको “धी” प्रदान की 
है ओर वह उस धी या बुद्धिको प्रेरित करता है। हमें उचित हे कि उस 'धी'को हम उसी नियन्ताकी. 
महिमाका चिन्तन करने और समझनेके लिए प्रयुक्त करें, यही “धी-युंजन' के लिए पबिन्नतम कतेव्य 
है। “थी-प्रचोदन” देवोंका कार्य है ओर 'धी-युंजन” मानुषी कर्म हे । 


मन ही “कल्प वृक्ष! है। इसका “कल्प” शब्द चिन्तन या ध्यानका पयोयवाची है। ध्यानरूपी 
कल्पवृक्षके नीचे ही भारतीय संस्क्रति विकसित हुईं हे। कल्प या चिन्तन दो प्रकारका होता हे-- 
समाधि-युक्त या संकल्प ओर व्याधि-युक्त या विकल्प । सम्यक्‌ दशन या संकल्पको बेदिक दर्शन और 
संस्कृतिमें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। भ्रत्येक व्यक्तिके मस्तक पर विचार या चिन्तनकी चिन्तामणि 
और वक्षस्थल पर दृढ़ संकल्पकी कोस्तुभमणि सुशोभित हो यही शक्तिकी पूर्णंता हे। वबदिक दशनका 
विचार करते समय पहले उस दशनके स्रष्टा हमारे सामने आते हैं, जिन्हें कवि ओर ऋषि कहा गया 
है। कवि क्रान्तदर्शी होते हैं, ऋषि भी साक्ष।त्‌ दशनकी सामथ्यंसे युक्त होते हैं। बेदिक दशन अथसे 
इति तक तत्त्वको साक्षात्‌ करनेका एक बलवान प्रयत्न है। वह केवल बुद्धिका कुतूहल नहीं हे । 
उसके क्षेत्रमें प्राण सत्यको अधिक्ृत करनेकी सशक्त चेष्टा करता है, उस प्रयत्नमें सफल होकर ही 
उप्ते शान्ति प्राप्त होती है । सत्यका जबतक अनुभव नहीं होता तबतक प्राण अपने संतुलनको प्राप्त 
नहीं कर पाता । 


इस दृष्टिसे बेदिक दशनको स्वयं अपनी स्थिति और वृद्धिके लिये तपोमयी जीवन-प्रणाढीका 

आविष्कार करना पड़ा। जब तक तपके द्वारा शक्ति ऊध्वेस्थित नहीं होती तब तक अम्रत-सृष्टि असम्भव 

है। वेदिक वाडमयमें अनेक स्थानों पर तप और तपोमय जीवनका निरूपण मिलता है। तप वेदिक 

संस्कृतिका मेरुदण्ड है। वेदिक दशनके अनुसार स्वयं प्रजापतिने विश्वकी रचनाके लिए तप किया, 

उसके समिद्ध तपसे ऋत और सत्य उत्पन्न हुए जो सृष्टिके नियामक हैं। विश्वमें जीवनकी तीन 

कोटियां हैं--देवी, मानुषी और आसुरी। दुची सृष्टि तप पर आश्रित है, मध्यमें स्थित मनुष्य तपके 
ब्‌ 
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द्वारा ऊपर उठता है ओर तपके बिना नीचे आसुरी लोकॉमें गिरता है। इस प्रकार जीवनकी अनिवाय 
आवश्यकताके रूपमें बेदिक द्रष्टाओने तपके रहस्यका आविष्कार किया । 

बेदिक दशन अत्यन्त विस्तृत ईक्षणका परिणाम है। ब्राह्मण ग्रन्थोंने मूलतत्वकी अनन्ततासे 
प्रभावित होकर स्वयं “अनन्ता वे वेदाः” कहकर अपने श्षेत्रका परिचय दिया है। इसको एक छोटे 
उपाख्यान द्वारा स्पष्ट किया गया हे--- 

'भरद्वाज ऋषिने जन्मपयन्त तप किया, जब उनको दूसरा शरीर मिला तो फिर तप किया, इस 
शरीरके गिरने पर तीसरे शरीरमें भी वे तप करने छगे। उनके तीन जन्मके तपको देखकर इन्द्रने सामने 
प्रकट होकर पूछा--'भरद्वाज क्या कर रहे हो १! उत्तर मिला--'वेदाध्ययनके लिए तप कर रहा हूं ।? 
इन्द्रने फिर प्रश्न किया-- तुम्हें यदि एक जन्म ओर मिले तो क्या करोगे ९? भरद्वाजने कहा--'इसी प्रकारी 
तप करू गा।! इस समय भरद्वाजके सामने तोन पवेत प्रकट हुए। इन्द्रने उनमेंसे एक-एक मुद्ठ 
भर कर फेंकते हुए कहा-- 

'भद्वराज ये पर्वत देखते हो ९? वेद इन्हीं की तरह अनन्त हैं । 

अनन्तताके भावने वेदिक विचार-धाराको बहुत प्रभावित किया है। बेदिक विचारक शरीरके 
वामन भाव या सीमाभावको सहन नहीं कर सकता, वह परिधिका असहिष्णु हे, घेरा डालना उसे 
अच्छा नहीं लगता । कभी-कभी ऐसा माल्म होता है कि वह सब बन्धनोंको तोड़, उड़ कर बिराद्‌ विश्व 
में मिल जाना चाहता है। उसका उद्गार हे-- 


इृष्णनिषाण, अग्गु मे इषाण 
से लछोक॑म इषाण-- 


'मेरे लिये यदि कुछ चाहते हो तो यह चाहो कि बह लोक मेरे बशमें आ जाय और सारा 
विश्व ही मुझे मिल जाय ।? 


अनन्तको अनेक रूपों और प्रतोकोंसे प्रकट करनेका प्रयत्न वेदिक दर्शनकी विशेषता है। 

विष्णुका त्रिविक्रम रूप म्रहण करना अनन्तताकी ही व्याख्या है। वामन या परिमित तत्त्व विराट भाव 

में फेलता है। यही त्रिविक्रमका तात्यय है । देशके अतिरिक्त काछ भाव भी अनन्त है, चक्रवतू परि- 

अमण अनन्तताको ही कहनेका एक प्रतीक है। विश्वका प्रवाह, संव॒त्सर या कालकी गति, अहोरात्रि 

का परिवर्तेन--ये सब चक्र-गतिके उदाहरण हैं। सूर्यका रथ भी संततगामी एक चक्र पर घूमता है। 
रे 
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कालकी अनन्तताका वर्णन सहस्न देवयुगोंकी गणना पद्धतिसे जाना जा सकता है" । ऋग्वेदका सहस्र- 
शीपों पुरुष अनन्त ब्रह्मका ही दूसरा पर्याय है। . वेदोंमें अनन्त भावके लिये सहख्र शब्द और सान्‍्तके 
लिये शत शब्द आता है। सृष्टिके बाहर जो बच रहता है वह शेष है, शेष अनन्त है। जो सष्टि-- 
परिच्छिन्न हे वह विष्णु है। विष्णु-अनन्त ( सहख्शीषों) के आधारसे स्थित है--इस कल्पनाका 
मूल 'सहख्रशीषः पुरुषः” सूक्त हे। सहस्रशीषों पुरुषकी दूसरी संज्ञा 'त्रिपाद” या “ऊध्वे” हे । जो सष्टिसे 
ऊपर या बाहर रहता है वही ऊरध्व है। उसके एक पादसे ही यह जगत्‌ निर्मित होता हे-- 


त्रियादध्य॑मुदेत्युरुष: पादो<स्पेहाभव्पुनः । 


विराट जगत्‌ ओर विराटमें पुरुषकी कल्पना यह बेदिक दशनका रोचक सूत्र है। प्रजापति 
ने अपने शरीरसे ही यह सृष्टि-यज्ञ रचा है। इसे बनाकर वह स्वयं इसमें रम रहा हे-- 


तत्सुष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌ । 


इसी कारण इस सृष्टिमें सत्र चेतन्यकी सत्ता है ओर इसमें प्राणभाव ओर मनका अधिष्ठान हे । 
विराद और पुरुषको द्वी 'असौ” और “अयं? कहा जाता हे। जो 'असो'” हे वही “अयं” है। वेदिक दशन 
ब्रह्माण्ड और पिण्डकी एकताको स्वीकार करता हे। जो यज्ञ विराट विश्वमें हो रहा हे वही एक पिण्डमें 
भी विद्यमान है। प्रत्येक केन्द्र पर उस विराद यज्ञकी वेदी बनी हुई है, 'स्व सवेत्र सबंदाः सूत्र 
चेतन्यकी सब काऊ और सब स्थानोंमें अव्याहत सत्ताको प्रकट करता है। यज्ञ बेदिक दर्शनका 
प्रयोगात्मक विज्ञान है। वेध यज्ञसे विराट यज्ञकी व्याख्याकी जाती है। अधिदेवको अध्यात्ममें 
देखना वेदिक कर्मकाण्डकी बड़ी विशेषता है। वेदिक मन्त्रोंमे अधिदेव ओर अध्यात्म अर्थ साथ-साथ 
चलते हैँ। इस दशनने अपने लिए एक ऐसी परिपूर्ण भाषाका निर्माण किया जहांकी परिभाषाएँ एक 
दही साथ कई क्षेत्रोंमें काम देती हैं। यह उस भाषाका तेज है, पर इससे अर्थमें अनास्था नहीं आती । 
जो उस दृष्टिकोणको देख सकता दै उसे अर्थ-गतिके कई प्रकार समानान्तर विकसित होते हुए स्पष्ट 


१--पुराणोंमें इस महाकालके प्रतीक लोमश ऋषि हैं। सहसर्त देवयुग ब्रह्माका एक दिन है । ब्रह्माको 
ऐसी एक आयुका प्रमाण सो वर्ष है। ब्रह्माकी आयु छोमशका एक दिन है। ब्रह्मकी जब एक आयु पूरी 
होती है तब्र छोमश अपना एक रोम उखाढ़कर फेक देते हैं। ब्रह्माकी आयु पयन्तकालमें छोमशका केवल 
एक रोआं जीर्ण होता है अर्थात्‌ छोमशके एक-एक रोममें एक-एक ब्रह्माकी आयुके बराबर दीघकालछका 
माप है। इस प्रकार काल की अनन्तता को मुतिमान्‌ करनेवाले लोमश ऋषि हैं । 
ढ़ 
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दिखाई पड़ते हैं। बेदिक भाषाकी इस समानान्तर द्योतक शक्तिने उस साहित्यको बड़ी समृद्धि 
प्रदान की है । 

बेदिक ददनकी एक विशेषता यह है. कि वहां 'इदमित्थंका अभिनिवेश नहीं पाया जाता | 
कवियों के हृदय तरंगित होते हैँ, वे किसी प्रकार जड़ीभूत चिन्तनका मर्षण नहीं करते। पथराये हुए 
विचारोंका उद्विरण उनको प्रिय नहीं है। वे बराबर साक्षात्‌ रूपमें सत्यके साथ टक्कर लेनेका प्रयत्न 
करते हैं। ऋग्वेदका कितना सुन्दर कथन है कि ज्ञानके अधिष्ठाठ देवताकी जो पुत्रियां हैँ वे न तो 
बिल्कुल वस्मोंपे ढकी हैं आर न बिल्कुल नग्न हैं-- 

दिवो यहीरवसना अनग्ता; (क्र ३१६ ) 


जो गुद्य सत्य है उसकी रश्मियां न तो एकदम चाक्षुष विषयकी तरह प्रकट हैं और न वे इस 
तरह तिरोहित हैं कि कोई उन तक पहुंच ही न सके । मूल तत्त्वकी इस विशेषतासे अर्वाचीन विज्ञानको 
भी पालछा पड़ा है ओर उत्तके चिन्तनकी शढी 'दो-ओर-दो-चार” जेसे धुब सत्यपर इस समय 
अविचल नहीं है। संशय और द्विविधाकी छाया वेज्ञानिक विचारों पर पड़ चुकी है, परन्तु ऋग्वेदके उस 
आदि युगमें साहसी मनस्वियोने यहां तक कह डाछा था कि मनुष्यकी.तो सामथ्य ही क्‍या इस सृष्टिका 
जो अध्यक्ष है वह भी स्वयं इसके मर्म ओर इसके तत्त्वको निश्चयपूषंक जानता है या नहीं यह 
कहना कठिन है-- 

यो अस्याध्यक्षः परमेव्योमन्‌ स श्रंग वेद यदि वा न वेद । 


“वह जानता हे”, पर क्या सचमुच वह भी जानता है? (स अंग वेद यदि वा न वेद ) इस 
प्रकार “यदि वा!की इस ध्वनिमें जो सच्चाई और साहस निहित है वही बेदिक-दर्शनका आकर्षक 
सोन्द्य है। मेधावी मेटरलिंकने नासदीय सूक्तके प्रभावशाली उद्गारोंके सम्बन्धमें अपनी पुस्तक 
'महान्‌ रहस्य” ( ग्रेट सीक्रट ) में लिखा है-- 

क्या मानवी साहित्यमें ऐसे शब्द मिल सकते हैँ जो नासदीय सुक्तके इन शब्दोंसे अधिक 
उदात्त, इनसे अधिक विषादपूर्ण, इनसे अधिक तेजस्वी, इनसे अधिक श्रद्धामय और साथ ही इनसे 
अधिक डरावने हों? जीवन-अबाहके प्रारम्भमें ही इस देशमें इस प्रकार पूर्ण रीतिसे मनुष्यने 
अपनी अज्ञताको स्वीकार किया है। सहस्ीरों वर्षोंसे बढ़नेवाले हमारे गम्भीर संशय और सन्देहोंकी 
परिधि क्या कहीं इतनी विशाल बन सकी हे, जितनो यहां है ? अबतक जो कुछ इस दिशामें कहा 
जा सका है उस सबको फीका कर देनेवाले हमारे ये उष/काढीन वाक्य है। और कहीं ऐसा न हो 
कि जटिल संग्रश्नोंके पथ पर चलते हुए हम भविष्यमें निराश हो बेठें । इसलिये नासदीप सूक्तके 

५५ 
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ऋषिने संशयवादके मागमें निर्भयतापूवंक उससे भी कहीं अधिक कह डाला है, जितना हम भविष्य 
में कमी कह पायेंगे। वह इस प्रश्नके पूछनेमें भी नहीं हिचकिचाता कि त्रह्मको भी इस स॒ष्टिका 
या अपने कियेका ज्ञान है अथवा नहीं ।” सृष्टिकी जो बड़ी पहेली है, जिपे वेदिक भाषामें महान्‌ 
संप्रश्न कहा गया है, उस संग्रश्नके साथ सींग पकड़कर टक्कर लेनेका प्रयत्न करते हुए बेदिक मनीषियों 
को कहना पड़ा-- 

“न सत्‌ था, न असत्‌ था। न कहीं अन्तरिक्ष था न उससे परे व्योम। कौन कहां गतिमान्‌ 
था, किसकी किसको शरण थी ? जछ ओर गम्भीर सागर उस समय क्या थे ? 

“न उस समय मृत्यु थी, न अमृत । रात ओर द्निका विवेक कहां था ? केवल बही एक वायुके 
बिना अपनी शक्तिप्ते प्राणन क्रिया कर रहा था। उससे अतिरिक्त कुछ न था। 

'स्वेप्रथम उसमें काम उत्पन्न हुआ जो मनका अग्रिम रेत है। ज्ञानसे भरपूर विप्रोने अपने 
ही अन्तस्तलमें खोजते हुए सतके बन्धुओंको असतमें पाया । 

'कौन जानता है ? कौन कह सकता है ? कहाँसे यह सृष्टि उत्तन्न हुई? देवता भी इसके 
जन्मके बाद हुए, तो फिर कोन जाने यह कहांसे विकसित हुई ? 

“यह सृष्टि कहांसे फेली ? यह जन्मी भी है या नहीं ? परम व्योममें इसका जो अध्यक्ष है वही 
इसे जानता है, पर वह भी जानता हे या नहीं ९? 

इस सूक्त में हृदयकी जो जिज्ञासा और प्रबल मनीषा है वह समस्त भारतीय दशनकी जिज्ञासा 


को मानो एक ही केन्द्र-बिन्दु पर प्रकट कर रही है। सष्टिके गरिष्ठ प्रश्कके समाधानकी असफलता 
को इस प्रकार साहसके साथ स्वीकार करके सत्यके जिज्ञासुओंने विश्व-दशनके तोरण पर विचार- 


खतन्त्रताके अंक लिखकर उसका महान्‌ उपकार किया है । 
बेदिक सम्प्रश्नका ही दूसरा पक्ष-- 
एक सहिप्रा बहुधा वदन्ति--( ऋ० १॥१६॥४४६ ) 
अनुभव है। इदमित्थं ज्ञानकी असंभवताके कारण “बहुधा? पर आश्रित इस सूक्तका आविष्कार 
बेदिक तत्त्व-ज्ञानमें किया गया। ऋग्वेद्में तथा अन्य संहिताओंमें भी इस विचारको बार-बार दोहराया 
है। एक ही तत्त्व अनेक प्रकार प्रकाशित हो रहा है-.. 
एकमेवारिनि! बहुधा समिद्धः (. ८५८॥२ ) 
एकद्दी आत्म-सुपणंकी कवि छोग अनेक रूपसे कल्पना करते हैं-- 
६ 


बेदिक दृशन 


सुपर्ण विप्राः कवयो वचोभिरेक॑ सन्‍्त॑ बहुधा कल्पयन्ति 
( ऋ£० १०।११४७५ ) । 


इस महान्‌ प्रकृतिके चरितोंको भिन्न दृष्टि कोणोंसे देखते हुए मनुष्य प्रथक-प्रथक्‌ इसकी बहुत 
प्रकारसे मीमांसा करते हैं-- 


पश्यन्त्यस्याथरितं प्रथिव्यां प्रथडनरों बहुधा मीमांस्यमानाः । 
( ऋ० ९॥१॥३ )। 


चित्तवान्‌ ज्ञानियोंकी सृष्टि विषयक बहुविध मीमांसा ही अनेक हन्दोंके द्वारा प्रकटकी गयी हे । 
“बहुधा'के चल्लुओंको अपने प्रांगणमें स्थान देकर दृशन-शासत्रने अपने क्षेत्रको बहुत ही विशाल बना लिया । 
वेदका यह दृष्टिकोण समस्त भारतीय द्शनके लिए अम्रतकी तरह कल्याणकारी सिद्ध हुआ। समस्त 
जातिकी विचार-धारामें इसने सहिष्णुताकी छाप लगा दी। सहिष्णुता विश्वका सबसे ऊँचा धम हे. । 
सहिष्णु राष्ट्रके लिए ही संसारका भविष्य सुरक्षित हे। जिनकी पताकाओं पर “एक सद्विप्रा बहुधा 
वदन्ति” की उदार घोषणा है, वे ही अरण्यमें उगनेवाले वृक्षोंकी तरह स्वयं पनप सकते हैं एवं ओरोंको 
जीवित रहनेका अवकाश प्रदान कर सकते हैं । 


असत्‌ और सत्‌ , अम्रत और सृत्यु, देव और असुर इस श्रकारके द्वन्द्र वेदिक दशनकी मानों 
खूटियां हैं, जिनपर विचारोंके छीके टंगे हुए हैं। सृष्टिका इन्द्र और भी अनेक शब्दोंमें प्रकट हुआ है । 
अहो-रात्र, द्रावा-व्रथिवी, शुक्ल-ऋष्ण इसी द्वन्द्वके रूपान्तर हैं। ऋत और सत्य, आभू ओर अम्ब, नाम 
ओर रूपमें दशेनका यही द्वन्द्र है। इस भ्रकार इ्नन्द्रके द्वारा विचारके संतुलनके संभालनेकी पद्धति वेद 
कालपे ही भारतीय दशनमें प्रारम्भ हुई। इन भिन्न-भिन्न ख्यातियॉमें से किसी एक पर विशेष बल देनेके 
कारण अनेक दाशनिक मतवादोंका जन्म हुआ, किन्तु विंवेचनाकी मूल पद्धतिका श्रेय वेदिक दशनको ही है। 

इन बहुधा मीमांसाओंका एक दूसरा महत्त्वपूर्ण पक्ष हे। चिन्तनकी बहुविधता ज्ञानकों अनेक 
डुकड़ोंमें बांटकर चूर-चूर न करदे, इसलिए ज्ञानके ब्रा्ममुहतमें इस रक्षा-सूत्रका आविभौव हुआ कि 
ब्रद्मतत््व केवल एक ओर अद्वितीय है ( एकमेवाह्वितीयमू ) । एकत्वके प्रतिपादन ओर बहुत्वके 
निराकरणमें साहित्यिक शेंढीका आश्रय लेते हुए कहा है-- 

यह देव एक ओर केवल एक हे । 

उसमें दूसरा तीसरा चोथा नहीं हे । 

पांचवां छठा सातवां भी नहीं कहा जाता। 

ध्‌ ७ 


विद्यापीठ अभिनन्दन ग्रन्थ 
आठवां नवां दसवां भी नहीं कह सकते ।" 


ब्रह्मकी एकतासे प्रभावित ऋषिकी वाणीका तेज' यहां तक बढ़ा कि अन्तमें केवल 'एक, एक, एक? 
यही शब्द उसके मुखसे निकलने लगे। 


स एप एक, एक बृदू, एक एवं। 

बेदिक दशनमें विश्वके रोम-रोममें ओत-प्रोत संचाठक ओर उसके नियमों पर विशेष बल दिया 
गया हे । यह नियम दुधेष ओर अखण्ड माने गये हैं। इनका पारिभाषिक नाम ऋत है। ऋत, वृहत्‌ 
ओर उम्र कह्दा गया है। न्द्याण्डमें दूरसे दूर निकटसे निकटके सब पदार्थ ऋतके आधीन हैं। हमारी 
प्रथिवीप्ते कोटानुकोटि प्रकाश वर्षोंकी दूरीपर स्थित ब्रह्म-हृदय नक्षत्र और इस क्षुद्र प्रथिबीको एकता सूत्रमें 
बांधनेवाढा ऋत है। राम-चरित-मानसका एक सुन्दर उपाख्यान ऋतकी अखण्ड व्यापकताकों बताता हे-- 


* रामपे बचनेके लिये गरुड़ जी अनेक त्ह्माण्डॉका चक्कर काटते हैं, पर सब जगह रामकी भुजा 
उनका पीछा करती है । ! 

यह समस्त छोकोंमें एक अखण्ड नियमकी व्याप्तिको द्वी इंगित करता है। बेदिक मत यह है 
कि ब्ह्मने अपने मनकी शक्ति प्ते ऋतके तंतुका वितान या मापन किया हे-- 


ऋतस्य तन्तुं मनसा मिमान।। ( अथव १३४९ ) 


ऋतका तन्तु वरुणकी माया से सबेत्र वितत हे । धीर अपनी ग्रज्ञाके बलसे इस तक पहुंचते हैं । 
ऋतके ध्यानसे पापभाव नष्ट होते हैं। ऋतके गानसे बहरे कान खुल जाते हैं। प्रथिवी और आकाशके 
बीचका भारी अन्तराल ऋतसे भरा हुआ है। ऋतकी नीं॥ अत्यन्त रढ है । 


ऋतस्प रन्हा धरुणानि सन्ति | ( ऋ० ४॥२३॥९ )। 


ऋतको जानना, ऋतकी रक्षा करना ओर ऋतके अनुसार ऋजु भावसे जीवन व्यतीत करना, यह 
ज्ञानका ऊंचा आदश है। ऋतश्ञ ऋतस्पतिये बेदिक आदशेके अनुसार अत्यन्त सम्मानित समझे गये 
हैं। ऋत 'ऋ- गतो?, धातुपे बना है। विश्वके सत्यके अनुसार जो गति है वही ऋत है। '्रथिवी 
१--य एत देवमेकव्रतं वेद | 
न द्वितीयों न तृतीयश्रतुर्थों नाप्युच्यते | 
न पंचमों न षडः सप्तमो नाप्युच्यते । 
नाष्ठमो न नवमो दशमों नाप्युच्यते। ( अथव १३।१।१५-१९ ) 
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बेदिक दशेन 


ओर सूये, प्रह आर नक्षत्र प्रत्येकके लिए एक ऋत नियत है । ऋतके मार्ग पर चलते हुए वे न डरते हैं. 
ओर न लड़-खड़ाते हैं-- 


न विभीतों न रिष्यतः 


ऋतके साथ गतिभावका विशेष सम्बन्ध है। वेदिक भाषा ओर विचार-पद्धति दोनोंभें गति-संचरण, 
विक्रमणका भाव साधारण रुपपे पाया जाता है। गत्यर्थंक धातुओंकी विशेष संख्या उस युगकी निजी 
विशेषता है। सम्भवतः उषःकालीन प्राणके युगमें ऐसा होना स्वाभाविक ही है। तत्त्वके साथ साक्षात्‌ 
टक्कर लेनेका प्रयत्न प्राणवान्‌ दशेनकी विशेषता होती है । कहीं 'सेतू स्तर, सेतू स्तर, सेतूस्तर'के साम- 
गानमें जीवनकी प्रगतिके लिए पराक्रमशील भाव व्यक्त किये गये हैं। कहीं “तरत्स मंदी धावति!ः 
के गानमें जीवनका वेग प्रकट होरहा हे । आनन्द्से भरा हुआ हृदय मानो तेरता हुआ आगे दौड़ रहा है । 
कहीं इस पारसे उस पार कूदकर तत्त्व तक पहुंच जानेकी स्कन्दमयी प्रवृत्ति है। कहीं कालरूपी अश्वपर 
आरोहण करके उच्चतम जीवनकी ओर बढ़ जानेका भाव है और कहीं छोक और परछोकके सभी ऋण- 
बन्धनों ते उक्कण होकर पिठ्यान ओर देवयानके हरूम्बे मार्गोंको इसी जीवनमें पार कर लेनेका संकल्प है। 
वेदिक जीवन-शक्तिमत्ताके आदशेकी उपासना करता हे। शाकरी मन्त्र यह कहते हैं कि जितना हम 
जीवनमें कर सकते हैं. वही सब कुछ है। केवल विचार जीवनके लिए पर्याप्त नहीं हैं; उन विचारोंके 
अनुसार कर्म कर सकना सफलताकी कसाटी है। विचारोंप्ते कतराकर निकल जानेवाले उनसे कभी 
उऋण नहीं हो सकते। विचारोंके साथ जूझनेवाले ही उनके साथ न्याय कर सकते हैं। इस प्रकार का 
दृष्टिकोण बेदिक दशनके बहुत निकट है.। बेदिक जीवन इसी प्रकारके कर्मण्य और जुझाऊ भावोंसे 
अनुप्राणित हुआ था । 


बेदिक युगने समस्त भारतीय दश्शनके लिये विकासका मार्ग निधौरित कर दिया। उस द्शनके 
नि्मोता बहुत ही सच्चे अरथॉमें हमारी संस्क्रृतिका मार्गे बनानेवाले ऋषि थे, जिन्हें बेदिकभाषामें 'पथिकृत! 
कहा गया। ज्ञानके पूब्रकालीन पथिकृतोंकों प्रणाम करना विश्व-सामान्य धर्म है-- 
हद नम ऋषिम्यः पूर्वेजेम्य: पूर्वेभ्यः पथिक्रदूभ्यः ॥ 
. (ऋ० १०१४११५ ) । 
पूवकालके पूबेज ऋषियोंकों प्रणाम हो, जिन्होंने ज्ञानके अरण्यमें नयी पगडण्डियोंका 
निर्मोण किया। 
है 


विद्यापीठ अभिनन्द्न ग्रन्थ 


.._ बेदिक दशन ओर अन्य दशनोंभें साहित्यिक शेलीकी दृष्टिसे एक महत्त्वपूर्ण अन्तर है। बादके 
युगमें दशेनिक विचारोंकों काट-छांट कर कर्म ओर व्यवस्थाके साथ सजाया गया है। वह एक वाटिकाकी 
तरह है। उसके तेयार करनेमें बड़ा परिश्रम करना पड़ा होगा। वाटिकामें क्यारियां अलग-अलग 
विभक्त, और उनके पोधोंका चुनाव भी अलग-अलग रहता है, किन्तु बेदिक दशन कवियोंकी रचना है, 
उनकी कविताका ओजायमान प्रवाह वषोकालीन झंझावातोंके साथ आये हुए पजेन्यॉंकी तरह बरसता हे 
ओर उनसे हर एक दिशामें बहियासी आयी जान पड़ती हे । ह 


अन्य दशन बुद्धिके लिए ओर बेदिक दशन हृदयके लिए है । बुद्धि बिना जलके भीतर पेंठे प्रवाह- 
की मीमांसा कर सकती है, अथवा मधुका स्वाद चखे बिना वह मधुकी ऊहापोह करनेकी अभ्यस्त हे । 
परन्तु हृदय तरंगित जलमें तरना ओर मधुका स्वाद चखना चाहता। अन्य दशेनोंकी पद्धति मनुष्यके 
चैतन्यके एक अंशका स्पश करती है, वेदिक दर्शन उसके समग्र रूपके साथ तन्मय होनेका निमन्त्रण देता 
है। भविष्य निश्चय रूपसे वेदिक दशनके हाथ है, क्योंकि उसका सन्देश कविताके द्वारा कहा गया है। 


बुद्धिसे थके हुए मानवकी भावी भाषा कविता ही होगी । 





अथववेदका परिचय 
श्री सम्पूर्णानिन्‍्द 


उ्रथवंवेद इस समय मुख्यतः शोनक ओर पेप्पछाद नामकी दो शाखाओंमें उपलब्ध है। दोनोंमें 
बहुतसे मंत्र तो समान हैं परन्तु कुछ मंत्र एकमें हैं, दूसरेमें नहीं। मंत्रोंके स्थान ओर क्रममें भी अन्तर 
है। सायणाचाय्यने शोनक शाखावाली संहिताका ही भाष्य किया है । 


उत्पक्तिकी कथा 


इस वेदकी उत्पत्ति" या योाँ कहिये कि इसके मंत्रोंकी उत्पत्ति, की कथा गोपथ ब्राह्मणादिके 
अनुसार इस प्रकार हे--सष्टि करनेके पूर्व त्रह्माने उप्र तप किया । फलतः उनके समस्त रोमकूपोंसे पसीना 
बह चला । इस स्वेदराशिमें उनको अपनी छाया देख पड़ी । छाया थी तो उनके ही शरीरकी परन्तु छाया 
शब्द स्रीलिंग है, उसमें इतना खीत्व था । अस्तु, उसको देखकर उनका वीय्यें स्खलित हो गया। पसीनेसे 
मिलकर उसके दो भाग हो गये । एक भाग '“भृज्ज्यमान' होने ( पकने ) पर भ्रृगु नामका महर्षि बन गया । 
ब्रह्मजी तबतक अन्तधोन हो चुके थे। श्वृगुने उन्हें हू ढ़ना आरम्भ किया। उस समय आकाशवाणी हुई 
“अथ अवीक्‌ एनं एतासु एवं अप्सु अन्विच्छ” अथौत्‌ उनको इस जलूमें भलीग्रकार दू ढ़ । तदनन्तर उनका 
परिश्रम सफल हुआ ओर ब्रह्माजीके दशन हुए। आकाशवाणीके प्रथम दोनों शब्दोंके कारण भ्रुगुका नाम 
“अथवी' भी पड़ गया। शेष वीय्य और खेदसे आवदृत ब्रह्माके तप्त अड्ञोंसे रस क्षरित हुआ। उससे 
अज्जिरा नामके महर्षि बने । ब्रह्मके आदेशसे अथर्व ओर अद्विराने तप किया। तप:प्रभावसे एके, द्वयुच 
आदि बीस ऋषि उत्पन्न हुए। यह सब अथवे ओर अज्लिराकी भानस सन्तान.थे। इनके निमित्तसे जिन 
मंत्रोंक दशन हुए वह अथवौज्जिरस कहलाते हैं। ऋषियोंकी संख्या बीस थी, अतः मंत्रोंका संग्रह 
बीस काण्डॉमें विभक्त है । 


धाम न अजीत 55 न्न्डडस इअअनाीा+ाअ्इआओ-ना आल ओकफ सन *-_++ 
नी नी ,७७-+७००-७०-+ »+- *. +0००७-+०००००क, 


१--यहं उत्पत्ति शब्दका प्रयोग लाक्षणिक है। ऐसा माना जाता है कि वेद अपौरुषेय है और नित्य है 
तथा अपरिमेय है। समय समय पर तपःप्रभावसे किसी ऋषि विशेषकों उसके कुछ अंशका दर्शन हो जाता है। 
इसीके लिए यहां लोकाचारके अनुसार उत्पत्ति शब्दका व्यवहार किया गया है। 
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यह प्रश्न विवादास्पद रहा है कि अथवेवेद, अथवौष्डिरस मंत्रोंका यह समूह, वस्तुतः वेद है या 
नहीं। प्राचीन ग्रंथोमें बहुधा त्रयी, त्रयी विद्या, वेदत्रय ऐसे प्रयोग मिलते हैं। ऋग्वेदका पुरुषसूक्त, 
जो यजुर्वेदमं भी थोड़ेसे हेरफेरसे अवतरित हे, स्पष्ट कहता हे--'ऋषचः सामानि जज्ञिरे। यजुस्तस्माद- 
जायत” उस ( बिराद पुरुषसे ) ऋक्‌ , साम ओर यजु उत्पन्न हुए। एतरेय ब्राह्मणमें कहा है--'त्रयो वेदा 
अजायन्त ऋग्वेद एवाग्नेरजात यजुर्बेदों बायोः सामवेद आदित्यात्‌'--तीन वेद उत्पन्न हुए, अग्निसे ऋग्वेद, 
बायुप्ते यजुर्वेद ओर आदित्यपे सामवेद । इन श्रोत वाक्योंका अनुसरण सूत्रग्रंथों ओर कई स्मृतियोंमें भी 
किया गया है । वेदका उपयोग यज्ञमें होता हे । यज्ञमें चार प्रकारके कम्म होते हैं ओर उनके कराने वाले 
चार प्रकारके पुरोहित होते हैं, होता, अध्वय्युं, उद्गाता ओर त्रह्मा। सो एतरेय ब्राह्मण ( ५-३३ ) में 
स्पष्ट कद्या है कि ऋग्वेदपे होतकम, यजुर्वेदसे अध्वय्युकम, सामवेदसे उद्गाठ्करम्म और तीनों ही वेदोंसे 
अक्षकम्म होता हे । 


चबेदअ्यका सन्थन 


इन अ्क्षेपोंके उत्तरमें यह कहा जाता है कि कहीं-कहीं तो वेद्चतुष्टयका स्पष्ट उल्लेख है'। बृहदा- 
रण्यक आर मुण्डक उपनिषत्‌ ऋगादिके साथही अथववेदका नाम लेते हैं। जहां त्रयीका उल्लेख है वहां 
चोथेकी ओर भी संकेत हे। यातों तीन नाम देकर “अथर्वाड्विससः” भी पीछेसे जोड़ दिया है या 
“उन्दांसिः आया है या कुछ नहीं तो 'व”ः ( ओर ) का अयोग है। ऋगादि शब्दोंसे ऋग्वेदादि मंत्र- 
समुञ्ञयोंका अर्थ नहीं ग्रहण करना चाहिये वरन्‌ मंत्रोंके स्वरूपका | मीमांसामें जैमिनिने बतछाया है बेदका 
पद्मांश ऋक्‌ , गीतबद्ध अंश साम ओर शेष अथौत्‌ गद्यांश यजु कहलाता है, चाहे यह सब अंश किसी 
संग्रहमें हों। प्रस्तुत अथबववेदमें गयय ओर पद्म दोनों ही प्रकारके मंत्र हैं अथोत्‌ ऋक्‌ ओर यजु दोनों 
हैं। इसलिए वहभी त्रयीके अन्तगंत हे । एक शंका रह जाती है। वेदकी, कमसे कम संहिता भागकी, 
साथकता यज्ञमें है, प्रत्येक मंत्रका किसी न किसी यज्ञमें कहीं न कहीं काम पड़ता है । परन्तु अथवंबेदसे 
केसे काम लिया जा सकता है। जब ऐतरेय ब्राह्मण, जो स्वयं श्रुति है, स्पष्ट कहता है कि होतृकर्म्म 
ऋग्वेदसे, अध्वयुकम्म यजुरवेद्से, उद्गाठकम्म सामवेदसे ओर बत्रह्मकम्म॑ तीनोसे होता है तब अथववेदका 
उपयोग कौन ओर केसे करेगा । इसका उत्तर गोपथत्राह्मणमें मिलता है। “अथरव्वो वे प्रजापतिः? प्रजापति, 
ब्रह्मा, का ही नाम अथवों है। अतः आशथबंण मंत्र प्राजापत्य मंत्र हैं, ब्राह्ममंत्र हें, संकेतसे यह 
बात निकलती है कि यज्ञमें ब्रह्मा प्राजापत्य मंत्रोंकी, आथवेण मंत्रोंको, पढ़े । ऐतरेय श्रुतिके इस वाक्यसे 
कि ब्रह्मकम्म तीनों वेदों से होता है यह ध्वनित होता है कि किसी समय यह आधशथवंण मंत्र तीनों वेदोमें पाये 
जाते होंगे। इस निष्केकी पुष्टि इस परम्परागत आख्यानसे होती है कि ऋृष्णद्वेपायन मुनिने वेद्त्रयको 
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मथकर उनमेंसे अथवोष्डनिरस मत्रोंकी छांटकर प्रथक्‌ संग्रह प्रस्तुत किया। इसीका नाम अथवेवेद हे । 
इस सम्पादन कार्य्येके हेतुसे ही उनका नाम वेद्‌व्यास पड़ा । 


गोपथ ब्राह्मणमें तो इसे सब वेदोंसे श्रेष्ठ कह्य हे--एतद्दे भूयिष्ठं अक्न यदूभृस्वद्धिरसः” 
यदि विषयको देखा जाय तो जैसे यज्ञादि दूसरे वेदोंमें प्रतिपादित हैं. वह तो हैं द्वी उनके अतिरिक्त एसी 
विलक्षण बातें मिलती हैं जिनका किसी श्रुतिग्रंथमें होना जल्दी सम्भव नहीं माना जायगा । लोक परलोकमें 
उपयोगी स्यात्‌ ही कोई विषय अछूता छूट गया हो । इसीसे अपने भाष्यमें सायणने कद्दा हे :-- 


व्याख्याय वेदत्रितयमामुष्मिकफलप्रदम । 
ऐहिकासुष्मिकफल चतुर्थ व्याकरिष्यति ॥ 


“आमुष्मिक फल देनेवाले तीन वेदोंकी व्याख्या करके अब मैं एहिक ओर आमुष्मिक दोनों प्रकारके 
फल देनेवाले चोथे वेदकी व्याख्या करता हूँ।? 


रोगोपचारके औषध और युक्तियाँ 


मारण, मोहन, उचद्चाटन, वशीकरण--सभी प्रकारके अभिचारोंत्ते पुस्तक भरी है। झ्लियोंकों वशमें 
करना, पुरुषोंकों वशमें करना, शत्रुओंको वशमें करना, शत्रुओंकों आपसमें लड़ा देना, उनकी चल्माचल 
सम्पत्तिको नष्ट कर देना--इन सब बातोंके उपाय दिये हुए हैं। आमाशयके रोग, ज्वर, बहुमूत्र, मृत्रका 
रुक जाना, यक्ष्मा, इन सबके लिए उपचार बताये गये हैं। किसी किसी जड़ी बूटीकी प्रशंसामें 
बीसो मंत्र मिल जायंगे। प्रेत, पिशाच, असुर को भगानेके लिए युक्तियां भरी पड़ी हैं। इन बातों को 
देखकर कुछ पाश्चात्य विद्वानोंका मत है कि अथवेबेद बेदिक काठमें प्रचलित जादू टोनेका संग्रह हे । 
इनमेंसे कुछ मंत्र तो ऋग्वेदके मंत्रोंके समान ही प्राचीन हैं । सम्भव हे यह मंत्र दूसरे वेदोमिं मिले जुले 
रहे हां । पर जब आय्ये लोग भारतमें फेले ओर वह सभ्य तथा संस्क्रत हुए तो उनको यह मंत्र अच्छे 
नहीं लगे, अतः व्यासने इनको अलग कर दिया। 


जादू टोनेवाले मंत्र आजकलके एतद्विषयक लोक भाषामें प्रचलित मंत्रोंके पुरोगामी हैं, अन्तर 
इतना है कि भेरब, शीतछा, मसान, छोनाचमारी जैसी देवताओंकी जगह इन्द्र, अश्वी, रुद्रादिके नाम 
आते हैं| शत्रुनाशादिके लिए जो अभिचार कम्म तांत्रिक विधियाँसे किये जाते हैं उनपर भी अथर्व 
बेदकी स्पष्ट छाया देख पड़ती है । उदाहरणके लिए इन मंत्रोंको देखिये-- 
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स्तुवानम्‌ अग्न आवह यातुधानम्र॒ किमीदिनम्‌ । 
त्व॒ हि देव वन्दितो हन्तादस्योबंभूविथ ॥ ( १०२-१-१)" 
हे अग्नि, हम जिस देवताकी स्तुति करते हैं उसको हमारा करम्म प्राप्त करओ ओर इस हिद्रान्वेषी 
दुष्ट राक्षसको हमसे दूर करो । 
पुमानू पुंतः परिजातोज्य्वत्थः खद्रादधिः । 
स हन्तु शत्रन्‌ मामकान यानहू द्वेष्मि ये च मास्‌ ॥ ( ३-२-६-१ ) 
परमबली पुरुष कहलानेवाले खदिरि वृक्ष ( खेर, कत्था ) के ऊपर उत्पन्न अश्वत्थ ( पीपल ) 
[ मणि रूपसे धारण करने पर ] उन सब शत्रुओंका नाश कर डाले जिनसे में द्वेष करता हूँ या जो 
मुझसे द्वेष करते हैं । 
भगमस्पा व्च आदिष्यधि वृक्षादिव ख्जम । 
महाबुध्त इवं पर्वतीं ज्योक पिठ्ष्वास्ताम्‌ ॥ ( १८-३-३-१) 
जैसे वृक्ष परसे मनुष्य फूछोंको उतार लेते हैं बेसे ही मैं इस स्लीके भाग्यकों और उसके तेजको 
उतारकर खं ग्रहण करता हूँ। जैसे मद्दामूल पहाड़ अचल रहता है बेसे दही यह चिरकाल तक अपने 
पिताके यहां पड़ी रहे । 
कृत्यादूषियं.. मणिरथो.. अरातिदूषिः | 
अथो सहस्वान्‌ जज्जिडः प्रण आयूंषि तारिषत्‌ ॥ ( २-१-४-६) 
यह जज्लिडमणि ( जड्जिड नामक पेड़की छकड़ीसे बना ओर सनके डोरेमें पिरोकर हाथमें बांधा 


हुआ मणि ) ऋृत्या (दूसरेके अभिचारसे उतन्न पीड़ा) को दूर करता है, शत्रुओंका नाश करता है, बलवान 
है, वह हमारी आयुको बढ़ाबे । 


प्रयोगात्मक परीक्षाएँ 
मंत्रोंक। केवल पाठ ही नहीं होता ओर न उनसे होम मात्र किया जाता है परन्तु आजकलके 
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१--अथव वेदके मंत्रोंके संकेतमें पह्िछा एक काण्ड, दूसरा अनुवाक.- तीसरा सूक्त और चौथा मंत्र 
बतलाता हैं । 
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टोटकॉंकी भांति किसीमें हाथमें सूत बांधा जाता है, किसीमें कोई लकड़ी बांधी जाती है, किसीमें शत्रुकी 
दतौन या अन्य बरती हुई वस्तुपर उपचार करके उसको गाड़ दिया जाता है । 
रोग शमनके जो उपाय दिये गये हैं उनकी प्रयोगात्मक परीक्षा होनी चाहिये । केवल मंत्र नहीं 
पढ़ने हैं, उनके साथ साथ कई प्रकारकी चिकित्सा भी हे। खानेकी औषधियां हैँ, लेप हैं, धूम्रपान है । 
ज्वर, अतीसार, अतिमूत्र ओर नाड़ीजत्रणमें मूंजकी रस्सी बांधनी चाहिये। खेतकी मिट्टी पिछानी 
चाहिये, घीका लेप करना चाहिये और चमड़ेकी धोंकनीसे अपान, शिश्न और ब्रणके मुंहको धोंकना 
चाहिये। उस अवसरके छिये यह मंत्र हेँ--- 
अदोयदबधावत्यव॒त्कमधि पवेतात | 
तत्‌ ते ऋृणोमि भेष॑ज॑ सुभेषजंयथाससि ॥ ( २-१-३-१ ) 
उपजीका उद्भरन्ति समुद्रादधि भेषजस्‌ । 
तदाख्रावस्य भेषजम्‌ तदुरोगमशीशमत्‌ ॥ ( २-१-३-४ ) 
मुंजवान्‌ पवत्से श्रेष्ठ, व्याधियोंसे बचानेवाल्ता, जो मूंज एथिवीपर उतरकर दौड़ता है उस तुझको 
में सुभेषज, उत्तम औषध, बनाता हूं । 
दीमक प्रृथ्वीके नीचे स्थित जलराशिसे रोगनाशक ओषधको प्रथिवीके ऊपर लाती है। वह मिट्टी 
अतीसारकी ओषध हे, वह रोगोंका शमन करती हे । 
शरीरस्थ कीड़ोंके नाश करनेवाले मंत्रोंका यह एक निद्शन है--- 
इन्द्रस्य या मी दृषत्‌ कमेर्विश्वस्प तहंणी । 
तया पिनष्मि संक्रिधीन्‌ दषदा खल्वाँ इव ॥ ( २-७-५-१ ) 


इन्द्रकी जो सब कृमियोंका नाश करनेवाली बड़ी शिला है उससे में शरीरके सब कीड़ोंको पत्थरसे 
चनेको पीसनेकी भांति पीस डालता हूं । 


श्वेतकुष्ट ओर पलित ( बालोंका श्वेतपन ) दूर करनेके लिए भ्रृज्जराज, हल्दी, इन्द्रायन ओर नीलको 
पीसकर सूलले गोबरके साथ लेप किया जाता है ओर होम भी किया जाता है । तत्सम्बन्धी मंत्रोंका यह्‌ 
निदर्शन है :-- 
नक्त जातास्योषधे रामेकृष्णे असिक्नि च | 
इृदं रजनि रजय किलातस॑ पलितं च यत्‌ ॥ ( १-५-२-१ ) 
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हे ( हरिद्रा नामवाली ) औषधि, तू रातमें उत्पन्न हुई है, हे रामा ( भ्रज्ञराज, भंगरा ), हे ऋष्णा 
( इन्द्रावरुण, इन्द्रायन ), हे असिक्नि ( अश्वेत, नील ), तुम इस किलास (कुष्ठट) ओर पलित 
( श्वेतबाल ) को हटाकर ( शरीरको ) अपने रंगसे रंग दो । 

इतने उदाहरण पय्यौप्त हैं। यह मंत्र तत्कालीन समाजके विषयमें हमको संकेतसे बहुत सी बातें 
बतलाते हैं। मंत्रोंके प्रयोगसे छाभ होता हो या न होता हो--बस्तुस्थितिकी जांच करनी चाहिये--परन्तु 
यह स्पष्ट है कि बहुत सी जड़ी बूटियोंसे काम लिया जाता था और कई श्रकारके पत्तों, फूलों ओर 
जड़ोंके रोगनाशक गुणोंका परिचय प्राप्त कर लिया गया था। यही नहीं, चिकित्सामें शल्यादिसे भी काम 
लिया जाता था। प्रथम काण्डके प्रथम अलुवाकके तीसरे सूक्तमें छोहेकी सलाईसे मूत्रद्वारकों भेदकर 
रुके मूत्रकों निकालनेकी व्यवस्था की गयी है । यह सलाई आजकलके केथिटरका काम देती होगी । 

तत्कालीन आय्यसमाजमें टोने टोटके, झाड़फू कका होना कोई आश्चय्येकी बात नहीं हे । एक ही 
समाजमें युगपत्‌ परिष्कृत तथा बालबुद्धिवालॉका पाया जाना बुद्धिसे असंगत नहीं हे । परन्तु इस बातपर 
आश्वय्य होता है कि इस प्रकारके मंत्र श्रुति केसे मान लिये गये ओर वेदमें केसे परिगणित होगये । भृगु 
ओर अंगिराका स्थान बेदिक ऋषियोंमें बहुत ऊंचा है। ऋग्वेदके बहुतसे मंत्र भ्रगु ओर अंगिरा गोन्नीय 
ऋषियोंके नामोंसे संबद्ध हैं। अथवो शब्द भी वेदिक वाडमयमें श्रद्धाका आस्पद रहा है। कई मंत्रद्रष्ट 
आथवेण---अथवबंगोत्रीय--रहे हैं । ऐसी पुराणोक्ति है कि अथवों ब्रह्मदेवके प्रथमपुन्र थे। उन्होंने प्रथिवीपर 
आग जहानेकी विद्याकी शिक्षा दी ओर सरबग्रथम त्रह्मविद्याका उपदेश दिया। पारसियोंके धर्म्मप्रंथ 
अवेस्तामें पुरोहितको अभ्रवन कहा है। इससे यह प्रतीत होता है कि बहुत प्राचीन काछसे, उस कालसे 
जब आययेजाति भारतीय ओर पारसीक शाखाओंमें विभक्त नहीं हुई थी, अथवी बंश पोरोहित्यके 
क्षेत्रमं अग्रगण्य हो चुका था ओर कई मंत्रद्र॒ष्ठा ऋषि इसके गोरवकों बढ़ा चुके थे, यहांतक कि अथवोका 
अथे ही पुरोहित होगया था। 

बहुत सम्भव है कि जहां इस कुलमें त्रह्मविद्या पारड़्त योगी और मंत्रसाक्षात्कृत्‌ ऋषि हुए हों ओर 
उनके बंशज सोमादि बेदिक यज्ञयागादिमें पोरोहित्य करते हों वहीं ऐसे छोग भी हों जो साधारण जनतामें 
झाड़ फू क ओर उसके साथ साथ चिकित्सा कम्म करते हों। मैं नहीं कह सकता कि टोने टोटकेके मंत्रॉंका 
दशन भी समाहित अन्तःकरणमें होता है. या यह विशेष आवेशकी दशामें मुंहसे निकल पढ़ते हैं या गढ़े 
जाते हैं। ज़ो भी हो, यह हो सकता है कि कुलकी महत्ताके कारण उस कुलमें उत्पन्न हुए छोटे छोगोंकी 
रचनाएं भी ऋषिवचनवत्‌ सुरक्षित हो गयी हों और पीछेसे सा दो सी या हज़ार पॉचसो वर्षों सबके 
साथ मिलकर श्रुति बन गयी हों। मेरी बुद्धि इनको अपोरुषेय माननेको भ्रस्तुत नहीं होती--मुझे यह मंत्र 
प्रश्षिप्तत्ते ही प्रतीत होते हैं । 
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सारा अथवोषज्िरस वाडमय इस प्रकारका नहीं है। अथर्ववेदके प्राथमिक चार पांच काण्डॉमें ही 
ऐसी स्थूल आभिचारिक बातोंकी भरमार है। शेषांशका विषय प्रायः वही है जो अन्य वेदोंका है । कुछ 
कम्मोंका विस्तार जेसा अथर्वबेदमें है बेसा अन्यत्र नहीं मिख्ता। इनके लिए पुरोहितको इस वेदका 
ही आश्रय लेना पड़ता है। राज्याभिषेक, प्रतकर्म ओर विवाह इसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं। राज 
संबंधी बहुतपे विषयोंका वर्णन आया है । 

सूय्योंके विवाहके कथानकके सहारे विवाह कृत्यका विशद वर्णन है। इसी प्रसंगमें नीचेका मंत्र 
आया है-.- 

सर्याया वहतुः प्रागात्‌ सविता यमवासृजत्‌ । 
मधासु हन्यन्ते गाव: फर्शुनीषु व्युद्यते ॥ ( १४-१-१-१३ ) 

यह मंत्र शब्दोंके थोड़ेसे उलटफेरके साथ ऋग्वेदमें भी मिलता है। इसका अथथ यह है कि 
सूर्र्थने जद्देज़में जो सामग्री दी थी वह आगे आगे चली। मधानक्षत्रमें बेल पीटे जाते हैं, फल्गुनी 
नक्षत्रमें रथ चलता हे । इससे इतना तो सिद्ध हुआ कि उन दिनों भी छड़कीको जहेज़ दिया जाता था 
परन्तु शेषांश अथेहीन रह जाता है। कई विद्वानोंने इसका यह अर्थ छगाया है कि जिस समयकी 
ओर यह मंत्र संकेत करता हे उसमें मघानक्षत्रमें सूर्यकी दक्षिणायन गति समाप्त होती थी। 
अतः दिन छोटा होता था, सूय्यं धीरे धीरे दक्षिणदी ओर खिसकता श्रतीत होता था। गावः, किरणें, 
धीरे चलती थीं, बेलॉंको पीटना पड़ता था। फाल्गुनी छगते ही सूस्ये उत्तरायण हो जाता था, 
दिन बढ़ने लगता था, सूय्यका वेग बढ़्सा जाता था। जहेज़्की सामग्री रथपर जाती हुई सी 
प्रतीत होती थी। ज्योतिर्गंणनाके अनुसार यह आजसे लगभग १५,००० वर्ष पूवेंकी बात है। अतः 
इस मंत्रमें इतने पुराने काछकी ओर संकेत है । 

अस्तु, विवाह सम्बन्धी कई मंत्र बहुत सुन्दर हैँ। इनसे उस समयकी सामाजिक अवस्थापर 
प्रकाश पड़ता है ओर छोकाचारकी कई बातें जानी जा सकती हैं। एक मंत्रमें नव॑ वसानः सुरभिः 
सुबासा--नया सुन्दर सुगन्धित वस्न--पहिननेका उल्लेख है। सुगन्धित करनेकी विधि कुछ भी रही हो 
परन्तु तत्कालीन संस्कृतिमें इसका भी स्थान था, यह तो स्पष्ट हो ही जाता हे । उदाहरण स्वरूपमें यहां 
दो चार मंत्र देता हँ-- 

सम्राश्येधि श्वशुरेषु सम्राज्युत देवृषु । 
ननान्दुः सम्राज्ञयेधि सम्राज्युत श्वश्रूवाः ॥ ( १४-१-१-४४ ) 
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ममेयमस्तु पोष्या मद्य॑ त्वादादबृदस्पतिः | 
मया पत्याप्रजावति संजीव शरद! शतम्‌ ॥ ( १४-१-१-५३ ) 
आवां प्रजां जनयतु प्रजापतिरहो रात्राभ्यां समनत्कय्यंमा । 
अदुर्मज्ली एतिलोकप्राविशेम॑ शं नो भवदूविदेश॑चतुष्पदे ॥ ( १४-२-२-४० ) 
हे बधु, तू ससुरों पर सम्राशी हो, देवरॉपर सम्राज्ी हो, ननदपर सम्राज्ञी हो, सासॉपर 
सम्राज्षी हो । 
यह स्त्री मेरी पोष्य। ( पाठनीया ) हो । बृहस्पतिने तुझको मुझे दिया है। हे प्रजाबित, तू मेरे साथ 
सो बष तक जीवित रह । 
प्रजापति तुम दोनोंको सनन्‍्तान दे, अय्यंमा तुमको दिनरातोंसे मिलावें ( पूर्ण आयु दें ), सुम्झ्नली 
होकर तू पतिके इस घरमें प्रवेश कर ओर इसमें रहने वाले मनुष्यों तथा पशुओंके लिए कल्याण कारी हो । 
आज अपनेको वेदानुयायी कहनेवालोंके यहां किसीके मरने पर जो कुहराम मच जाता है उसको 
देख कर लज्जा आती है । जो छोग पुनर्जन्मको मानते हों उनमें तो ऐसा न होना चाहिये । प्राचीन कालमें 
मृतशरीरका जलाना भी यशज्ञकमाँ में परिगणित था, अतः उस अवसर पर शान्तिसे काम लिया जाता था। 
प्रेत, तत्काल देहावसान प्राप्त प्राणीसे कहते थे--- 


प्रेहि-प्रेहि पथिमिः पूर्थाणेयेंना ते पूर्वेपितरः परेताः । 
उभा राजानों स्वधया मदन्तौ यम॑ पश्यासि बरुणं च देवम्‌ ॥ 
( १८-१-१-०५४ ) 
हे प्रत, तू उन मार्गोंसे जा, जिससे तेरे पितर पहिले गये हैँ । तू (हमारी हुई ) हविसे प्रसन्न 
दोनों राजों, यम ओर बरुणको देखेगा । 


ऋतस्य पन्‍्थामनुपश्य साध्वद्धिरसः सुकृतो येन यन्ति । 
तेभियौहि पथिमिः स्त्र्गं' यत्रादित्या मधु भक्षयन्ति हृतीये नाके अधि वि श्रयस्व ॥ 
( १८-४-४-३ ) 
ऋत ( जगन्नियामक शाश्वत कारणकाय्योत्मक शब्डला ) के उस मार्गको देखो जिससे पुण्यात्मा 
अज्ञिरागोत्रीय ऋषिगण जाते हैँ। उन मार्गोंसे स्वगंको जा जहां आदित्यगण अम्रृतका भक्षण करते हैं। 
तृतीय नाक ( सर्वे ) में विश्राम कर । 
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तोथेस्तरन्ति प्रवतो महीरित यज्ञक तः सुकृतो येन यन्ति । 
अत्रादधुयेजमानायलोक॑ दिशोभूतानि यदकल्पयन्त ॥ ( १८-४-४-७ ) 
यज्ञादि तोर्थोंके सेबनसे मनुष्य बड़ी बड़ी विपत्तियोंको पारकर जाता है ऐसा जानकर यज्ञ करनेवाले 
पुण्यकरम्मी जिस मार्गेसे जाते हैं. वह मार्ग इस यजमानके लिए दिशाएं ओर महाभूत ( अथवा प्राणी ) 
बनावें---अथौत्‌ इस यजमानको वह मार्ग मिल जाय । 


मंत्र ईश्वरक्तत हों या मनुष्यक्ृत, परन्तु अयवेबेदका प्रथिवी सूक्त (१२-१-१) अद्भुत रचना है । 

इसमें ६३ मंत्र हैं। मैं इनमें से आठ देता हूँ--- 

यरयां पूर्व पूवेजना विचक्रिरे यस्यां देवा असुरानभ्यवतंयन्‌ । 

गवामझ्वानाँ वयसश्च विष्ठा भग॑ बचें! पृथिवी नो दधातु ॥ (५) 

यां रक्षन्त्यस्वप्ना विश्वदानीं देवा भूमि प्थिवीमप्रमादम्‌ । 

सा नो मधुप्रियं दुह्ममथों उश्षतुबचेंसा ॥ (७) 

यार्णवेधि सलिलमग्र आसीत्‌ यां मायाभिरन्वचरन्‌ मनीषिणः । 

यस्या हृदयं परमे व्योमनत्सत्येनावृतमस्तं प्रथिव्या) । 

सा नो भूमिस्त्विषं बल राष्ट्र दधातूत्तमम्‌ ॥ (८) 

यस्यामापः परिचरा! समानी रहोरात्रे अप्रमाद॑ क्षरन्ति । 

सा नो भूमिभूरिधारा पयोदुद्यमथो उक्षतु बचेंसा॥ (९) 

गिरयस्ते प्वेता हिमवन्तोररण्यं ते प्थिवी स्योनमस्तु । 

बश्नुं कृष्णां रोहिणी विश्वरूपां भरुवां भूमि एथिवीमिन्द्रगुप्ताम्‌ ॥ 

अजीतोहतो अक्षतोध्यष्ठां एथिवीमहस | (११) 

यस्यां गायन्ति नृत्यन्ति भ्रूम्यां मर्त्या व्येलबाः । 

युध्यन्ते यस्मामाक्रन्दो यस्यां वदति दुन्दुभिः। 

सा नो भूमिः प्रणुदतां सपत्नानसपत्नं मा एथिवी कृणोतु ॥ (४७१) 

जन॑ विभ्रती बहुधा विवाचसं नानाधर्माणं एथिवीयथोकसम्‌ । 


सहस्न॑ धारा द्रविणास्य मे दुद्मां भुवेव घेतुर नपस्फुरन्ती ॥ (४५) 
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भूमे मातनिषेद्दि मा भद्रया सुप्रतिष्ठितम्‌ । 
संविदाना दिवा कवे श्रियां मा घेहि भृत्याम्‌ ॥ (६३) 
जिसमें हमारे पूवज रहते थे, जिसपर देवॉने असुरोंको हराया, गठओँं, अश्वों ओर पक्षियोंका 
निवासस्थान, वह प्रथिवी हमको सम्पन्न ओर वच्चेस्वी बनावे । 
जिपकी प्रमादरहित देवगण निरन्तर रक्ष। करते हैं वह प्रथिवी हमको मधुर और प्रिय पदार्थ दे और 
वष्चस्वी बनावे । 
जो पहिले समुद्रमें थी, जिसपर मनीषी लोग बुद्धि बलसे विचरण करते हैँ, जिसका हृदय परम 
व्योममें सत्यप्ते आबृत है, वह प्रथिवी हमारे राष्ट्रमे उत्तम तेज ओर बल स्थापित करे । 
जिप्तमें निरन्तर जलको (तथा अन्तरिक्षमें बायुकी ) धाराएं बरसती रहती हैँ वह भूमि हमको 
वच्ेस्‍्वी बनावे । 
हे प्रथिवी तेरे वन ओर द्विमाच्छादित तथा अन्य पहाड़ हमारे लिए कल्याणकारी हों। मैं इन्द्रसे 
रक्षित इस श्वेत छाल ऋष्ण आदि अनेकों रंगवाली प्रथिवी पर अपराजित और अक्षत होकर रहूं । 
जिस प्रथिवी पर छोग गाते हैं, नाचते हैँ, लड़ते हैं, रोते हैं, जिस पर बाजे बजते हैं, वह प्रथिवी 
हमारे शत्रुओंको दूर करके मुझे निष्कण्टक करे । 
अनेक भाषाओंको बोलनेवाले और अनेक धम्मोंको माननेवाले मनुष्योंको धारण करनेवाली प्रथिवी 
निश्चल गऊके समान स्थिर होकर मे रे लिए सहस्रधारा सम्पत्तिको दुह्ढे । 
हे मातःभूमि, तुम ज्ञानसम्पन्ना हो, हमको श्री, भूति, सब प्रकारके कल्याणसे सम्पन्न करो । 


देवॉसे प्राथनाएँ 
स्थल स्थल पर देवॉले जो प्रार्थनाएंकी गयी हैं वह भी बहुत सुन्दर हैं। यह तो कहना अनावश्यक 

है कि बेदिक प्रार्थनाएं भक्तिकालके भजनोंकी भांति दुबंलॉकी चीत्कार नहीं होतीं। उनमें ओज और 
वीय्ये होता है, ओर प्रार्थयिता अपनेमें विश्वास रखता है, उसके शब्दोंते प्रकट होता है कि उसको यह 
निश्चय हे कि मंत्ररूपी अमोध शल्त्र निष्फल नहीं जायगा और देवताको सुनना ही पड़ेगा । 

अभय॑ नः करत्यन्तरिक्नं अभय द्यावा प्रथिवी उभे इमे । 

अभय पश्रादभयं पुरस्ता दुत्तराइधरादभयं नो5स्तु ॥ ( १९-२-१५-५ ) 

वादा आसबसोः प्राणश्रक्षुरनद-णो! श्रोत्रं कणयो: । 

अपलिताः केशाः अज्योणा दन्‍्ता बहु बाह्योब॑लम॥ ( १९-७-६-१ ) 
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प्रियं मां कुरुदेवेषु प्रियं राजसु मा कुरु। 

प्रियं स्वस्थ पश्यत उत शूद्व उताय्ये ॥ ( १५-७-६-४ ) 
मित्रथ॒वरुअन्द्री. रुद्रथ चेततु । 

देवातो विश्वधायसस्ते माल्नन्तु वचेसा ॥ ( ३-५-६-२ ) 


या त इन्द्रतनूरप्सु या पथिव्यां यान्तरमनौं यात इन्द्र पवमाने स्वविदि । 
यंयेद तन्वान्तरिक्ष॑ं व्यापिथ तया न इन्द्र तन्‍्वा शर्म यच्छ तवेद्‌ विष्णो बहुधा वीर्य्याणि। 
त्वंनः पणीहि पशुमिविश्वरुपेः सुधायां माधेद्दि परमे व्योमन्‌ ॥ ( १७-१-१-१३) 
अन्तरिक्ष, रवर्ग, प्थ्वी हमारे लिए अभय करें। हमारे लिए आगे पीछे ऊपर नीचे सब ओर 
अभय हो । 
मेरी वाणी बनी रहे, मेरे नथनॉमें प्राणसंचार होता रहे, आंखोंमें देखनेकी आर कानॉमें सुननेकी 
शक्ति बनी रहे, केश श्वेत न हों, दांत दृद रहें, बाहुओंमें बल रहे । 
मुझको देवोंमें, राजोंमें, आय्य ओर शूद्र सब मनुष्योमें, प्रिय बनाओ | 
मित्र वरुण इन्द्र रुद्र मेरा ध्यान रक्खें । यह विश्वकों धारण करने वाले देव मुझे वर्चखी बनायें । 
हे इन्द्र, तुम्हारा जो शरोर अपमें हे जो शरीर प्रथिवीमें हे, जो अग्निमें है, जो स्वर्गतक जानेवाले 
वायुमें हे, जिससे तुम अन्तरिक्षमें व्याप्त हो उन सब ( पद्चमहाभूतोंमें विद्यमान ) शरीरोंसे हमारा कल्याण 
करो। हे स्वेग्यापक, तुम्हारी बड़ी शक्ति हैे। हमको ( सम्पत्तिके उपलक्षण भूत ) नाना प्रकारके 
पशुओंधे सम्पन्न करो ओर ( झृत्युके उपरान्त ) परम व्योममें सुधा ( अमृत ) प्रदान करना । 


आध्यात्मिक अंश बड़ी विशषेता 


अथर्ववेदका आध्यात्मिक अंश उसकी सबसे बड़ी विशेषता हे । योँ तो दूसरी संहिताओंमें भी 
यत्र तत्र स्वगंका वर्शन आता है, योगियोंके अनुभवोंकी ओर संकेत रहता है ओर स्पष्ट शब्दोंमें वेदान्त 
विचार मिलता है। ऋवेदके वासदीय सूक्त, पुरुष सूक्त और देवीसूक्त इसके उदाहरण हैं। शुद्ध यजुर्वेद- 
का चालीसवां अध्याय ईशावास्योपनिषद्के नामसे शसिद्ध दी हे। परन्तु अथर्ववेदके बराबर प्रचुर 
मात्रामें यह सामग्री अन्यत्र नहीं मिलती | 


पुरुषसूक्त ऋग्वेदमें तो है. ही थोड़ेसे उछटफेरके साथ अथर्व॑वेदमें भी है। अम्श्रण ऋषिकी 
लड़की वाकके मुंहसे निकला देवी सूक्त भी इसमें मिलता है । इस सूक्तके अवतरण देखिये-- 
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अहं. रुद्रेमिवेसभिश्वरामि अहमादित्ये रुतविश्वदेवः । 
अहं मित्रावएणोभा विभम्यहमिन्द्राग्नगी अहँ अश्विनोभा ॥ 
अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्ट देवानामुत मालुपाणास | 
य॑ कामये तंतमुग्रं कृणोमि त॑ त्रक्षाणं तमृरषिं त॑ सुमेधास ॥ 
अहं सुवे पितरमस्य मूधन्‌ ममयोनिरण्स्वन्तः सझुद्रे। 
ततो बितिष्ठे श्ववनानि विश्वोतामूं थां वष्मंणोपस्पृश्यामि ॥ (४-६-३०-१,३,७) 
मैं रुद्रों के, वसुओंके, आदित्योंके ओर विश्वदेवोंके रूपसे विचरण करती हूँ। मैं मित्र, वरुण, 
इन्द्र, अग्नि ओर दोनों अश्वियोंका भरण करती हूँ। 
मैं यह बात, जो देवों तथा मनुष्योंको प्रिय है, स्वयं कहती हूँ। जिससे प्रसन्न होती हूँ उसको उप्र 
बना देती हूँ, उसको ब्रह्मा, ऋषि, मेधा, बना देती हूँ। 
इस जगत्‌की मूधों पर ( अथौत्‌ इसके ऊपर ) जो इसका पिता ( विधाता, विराद या परमात्मा ) 
है उसको मैं जन्म देती हूँ। जो मेरा कारण है ( अथौत्‌ जिससे मैं उत्पन्न हुई हूँ ) वह ( अखण्ड एक 
रस परमात्मारूपी ) समुद्रके जलोँ ( अथोत्‌ विकारों ) के भीतर (चिन्मात्र ब्रह्मरुत्ता ) है। मैं उसके 
द्वारा सम्पूर्ण भुवनोंकों प्रकाशित करती हूं ओर यु छोकको (जगतके उच्चतम छोकको भी ) अपने (मायामय) 
शरीरसे स्पश करती हूँ। 
इस छोटेसे सूक्तको मायावादका सारगभे प्रवचन कह सकते हैं । 
दृशमकाण्डके प्रथभ अनुवाकका दूसरा सूक्त भी पढ़ने योग्य है। उसमें कई मंत्रोंमें यह प्रश्न 
पूछा गया है कि मनुष्यके अवयवाँको किसने बनाया, जगतका संचालन कोन करता है, आकाश और 
प्थिवीको किसने धारण किया है ओर फिर उत्तर भी हैं । इसी प्रसज्ञके कुछ मंत्र अवतरित करता हूँ--- 


ब्रह्षणा भूमिर्विद्विता ब्रह्मयों रुतरा हिता। 

ब्रक्केदमृध्य॑तियंक चान्तरिक्ष॑व्यचो हितम्‌॥ (२५) 

न वेत॑ चक्षुजहाति न ग्राणो जरसः पुरा। 

पुरं यो ब्रक्षणो वेद यस्या! पुरुष उच्यते॥ (३०) 

अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां प्ूरयोध्या । 

तस्यां हिरण्यय! कोश! स्वर्गों ज्योतिषाइतः । (३१) 
श्र 
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तस्मिन्‌ हिरण्यये कोशे अरे त्रिग्रतिष्ठिते । 
तरिमिन्‌ यदक्षमात्मन्वत्‌ ते ब्रक्षविदोविदु! ॥ (३२) 
प्रभ्राजमानां हरिणीं यशसा संपरीबृताम । 
पुर॑ दिरणययीं ब्रह्मा विवेशापराजिताम्‌॥ (३३) 


ब्र्यने भूमि बनायी है, ब्ह्मने ऊपर द्युलोकको बनाया है, त्रद्यने उपर तिरयंक्‌ रूपसे विस्तीण 
प्राणियोंके गमनागमन साधन अन्तरिक्षकों बनाया है । 
जो मनुष्य ब्रह्मके पुरको जानता है जिसमें रहनेके कारण पुरुष ( पुरिशेते-पुरमें सोनेवाला ) नाम 
पड़ा है उसको पूरी आयु प्राप्त होती है और इन्द्रियोंकी शक्ति कभी क्षीण नहीं होती । देवोंकी अयोध्या 
नामकी नगरी ( अयोध्या-जिससे युद्ध नहीं किया जासकता ) आठचक्र और नवद्वार ( शरीरके नवहिद्र- 
स्थान ) वाली है उसमें स्वर्शंमय कोश हे वह स्वर्ग है और ज्योतिसे आबृत है । 
उस तीन अरेवाले और तीन पर श्रतिष्ठित स्व मय कोशके भीतर आत्माका जो स्थान है उसको त्रह्यवेत्ता 
जानते हैं। उस प्रकाशमान हिरण्यमयी यशसे परिबव्रृत अपराजित पुरीमें त्रह्मने प्रवेश किया (अद्यका निवास हे)। 
देवगण देवताओं के, जगत्‌का सम्बालन करने वाली महाशक्तियोंके, प्रतीक हैं। मानव दरीरमें 
देवॉका निवास, उनकी शक्तियोंकी अभिव्यक्ति, इन्द्रियोमें हैं। देवोंकी अयोध्या नगरी वह स्थान, वह्‌ 
स्तर या छोक या अवस्था हैं, जहांसे इन्द्रियोंका नियमन होता है। नवद्वार तो प्रसिद्ध ही हैं, चक्रोंका 
अनुभव योगीको ही होता हे । इनमें से ६, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध ओर 
आज्ञा, गुदस्थानसे लेकर अ्रूमध्य तक सुषुम्ना नाड़ीमें पिरोये हुए हैं। सातवाँ सहस्र दलूपदा मूधोंमें हे । 
इसके ऊपर वह अनामी पद है जहां शब्द भी शेष नहीं रहता । शरीर रूपी पुरीमें जो हिरण्यमय कोश 
हे उसको स्वर्ग कहना लाक्षणिक है । वस्तुतः वह स्वर्गंसे कहीं ऊँचा पद हे । सत्व-रज-तम उसके तीन अरे 
हैं और स्थुल सूक्ष्म कारण तीनों देहोंसे ऊपर उसकी प्रतिष्ठा है । अन्तस्तममें त्रक्षका जो गुझ्न स्थान है वह 
ब्द्यचेतन्यसे प्रकाशित हे क्योंकि ब्रह्मका स्वरूप ज्ञान हे । वहां किसी भीतिक प्रकाशकी पहुँच नहीं हे । 
द्वितीय काण्डके प्रथम अनुवाकका पहिला सूक्त भी बहुत सुन्द्र है । 
प्रतद्‌ वोचेद्‌ अम्ृतस्य विद्वान्‌ गन्धवों धाम परम गुहायत्‌ । 
त्रीणि पदानि निहिता गुद्दास्य यस्तानिवेद स पितृष्पिता सत्‌ ॥ ( २ ) 
परि बिश्वा शुवनान्यायम्तस्य तन्तुं विततं दशेकम्‌ । 
यत्र देवा अमृतमानशानाः समाने योनावध्येरयन्त ॥ ( ५ ) 
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अमृतका जानने वाला वेद लक्षण वाणीकों धारण करनेवाल्न उस धामको जानता है जो परम गुहा 
है। उस परतत्वके तीन पद ( हिरिण्यगर्भ, परमात्मा ओर ब्रह्म ) गुहामें छिपे हुए हैं। [ अथवा, उस 
परमपदार्थकी वाचिका वाणीके तीन पद मध्यमा, पश्यन्ती और परा गुद्ामें छिपे हुए हैं, साधारण मनुष्य 
केवल विराट रूप और बेखरी वाणीको जानता है ]। जो उन ( तीन गुप्त पदों , को जानता है. वह अपने 
पिताका भी पिता है ( त्रह्मवेत्ता होने से सर्वे पूज्य है )। 

जिस प्रकार सूत वस्रमें सर्वत्र व्याप्त हे इसी प्रकार जो सत्य ब्रह्म इस असत्य जगतमें ओतमग्रोत है 
उसको देखनेके पहले में सब भुवनोंको श्राप्तकर चुका हूँ ( योगी नीचेके भूः, भुवः आदि सभी छोकोंका 
अतिक्रमण करके शुद्ध त्रह्मपदमें प्रवेश करता हे )। ( वह त्रह्मपद वह है ) जहाँ देवगण अमृतपान करते 
हुए समान पदमें ( लीन हॉकर ) एक हो जाते हैं ( उनका प्रथक्‌ अस्तित्व नहीं रह जाता ) । 


ब्रात्य या रदंकी महिमाका वर्णन 
अथर्ववेदका पन्द्रहवाँ काण्ड उसका सबसे विलक्षण भाग है। उसमें दो अनुवाक्‌ हैं। पूरे 
काण्डमें ब्रात्यकी महिमा गायी गयी है । त्रात्य उस व्यक्तिको कहते थे जो ह्विजकुलमें उत्पन्न होकर भी 
उपनयनादि संस्कारोंसे रहित हो । ऐसा मनुष्य समाजसे बहिष्कृत माना जाता था। यहाँ उसी की 
प्रशंसा है। पहिला मंत्र कहता हे-- 
ब्रात्य आसीदीयमान एवं स प्रजापतिं समेरयत्‌ । 
ब्रात्यने चलते ह्वी प्रजापतिको प्रेरित किया ओर अन्तिम मंत्र कहता है-- 
अह्वा प्रत्यड्‌ ब्रात्यो रात््या प्राब नमो ब्रात्याय | 
ब्रात्य दिन और रातमें सबका पूज्य है, ब्रात्यको प्रणाम हे । | 
बीचके मंत्रोमें ब्रात्यके शरीरमें सब छोकों ओर सब देवोंका स्थित होना ओर उसका वशवर्ती होना 
दिखिलाया गया है। कई मंत्रोंका कोई ठीक अर्थ ही नहीं छगता। उदाहरणके लिए इन मंत्रोंकों देखिये-- 
सो5नाइत्तां दिशमनुव्यचलूत ततो नावत्स्पेन्न मन्यत | (१, & १९) 
त॑ दितिथादितिथ्रेडा चेन्द्राणि चानुव्यचलन्‌ | ( १, ६ २० ) 
दितेश् वे सोदितेश्रेडायाश्चेन्द्राण्याश्वप्रियं धाम भवति य एवं वेद | (१, & २१ ) 
वह-अनावृत्ता दिशाकी ओर चला और वहाँ नहीं रहना चाहिये ऐसा मानने लगा । 
दिति, अदिति, इडा ओर इन्द्रांणी उसके पीछे चलीं। 
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जो ऐसा जानता हे बह दिति अदिति इडा और इन्द्राणीका प्रिय धाम होता है । 

सायणने इस काण्डसे हार मान छी। उन्होंने अपने भाष्यमें इतना ही लिखा है कि यह प्रशंसा 
सब ब्रात्योंके लिए तो उपयुक्त नहीं हो सकती, कोई ब्रात्य विशेष रहा होगा जो परमयोगी होगा पर ब्रात्य 
होनेसे ब्राक्षण उससे द्वंघ करते होंगे। यह उसीकी मद्दिमा होगी। बात इतनी सीधी नहीं है। यह 
किसी मनुष्य विशेषकी प्रशंसाका गीत नहीं प्रतीत होता। ब्रात्य हो या अश्नात्य, योगी पूज्य है, फिर 
भी जो कुछ कहा गया है वह तो परमात्माका वर्णन प्रतीत होता है। परन्तु क्या कद्दा गया है यह पूरा 
पूरा समझ में नहीं आता। विद्वानोंको इन मंत्रॉंकी व्याख्या पर परिश्रम करना चाहिये । 

अस्तु, यदि परमात्माका वर्णन है तो उसे ब्रात्य, संस्कारच्युत, क्यों कहा गया ? एक जर्मन विद्वान , 
हावर, का मत है कि उन दिनों जहां बेदिक यज्ञयोग करनेका चलन था वहीं कुछ योगियोंके भी सम्प्रदाय 
थे जो किसी भी बेदिक कृत्यको नहीं करते कराते थे अतः ब्रात्य थे। या योँ कहिये कि पहिले ब्रात्य 
नाम इन्हीं लोगोंके लिए प्रचलित हुआ, पीछेसे उसका प्रयोग सभी संस्कार विहीनोंके लिए होने लगा। 
जो लोग किसी भ्रमादसे त्रात्य रह जाते थे वह तो ब्रात्यष्टोमयज्ञसे पुनः शुद्ध किये जा सकते थे पर इन 
योगियोंके लिये तो शुद्धिका प्रश्न नहीं उठता था, इनके कुछ अपने दाशेनिक विचार थे जो पीछे चलकर 
सांख्य वेदान्तादिके रूपमें विकसित हुए। यह अपने उपास्यको रुद्र संज्ञा देते थे। जीवको संस्कारोंकी 
आवश्यकता होती हे, नित्य शुद्ध परमात्माकों किसी संस्कारकी अपेक्षा नहीं हे, अतः रुद्रको भी ब्रात्य 
कहते थे। इस सम्प्रदायवाले अपनी वेषभूषा भी कुछ निराली रखते थे। उसमें उष्णीष ( पगड़ी ) मुख्य 
वस्तु थी। इसी वेषमें रुद्रकी भी कल्पना होती थी। यह लोग बस्तीसे बाहर जंगलों, पहाड़ों ओर 
श्मशान भूमियोंमें रहते थे। यही कल्पना रुद्रके साथ भी छग गयी। इस परिस्थितिकी ओर कई जगह 
संकेत मिलता हे। और इस मतके आधार पर वेदोंके कई ऐसे अंशोंकों समझनेमें सहायता मिलती हे जो 
अन्यथा अस्पष्ट रह जाते हैं । 

विद्वानोंकी इस मतकी पय्योलोचना करनी चाहिये पर इतना तो मैं भी कह सकता हूं कि इसके 
समर्थनमें कई बातें मिलती हैँ। रुद्रोपासकों, शेबोंका आज तक योग वेदान्तसे अधिक सम्बन्ध हे 
ओर योगियों, साधुओंमें छोकभिन्न वेषभूषा धारण करनेका चलन हे । यह छोग प्रायः जटाजूट धारी 
होते हैं और बेदिक संस्कारोंसे अलग रहते हैं। शिखासूत्र तक कटवा डाढछते हैं। रुद्रका कर्दी 
( जटाबाछा ) नाम तो श्रसिद्ध ही है। इस पन्द्रहवें काण्डसे पता चलता है कि ब्रात्यकी कल्पना 
उष्णीषधारीके रूपमेंकी जाती थी क्योंकि यह कहा गया है कि - दिनही उसका उष्णीष ( १५-१-२-५ ) 
है। शुक्ल यजुर्वदके सोलहवें अध्यायमें रुद्रका अनेक नामोंसे संबोधन किया गया है । 

रं 
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वहाँ बाईसवें मंत्रमें रुद्के छिए नमः उष्णीषिणे गिरिचशाय--पगड़ीवाले गिरिचर ( गिरीश ) 
को प्रणाम--कहा गया है। अन्यत्र कपर्दी ( जटाजूट वाला ) नाम भी आया है। यजुर्वेदके इसी 
मंत्रमें रुद्रको धन्वायी, धनुधर, कहा गया हे। अथर्वेदमें ब्रात्यके सम्बन्धमें सधनुरादत्त ( १५-१-१-५ ) 
उसने धनुषकों ग्रहण किया--कहा हे । रुद्रके बहुतसे प्रसिद्ध नाम महादेव ( १५-१-१-४ ), 
ईशान ( १५-१-१-०५ ) नीललोहित ( १५-१-१-७ ), भव ( १५-१-५-२), शर्बं ( १५-१-५-४ ) 
पशुपति ( १५-१-५-६ ), उप्र ( १५-१-५-१० ) प्रसंगवशात्‌ आ गये हैं। इससे उपस्युक्त मतकी 
कुछ पुष्टि होती हे। बहुत सम्भव हे कि ब्रात्य नामसे उस रुद्रको ही पुकारा गया हो जो लोकिक संस्कारों 
तथा अन्य आघारोंकों छोड़कर योगाभ्यास द्वारा परमात्म तत्वकी खोज करने--होनेवालॉके उपास्य थे । यह 
भी ध्यानमें रखनेकी बात हे कि महादेव दिगम्बर (नग्न) माने जातें हैं और यहां ( १५-१-२-५ ) 
में कहा है कि ब्रात्यका वस्र विज्ञान हे , अथोत्‌ उसके शरीरपर कोई और वस्र नहीं हे । 


इस रोचक प्रसंगको हम यहीं छोड़ते हैं। इस निबंधको समाप्त करनेके पहिले एक बातकी ओर 
ध्यान आकृष्ट करना आवश्यक है। श्रोत परम्पराके अनुसार प्रत्येक मंत्रका कोई न कोई विनियोग होता 
है। अथोत्‌ किसी न किसी बविहित कर्ममें उसका उपयोग होता है। किस मंत्रका क्या विनियोग 
है, उससे कहां काम लिया जाता हे, इसके लिये ब्राह्मणों और श्रोतसूत्रोंकी ही प्रमाण माना जा सकता 
है क्‍योंकि बहुतसे मंत्र ऐसे हें कि उनके अर्थसे कुछ भी संकेत नहीं मिलता। परन्तु अथंको छोड़ा 
भी नहीं जा सकता। बार-बार श्रुति स्वयं कहती है कि मंत्रका ग्रहण अर्थसहित ही करना चाहिये । 
ऐसी दक्ामें मंत्रके अथें ओर विनियोगमें सम्बन्ध दू'ढनेकी इच्छा सहज ही उठती हे । चाहे प्रत्यक्ष 
संबंध न मिले परन्तु प्रत्यक्ष असामञस्य देख कर शंका द्योती ही हे । अथर्ववेदमें ऐसी शंकाके लिए 
बहुतसे स्थल मिलते हैं। दो एक उदाहरण पय्यौप्त होंगे। 


मैं पहिले वागम्भ्रण सूक्तका उल्लेख कर आया हूँ, उसके कुछ मंत्रोंकी भी उद्धृत कर चुका हूँ। 
उनमें वाक्‌ कहती है कि मैं रुद्रादिके रूपसे बिचरती हूँ, जिसको जो चाहूँ बना सकती हूँ, परमात्माकी भी 
भी खष्ट्री हूं। सारा सूक्त वेदान्तकी शिक्षासे भरा हुआ हे। इसका विनियोग यह है कि नवजात 
शिशुके जातकर्मके समय शंखपुष्पिका ओर गंधपुष्पिका जड़ियोँंकों पीसकर इस सूक्तको पढ़कर सोनेके 
डुकड़ेसे बच्चोंको चटाया जाय ! मैं द्वितीय काण्डके प्रथम अनुबाकके प्रथम सूक्तके कुछ मंत्र अवतरित कर 
चुका हूँ। सारा सूक्त योगवेदान्त परक हैं। अंब उसका विनियोग देखिये। विवाहके पहिले सूक्त 
पढ़कर कुमारीके सामने खेतकी मिट्टीका एक डला, दीमककी मिट्टीका एक डला, चोरस्तेका एक डला ओर 
श्मशानका एक डला रख दे और उससे उनमेंसे एक उठानेकों कद्दे। यदि बह खेतके या दीमकके इलेको 
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उठा ले तो विवाह कल्याणकारी होगा। शेष दो अमंगल सूचक हैं. ! पांच गांठवाले बांसके दण्डको 
सूक्त पढ़कर समदेशमें खड़ा कर दे और जिस काय्यका शकुन जानना हो उसका विचार कर ले तथा 
किसी एक दिशाका ध्यान कर ले। यदि दण्ड उसी दिशामें गिरा तो कार्य सिद्ध होगा, अन्यथा असफलता 
होगी | छठे काण्डके छठे अनुवाकके पांचवें सूक्त में छ मंत्र हैं। अन्तिम दो मंत्र यह ह--- 
अहँ विवेच प्रथिवी मुतद्यामहम्हद तूरंजनयं सप्त साकम । 
अहं सत्यमनतं यद्वदाम्यहं देवों परि वां विशब्च ॥ 
अहं जजान प्रथिवी सुतद्यामहम्ह तूरजनयं सप्त सिन्धून्‌। . 
अहं सत्यमनृतं यद्ददामि यो अग्निषोमावजुषे सखाया ॥ 
मैंने प्रथिवी और दूयुलोकको प्रथक्‌ किया, मैंने सातों ऋतुआंको उत्पन्न किया। जगतमें जो कुछ 
सत्य या अनृत बोला जाता हे वह मैं बोलता हूं और देवी वाणीको मैं प्राप्त कर चुका हूं। मैंने प्रथिवी और 
दूयुछोककों उत्पन्न किया हे, मैंने ऋतुओं ओर सातों नदियों ( या समुद्रों ) को उत्पन्न किया है। जगतमें 
सत्यासत्य जो कुछ बोला जाता है उसे मैं बोलता हूं में अग्नि और सोम दोनों सखाओंका सेवनकर चुका 
हूं । ( अग्नि अन्नाद द्वे, सोम अन्न है ; तातये यह है कि मैं ही भोक्ता और भोग्य हूं )। 
कितने सारगभ मंत्र हैँ । परन्तु जिस सूक्तमें आये हैं उसका विनियोग यह है कि सबेरे कोआ देख 
पड़नेके पहिले इसे पढ़कर घीकी आहुति देनेसे ख्लीकी अच्छा पति मिलता है। पहिले मंत्रमें तो यह 
कहा गया हे कि सूय्ये कन्याकों पति ओर पुरुषको पत्नी देनेकी इच्छासे उदय हों रहे हूँ परन्तु 
इन दोनों मंत्रोंमें तो कहीं ऐसे भावका लेश भी नहीं है । 
अर्थ और विनियोगका यह गठबन्धन अप्राकृतिक है । हम को श्रुतिपर अपार श्रद्धा हो पर जहां 
ऐसी कोई विलक्षण बात देख पड़े वहा बुद्धि काम लेना अश्रद्धाका द्ोततक नहीं. दै। माना कि श्रुति 
मनुष्य कृत नहीं है, परमात्माके ज्ञानकी शाब्दिक अभिव्यक्ति हे परन्तु यह प्रश्न तो उठताही हे कि क्या 
पतिकी खोज और बच्चेकों पोषक रस चटानके लिए ब्रह्मज्ञान परक वाक्योंकी कोई प्राकृतिक आवश्यकता 
हे ? क्‍या परमात्माको ऐसे शब्द नहीं मिल सकते थे जो विषयके अनुकूल होते ९ वेदान्त वाक्योंको ऐसे 
निम्न कोटिके कार्मोंमें खींचकर उनकी अग्रतिष्ठा क्यों की गयी । ऐसे ही वाक्य उपनिषदोंमें संगृहीत होकर 
किस प्रकार समाद्वित होते हैं । 


एक सम्भावय स्पष्टीकरण 
मुझे तो एक ही उत्तर समझमें आता हे और यह उत्तर वही हे जिसकी ओर मैं टोने टोटकेके संबंध 
में संकेत कर चुका हूं। अथवे और. अंगिरा कुछमें उत्पन्न मंत्र द्रष्ठाओंके मुंहसे निकले मंत्रात्मक शब्दोंके 
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साथ उन गोत्रोंके झाड़फूक करनेवालों तथा अपदेवताओंके नामपर यज्ञ पूजादि करानेवालॉके घाक्य 
भी संग्रद्दीत हो गये हैं। लिखनेसे काम लिया नहीं जाता था, स्मरण शक्तिका भरोसा था। ऐसी 
दशामें वाक्योंका मिल जाना, एक ही सूक्तमें कई व्यक्तियोंके, ओर कई अवसरोंपे संबद्ध वाक्योंका आ 
जाना, असम्भव या अस्वाभाविक नहीं हे । आश्चर्य यह हे कि और अधिक अन्वेर नहीं मचा। यह भी 
हो सकता हे कि प्रक्षिप्त वाक्योंमें कुछ ऐसे है जो वस्तुतः अथवौज्धिरस नहीं कह्टे जा सकते क्योंकि 
उनके रचयिता दूसरे कुलोंके व्यक्ति थे। ऐसी दशाओंमें विनियोगों व्यक्तिकम पड़ जाना भी समझमें 
आता है। किसी सूक्तका विनियोग कहीं जा बेठा है । मिश्रित सूक्तमें अवश्य ही ऐसे मंत्र मिलेंगे जिनका 
तथा कथित विनियोगसे कोई सम्बन्ध नहीं हे । 

हो सकता हे ऐसा सोचना आन्ति हो परन्तु इस विषयमें और अन्वेषण होना चाहिये। इतनी 
पुरानी प्रतियां तो स्यात्‌ ही मिल सकेंगी जो प्रश्षिप्त विहीन हों परन्तु सम्भव हे विभिन्न शाखाओंको 
'मिलानेसे कुछ प्रकाश पड़े । अभी कुछ दिन हुए लाहोरसे पेप्पलाद शाखाका जो संस्करण निकला हे 
उसमें शोनक शाखासे यथास्थान मिललानेका यत्न किया गया हे । 


अथवेबेदके यथाहे अध्ययनक्नी आवश्यकता 


अथवबेद अद्भुत ग्रंथ है। अभीतक भारतीय या पाश्चात्य विद्वानोंने उसका यथाह अध्ययन किया 
ही नहीं है । उसमें जो ऋग्वेदके मंत्र आ गये हैं उन पर तो दुह्दरा तेहरा विचार होगया है परन्तु शेष या 
तो कोरी श्रद्धा या उपेक्षा या दुराग्रहका शिकार होकर रह गया। अभी इसमें से बहुतसे रत्न 
निकल सकते हैं । | 


अम्तमें मैं तृतीय काण्डके छठे अनुवाकके पांचवें सूंक्तके इन मंत्रोंपर इस परिचयको 
समाप्त करता हू-- ह 

सहदयं सांमनस्यमविद्देष कृणोमिवः । 

अन्योअन्यमभि दृयेत वत्सं जातमिवाध्न्या ॥ १ ॥ 

अनुव्तः पितुः पुत्रों माता भवतु संमनाः । 

जाया पत्ये मधुमती वाचं वदतु शन्तिवाम || २ ॥ 

मा भाता श्रातरं दिक्षन्पा सवसारसुतस्वसा। 

सम्यश्ञः सत्रता भूत्वा वां बदत भद्रमा ॥ ३।। 
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समानी प्रया सहवो5ब्नभागः समाने योकत्रे सह वो युनज्मि । 
सम्यश्वोउग्नि सपयेतारा नामिमिवामभितः ॥ ४ ॥ 


मैं तुम लोगोंके हृदय ओर मन समान करता हूँ, ताकि तुममें आपसमें विद्वष न रहे । एक दूसरेके 
प्ाथ इस प्रकार स्नेह करो जिस प्रकार गंऊ अपने नवजात बच्चेसे करती हे । 

पुत्र पिताका अनुकूलचारी हो माता सन्‍्तान पर समान भावसे प्रम करे। पत्नी पतिके प्रति 
प्रधुर और कल्याणकारी वाणी बोले । 

भाई-भाईसे ओर बहिन-बहिनसे ट्वेष न करे। एक ही ब्रतमें (अनुष्टान या कम्ममें) छगे हुए, एक 
]तिसे चलने वाले, सब लोग भद्र वाणीसे बोलें । 

तुम छोगोका पौसरा (पानी पीनेकी जगह) एक हो, तुम एक॑ साथ भोजन करो, तुमको मैं एक ही 
डोरमें बांधता हूं। एक ही उद्देश्यसे काममें छगो जिस प्रकार पहियेके सब अरे एक दी जगह आकर 
मिलते हैं। 





वैदिक कालीन जन्तु 


डाक्टर सत्यग्रकाश 


इ्प्नूज़ दम इस कल्पनाके महत्वको नहीं समझ सकते हैं. कि मनुष्यने उपयोगी चतुष्पद ओर 
द्विपद पशुओंको किस प्रकार व्यवहारके योग्य बनाया। सभ्यताके विकासके इतिहासमें इन पशुओंकी 
खोज और उनका उपयोग उतना ही महस्व रखता है, जितना कि साधारण तीर कमानसे विकास करते 
करते अग्निचूर्ण ( दारुचूर्ण या बारूद ) तकके अन्वेषण, और फिर डायनेमाइटके भी आगे परमाणु- 
विस्फोटकें तक पहुँच जाना । इस विकासश्रृंखडाका अध्ययन उतनाही मनोरञ्लक ओर रहस्यमय हे जितना 
कि वनस्पतियेंके अनन्तर ( वनस्पतिसे मेरा अभिप्राय बनमें उगनेवाले समस्त गुल्म, छता, पादप ओर 
वीरुधों पे है ) फठ, शाक एवं अन्न तककी श्द्वलाका हे। इस लेखमें हम विकासवादके नियमे/की 
मीमांसा तो न करेंगे। केवल इस बातके दिग्द्शनका कुछ प्रयत्न करेंगे कि वेद्कि-युगमें हमारा परिचय 
किन जन्तुओंसे था। हम ऋग्वेदसे आरंभ करेंगे। 


ऋग्वेदमें, छगभग उन सब पशुओंका उल्लेख आता हे, जिनको जनता आजकल प्रमुख रूपसे 
पालती हे । जेसे-- 


अश्वा न या वाजिना पूतबन्धू---%० 8६७४ ॥| 
गोमातरो यच्छुभयन्ते अज्ञषिभिः---%० १॥८५४३ ॥ 
तां वां धेलुं न वासरीमंशु दुहन्त्यद्रिभि;---8० १॥१३७३॥ 
गाय ओर घोड़ेके अतिरिक्त ऋग्वेदमें अन्य अनेक पशुओंका उल्लेख आत। है । श्यावाश्व सूक्तमें 
( ऋ० ८।३५ ) सातवें, आठवेँ ओर नवें मंत्रमें क्रशः हारिद्रवेबपतथो०, हंसाविवषतथो०, ओर श्येना- 


विवपतथो० पद हैं जिनमें हारिद्रव, हंस ओर श्येन इन तीन जन्तुओंका उल्लेख है । 'द्वासुप्णा सयुजा 
सखाया (ऋ० १।१६४।२०)” नामक आत्मतत्त्वके प्रसिद्ध मंत्रमें सुप्ण पक्षीका उल्लेख आता है । इसी प्रकार 


सुपर्ण वस्ते मगो अस्या दन्‍्तो गोमिः संनद्धा पतति प्रस्ृता। ("४० ६॥७५।११) में इसका फिर उल्लेख 
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है। 'ऋग्वेदके दशम मंडलका एक सूक्त ( १०८ ) सरमा-पणि सम्बादवाला हे । इस सूक्तकी वास्तविक 
व्यज्ञना चाहे कुछ भी क्यों न हो, सरमा शब्दको कुतियाके अथमें बहुधा लिया गया हे । कुछ छोग इसे 
इन्द्रकी कुतिया समझते रहे हैं। ऋग्वेदके पहले मण्डलमें ही इसके पुत्रोंका उल्लेख आया हे-- 'सरमा 
तनयाय धासिम्‌” ( १।६२॥३ )। कहा जाता हे कि इसके दो पुत्र थे, चार चारआंखोंवाले--'सारमे यौ 
शुबलो इवानो चतुरक्षों ! (ऋ., १०।१४।१०) । सरमाका काम इन्द्रकी गोआका पहरा देना था | पणि लोग 
इन गोआको चुरा ले जाते तो सरमा इनका पता लछगाती--“सरमा गा अविन्दद” (कऋ० ५७४५७ )। 
सरमाकी आख्यायिकाका रहस्य चाहे ज़ो हो, यह स्पष्ट हे, कि कुत्ते पहरेदारीके लिये रक्खे जाते थे* 
और वे न केवल पहरा ही देते थे, अपितु खोये हुये पालतु पशुओंकी खोज खबर भी ले आते थे। 


यजुर्वेदके समान ऋग्वेदमें भी कुछ परिवर्तित रूपमें पुरुष सूक्त हे। इस पुरुष सूक्तके एक मंत्रमें 
पशुओ' की यज्ञसे उत्तत्ति इस प्रकार दी हे--“तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोभयादतः | गावो 
दि जज्निरे तस्मात्‌ तस्माजञाता अजाबयः ।” ( ऋ्र० १०५९०१० )। इस मंत्रमें अश्वों, उभय पंक्तीमें 
दांतोंचाले समस्त पशुओ', गायों, बकरी ओर भेड़े।का उल्लेख हे । इससे पूबेवाले एक मंत्रमें उसी यज्ञसे 
उत्पन्न पालतू पशुओ , अकाशमें उड़ने वाले पशुओ' ( वायव्य ) जंगढलमें रहनेवाले पशु ( आरण्य ), ओर 
गांवेमिं रहने वाले पशुओ' का उल्लेख है--“पशून्‌ ताँथक्र वायव्यानाराण्यान्‌ ग्राम्याश्र ये ।” 
( ऋ० १०९०८ ) 

बेदिक उल्लेखसे यह स्पष्ट हे कि पशुआमें सबसे अधिक महत्व अश्वको हे । ब्राह्मण-प्रन्थोंमें 
कहा है कि अश्व ही राष्ट्र हे। अश्वके अनन्तर दूसरी श्रेणीका महत्व गायको हे । इन्द्रको एक मंत्रमें 
स्पष्ट अश्षपति और गोपति कहा हे--'यो अश्वानां यो गवां गोपतिवेशी” ( ऋ० १॥१०१४ )। 
ऋग्वेदके पहले मंडलके दो सूक्त १६२ ओर १६३ अश्बकी प्रशंसामें दी हैं। अश्ब राष्ट्रका बल हे, शीघ्र 
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१--ऋग्वेदके दशम मंडलका १४४ सूक्त “ताक्ष्य-सुपर्ण” है। इसमें सुपण और श्येनका अच्छा विवरण 
है। य॑ सुपर्णः परावतः ह्येनस्थ पुत्र अमरत्‌” ( १०१४४४ )। इयेन और सुपर्णका साथ “मा ता श्येन 
उद्दधीन्मा सुपणों” ( २।४२॥२ ) मंत्रमें भी है । 

२--न केवल सरमा पहरा देती थी, उसके पत्र सारमेयमी चोरोंके ऊपर भौंकते थे, और उनके पीछे 
दौड़ते थे--“स्तेनं दाय सारमेय, तस्करं वा पुनः सर” ( ऋ० ७।५५।३ ), ये ढोरोंकी जंगली सूअरोंसे भी रक्षा 


करते ये--“त्वं सूकरध्यदद हि तव ददतु यूकरः” ( ऋ"० ७।५५४ ) । 
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गामी और बलिष्ठ होने के कारण सेनाका प्रमुख अंग है। ऋषा कहती हे कि--“ श्येनस्य पक्षा हरि- 
णस्य बाहू” ( ऋ० ११६३१ ) अथीत्‌ अश्वको श्येन (बाज पक्षी ) के ऐसे पक्ष ओर हरिणके से 
वेग गामी पेर ( बाहु ) प्राप्त हैं । 
गाय और अश्वके अनन्तर वृषभका भी विशेष महत्व माना गया हे । साहित्यके अनेक अंगेंका 
वृषभसे रूपक बॉँधा गया हे । पातंजलि मह|भाष्यमें चार सींग, तीन पेर, दो सिर, सात हाथ वाले तीन 
स्थलॉपर बंधे हुये बेठकी विशेष व्याख्या है--- 
चत्वारि धृंगा त्रयो अस्य पादा दे शीर्ष सप्तदस्ता सो अस्य | 
त्रिधा बढ्ों वृषभो रोर्वीति महादेवों मत्यों आविवेश ॥ ( %० ४५८३ ) 
अन्यत्र ( ऋ० १०८६।१५ ) भी वृषभके तीखे टेढ़े सींगां और इसके रौरवका उल्लेख हे--- 
“वृषभो न तिम्मभृंगोउन्तयूथेषु रोरूवत्‌ ।” इषभ या सॉड़की चिंघाड़का सवंत्र वर्शन हे । समुद्रसे 
उदय होने वाले सूययेकी उपसा सहस्र सींगॉबाले वृषभसे दी हे." 'सहसभंगो वृषभो यई समुद्रादु- 
दाचरत्‌ (०५५७ )। 
ऋग्वेदके पहले मंडलके एक मरुत्‌ सूक्त (६४) में हाथी ओर सिंह आदिका उल्लेख आया हे 
जिनसे मरुत॒की तुलना की गयी हे । 
“मृगा इव हस्तिन! खादथा वना (१॥६४७ ) 
अथात्‌ जंगली हाथीके समान वर्नोंकी खाजाते हो। आगेके मंत्रमें-- 
सिंहा हव नानदति ग्रचेतसः पिशा इव सुप्शो विश्ववेदसः । 


क्षपो जिन्वन्तः एप्तीमिऋष्टिमिः समित्‌ सबाधः शवसाहि मन्यवः ॥ 
( ऋ० १।६४।८ ) 
अथौत्‌ सिंहके समान दहाड़ते हो, पिशा हिरणके समान सुन्दर हो, ओर प्रृषती-म्रग ( छींटे दार 
हरिण ) के समान शीघ्रगामी और अहि (सर्पों ) के समान क्रोध करने वाले हो। इस प्रकार इस मंत्रमें 
कई वनेले पशुओंका उल्लेख आगया। अन्यत्र नर और मादा दोनो' प्रकारके भेड़ियोंका भी वर्णन आया हे, 


"शा वां वृकी मा वृकीरादधर्षीन!! ( ऋ ० ११८३४ )। 
ऋग्वेदके दशम मंडलके ८६वें सूक्तमें इंद्राणी ओर ब्रृषाकपिकी आख्यायिका है । बृषाकपिका अर्थ 
बलिष्ठ बन्दर हे । सायण वृषाकपिको इन्द्रका पुत्र भी मानता हे । वृषाकपिके ऊपर इन्द्राणी बड़ी क्रुद्ध हैं । 
जिस कपि-स्वभाव का उल्लेख हनुमानके संबंधमें आता हे, बेसा यहाँ भी हे-- 
३२ 


बेदिक कालोन जन्‍्तु 


“प्रिया तष्टानि मे कपिव्यक्ता व्यदृदुषत्‌” ( ऋ० १०८६५ ) 
अथौत्‌ कपिने मेरी सब सुन्दर चीजोंको नष्ट भ्रष्ट करडाला हे । संभव हे कि इन्द्राणी जीकी साड़ी 
चोली, आदि 'चीरफाड़ डाली हो, उनके शरीरमें भी खरॉच आयी हों। वे इतनी क्रुद्धं हैं कि बन्द्रको 
कुत्तोंसे नुचवानेके लिये आदेश दे रही हैं--- 
“शवान्वस्य जम्मिषदपि कर्ण वराहयुविश्वस्मादिन्द्र उत्तर” ( १०८६४ ) 
अथौत्‌ वह कुत्ता जो सुअर ( वराह ) का भी शिकार कर डालता हे, इस बन्द्रके कानोंकों काट 
खाय। पर इन्द्र कह रहा है कि मैं अपने सखा वृषाकपिके बिना केसे सुखसे रह सकता हूँ-- 
“ताहमिन्द्राणिरारण सख्यु बृषाकपेऋते” ( १०८६१२ ) 
ऋग्वेदमें कुछ पक्षियोंका वर्णन भी आता हे । कुछ पश्षचियोंके समान राक्षसोंसे सुरक्षित रहनेकी 
यांचना की गयी ह-- 
उलूकयातुं शुशुलूकयातुं जहिश्वयातुसुत कोकयातुम । 
सुपर्ण यातुम्रत ग्रधयातुं दषदेव प्रम्णण रक्ष इन्द्र ॥ (५१०४२ ) 
ऐसे व्यक्ति जिनकी प्रकृति उल्लुओं सी, शुशुल्ककों सी, ( विशेष छोटे उल्द्ू ), कुत्तोंकी सी, 
या कोक पक्षी ( कोयछ की सी ) या बाज़की सी या गिद्ध की सी हो, उन्हें जैसे पत्थर फेंक कर मारते हैं, 
ऐसे मार कर हमारी रक्षा करो । उल्दक, सुपर्ण, ग्धभ ओर श्येनका उल्लेख वेदमें अनेक स्थलों पर आता 
हे । इस मंत्रमें कोकिछाकों भी सम्मिलित कर लिया गया हे। अथवा संभव है कि कोक कोई उसी 
जातिका पक्षी हो जिसके गिद्धादि हैं। 
ऋग्वेदके दशम मंडलका एक सूक्त (१६५) कपोत विषयक हे । इस पक्षीकों निरापद ओर कल्याण 
कारी माना गया है। संभवतः पालतू पक्षियोँमें इसकी प्रधानता हो । 
“शिवः कपोत दूषितो नो अस्त्वनागा देवा! शकुनो गृहेषु” (१०१६५।२ )। 
कबूतर गोओं ओर पुरुषोंके लिये कल्याणकर है-- 
. “शंनो गोम्यश्व पुरुषेमयश्रास्तु॥! (१०१६०॥३ )। 
इसके रहने पर उल्ल्दू हानि नहीं पहुंचा सकते हँ--“यदुलूको वदति मोघमेतद्यत॒ कपोतः 
पदमग्नौ कृणोति” (४)। यह कहना कठिन है कि कोओंका उल्लेख ऋग्वेदमें हे या नहीं, वायस 
शब्दका एक स्थल पर प्रयोग अवश्य हुआ है, पर संभव है कि यह विशेषणमात्र हो-“दिव्यं सुपर्ण 
वायसं बृहन्तम्‌” (%० १।१६४।५२ )। 
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ऋग्वेदके इन मंत्रोंमें “गावः”'* शब्द सभी दूध-धी देनेवाले पशुओंके लिये आता हैं. जैसे गाय, 
मेंस, भेड़ और बकरी। दृध-धीकी महिमाके कारण ही इन पशुओंको मूल्यवान्‌ माना गया है-- 
“तुम्य॑ गाबो घृत॑ पयो ब्नो दुदुद्दें अक्षितम!! ( ऋ० ९३१७५) धेनु शब्द संभवतः अकेले गायका 
ही वाची हे--“भ्रेनुर्वाशो अवीवशत्‌” ( ९३९६ ) | 

जरूचरोंमें सबसे अधिक अच्छा वर्णन मेंढकांका है । एक पूरे सूक्त ( ऋ० ७१०३ ) में इसका 
उल्लेख है । प्न्य सूक्त भी इस सूक्तके साथ है जिससे वर्षो ऋतु और मेंढककेांका संबंध सष्ट हे । 
इनकी ध्वनिकी तुलना गाय और बछड़ोंकी पररपर-सनेह-प्रदर्शिका ध्वनिसे की गयी ह--“गवामह न 
मायुवत्सिनीनां मण्डकानां वस्नुरत्रा समेति” (७११०३॥२ ), या पिता-पुत्रकी बातचीतसे । “दादुर 
धुनि चहु ओर सुहाई। वेद पढ़ें जनु बढु समुदाई” ये चोपाइयां भी निम्न मंत्रसे अपने भाव ग्रहण 
करती हैँ--“यदेषामन्यो अन्यस्य वा शाक्तस्येव वदति शिक्षमाणः ।” अथौव गुरुसे सीखते समय 
बालक जिस प्रकारकी रट लगाते हैं, बेसी ही वापिफामें मेंढक भी पररपर बोलते समय प्रयोग कर रहे हैं । 
मेंढकेंको सेकड़े गोओंका देनेवाला भी बताया हं--“गवां मण्डका ददतः शतानि” (१०)। यह 
इस अभिग्रायसे कि मेंढक वषोऋतु लाते हैं जिसके आश्रय पर सेकड़ों गायें जीवित रहती हैं । 

यह आश्चय्येकी बात हे कि ऋग्वेदमें अन्य जलचरेंका विशेष उल्लेख नहीं हे । मत्स्यका उल्लेख 
एक स्थानपर इस पकार हे--“मत्स्यं नदीन उदनि श्षियन्तम्‌” ( ऋ० १०६८८ )। 

सपॉका कुछ उल्लेख आता है । जो लोग भद्र पुरुषेंको कष्ट देते या दूषित करते हैं, हे सोम, 
तुम उन्हें अहिको सोंप दो-- क्‍ 

“ये वा भद्रं दूषयन्ति सधामिः, अदये वा तानू प्रददातु सोम // ( ऋ० ७।१०४।९) । 
एक स्थलूपर सपोंके बलके लिये ' अहिमाया” ( ऋ० १० | ६३। ४ ) शब्द भी आया हो। वृत्रका 
तो विस्तृत उल्लेख है । 


यज़ुबदमें पशुशाला 

पशुओंका जितना विस्तृत उल्लेख यजुर्वेदके २४ वें अध्यायमें हे, उतना प्राचीन साहित्यमें अन्यत्र 
कम देखनेको मिलेगा। यह अध्याय “अश्वस्तूपरो गोमृगः” इन शब्देंसे प्रारम्भ होता हे । अश्य 
तो स्पष्टठः घोड़ा है । शृज्जोत्पात्ति काछके बीत जाने पर जिस बकरेके सींग नहीं निकलते, उसे संभवतः 


१--ऋग्वेदका एक सूक्त ( १० | १६९ ) पूरा “गावः” के विवरण का है। इसी मंडलका १९वां 
सूक्त “अपः गावो वा”, जल और गाय दोनोंके लिये है । 
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तूपर कहते हैं। गोम्गसे अभिप्राय गवय ( गाय मात्र अथवा नील गाय ) से है । इस अध्यायमें आरण्य 
और ग्राम्य दोने। प्रकारके पशुओंका उल्लेख हे। शतपथ ब्राह्मण ( १३।५।१।१३ ) में इस अध्यायकी 
ओर थोड़ासा संकेत किया हे । अश्वमेध यश्ञके प्रकरणमें इस अध्यायका बहुधा उपयोग होता रहा हे । 
राष्ट्र वा अश्वमेघः ( शतपथ १३।१।६॥३ ), राष्ट्रीय यज्ञका ही नाम अश्वमेध है। अश्वमेधका शाब्दिक 
अर्थ अश्बकी पूजा हे । इसी प्रकारका अर्थ पिठमेध, नरमेध और गोमेध आदि डब्देंका हे। भूलसे 
परावर्त्ती याज्षिक युगमें अश्वमेध शब्दकी भावना उस यज्ञसे ली जाने छगी जिसमें अश्व-बधका विधान 
माना गया। तबसे यजुर्वेदके इस चोबीसवें अध्यायके सभी पशुओंको यज्ञबलिकी सामग्री समझा जाने 
लगा। शतपथकी कुछ पंक्तियोके आधार पर, रगभग २०-२१ यूपोंसे १६-१६ के लगभग पशु बांधे 
जाने छगे। इस प्रकार महीधर आदिके भाष्योंक आधारपर इस यज्ञमें लगभग ३०० पशुओंकी बलि 
करायी जाने छगी। मेरी दृष्टिमें यह अध्याय उस पशुशालाकी स्थापनाकी ओर निर्देश करता है जो 
जनताके हितके लिए अश्वमेध यज्ञके समय आजकलके कलकत्ता, लखनऊ, लाहोर, जयपुर आदि स्थानेंके 
चिड़ियाघरोंके समान स्थापित किये जाते थे। जिस प्रकार आज भी अनेक स्थरू-विभाग इन चिड़िया 
घरेंमें होते हैं, बेसे ही प्राचीन पशुशालामें होते थे । इन स्थल विभागेंका नाम ही “यूप” है । न तो यूप 
बधस्थली हैं, आर न इनके बधसे प्राप्त मांसकी यज्ञमें आहुतियां दी जाती थीं। यज्ञकुण्डके जिन 
परिमाणोंका अश्वमेध आदिके संबंधमें आदेश है, उनसे स्पष्ट है, कि एक यज्ञमें एक घोड़ेके समस्त 
मांसके लिये भी तो स्थान नहीं रहता था, तीन सो पशुआओंके मांसकी आहुतियोंका प्रश्न तो दूर रहा । 
और फिर इस २४ वें अ्रध्यायमें एसे जन्तुओंका भी उल्लेख है, जिनके संबंध यह कल्पना ही नहीं की 
जा सकती कि उनकी बलि भी हो सकती है, अथवा जिनके मांसका सेबन किया जा सकता है। अस्तु, 
यहां हम इस विवादमें नहीं पड़ेंगे कि अश्वमेध यज्ञका क्या अभिप्राय है। हम केवल यह देखनेका 
प्रयत्न करेंगे कि किन प्रकारके जन्तुओंका उल्लेख यजुर्वेदके इस अध्यायमें पाया जाता है । 


१, अजा और मेष--पहले सात मंत्रोंमें मेष या भेड़ेका तो इतना विस्तृत उल्लेख नहीं हे, 
जितना कि बकरोंका । इनके भेद कई प्रकारसे किये गये हैं। जेसे रंगोंके हिसाबसे--रोहिंत, धूम्र रोहित, 
ककन्धु रोहित ( ये तीन प्रकारके लाल ); बच्नु, अरुण बच्नु, ओर शुक बच्नु ( ये तीन प्रकारके भूरे); 
प्रषती, क्षुद्र प्रपती ओर स्थूल प्रपती (ये चितकबरे हैं ); शितिरन्ध्र, अन्यतः शितिरन्ध्र, और समन्‍्त 
शितिरन्भ्न अथोत्‌ कानो के सफेद छेदवाले ॥ २॥ 


इसी प्रकार पूंछोंके अनुसार--शुद्धबाल, सवंशुद्धबधाठल, सोर मणिबारू। बड़े कानो' वाले बकरे 
“कर्णौ”, और सफ़ेद आंखबाले श्येताक्ष कहलाते थे ॥ ३ ॥ 
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इसी तरह कानोंके अनुसार प्लीहाकर्ण ( रुण्णकान ), शुण्ठाकर्ण, अ्रध्यालोहकर्ण आदि 
भेद भी हैं॥ ४ ॥ डे 

काली गदनवाले बकरे ऋष्णग्रीवा, सफेद भौंहोंबाले शितिश्र, ओर इसी प्रकार अन्य रोहित और 
श्वेत कहलाते हैं। बादलोंकेसे रंगवालोंको नभोरूप कहा है ॥ ६ | 

कदके अनुसार बकरोंकी संज्ञा उन्नत, ऋषभ और वामन हे । जिसके आगेके पेर सफेद हों 
उसे शितिबाहु, ओर जिसके पीछेका भाग सफेद हो उसे शितिप्॒ष्ठ कहा गया हे । रंगोकी दृष्टिसे शुकरूप, 
कल्माष ओर श्याम अजा भी हैं।। ७ ॥ 

इस अध्यायमें १२2, १५, और १६ वें मंत्रोंमें भी बकरों और तृपरोंका उल्लेख हे । 


२. गाय बैल आदि--$छ मंत्रोंमें बेड, गाय ओर बछड़ोंके भेदोंका उल्लेख हे। अनड्वाह 
उन बचकोौने बेलॉको कहते हैं, जो बोझा खींचकर ले जाते हें। वशा संभवतः बांझ गोओंका नाम 
हे ॥ ८ ॥ गाय ओर बेलोंके भी कष्ण-म्रीव, वश्चु, श्वेत, अविज्ञात, खरूप, आदि रंगोंकी दृष्टिसे भेद 
हैं। छोटी आयु वाले बछड़ोंको जिनका दूध अभी छुड़ाया गया हे वत्सर्ति कहते हें ॥ ९॥ इसी प्रकार 
कृष्ण, धूम्र, बृहन्त, शबल, सिध्म, श्वेत, अरुण, प्रघत्‌ और पिशंग इनके ओर भेद हैं ॥| १०,११॥ 

१८ महीनेकी आयुवाले बछड़ोंकों ्यवय, ओर २३ बर्षकी गोओंको पंचावय, कटे धानोंको पीठपर 
लेकर चलनेवाली ३ वर्षकी गोओंकों दित्यवाह, और अन्य तीन वर्षकी गायोंकों त्रिव॒त्स, एवं चार वर्षकी 
गायोंको तुर्यवाह्‌ कहते हें ॥॥ १२॥ पीठपर बोझ ढोनेबालॉको पष्ठबाह, ओर पूर्ण योवनको प्राप्त वीरय॑ 
संचनमें समर्थ बेलोंको उक्षाण ( सांड ), इसी प्रकार अत्यन्त बली बेलॉँंकी ऋषभ, ओर गाड़ी खींचने 
वालॉको अनडवाह ओर दूध देनेवाली गौओंको घेनु कहते हें || १३॥ गुणों और रंगोंकी दृष्टिसे इनके 
भी कृष्णप्रीव, धूम्र, उपध्वस्त, व्सर्ति, श्याम, पश्नि, बहुरूप और बशा आदि भेद हैं ॥ १४ ॥ 


३. पक्षी-- इस अध्यायमें अनेक पक्षियोंका भी उल्लेख हे। बीसवें मंत्रमें ऋतुओंसे जो 
सम्बन्ध बताया गया है, वह प्राकृतिक भी है । वसन्‍्तमें कपिल्नल, प्रीष्ममें कलबिंक ( संभवतःपिडुकिआ ); 
वर्षोमें तित्तिरे (तीतर ), शरदमें वत्तिक (बटेर ), हेमन्तमें ककर आर शिशिरमें विककर--इस 
प्रकार ये ६ पक्षी ऋतुओंके अनुसार हें ॥ २०।॥ ककर और विककरसे आजकलके किन पक्षियोंका 
अभिप्राय है यह कहना कठिन हे । 


एक मंत्रमें हंस, बलाका ( माक्ष सारस या बगुला ), क्रुआ्, मदूगु ( या पानीमें गोता लगानेवाला 


छोटा पक्षी ), और चक्रवाकों ( चकवा ) का वर्शन आता है ॥ २२॥ इसके अगले मंत्रमें ही कुटरु 
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( मुर्गा ), उछक ( उल्त्य ), चाष मयुर (मोर ) ओर कपोतों (कबूतर) का उल्लेख ह ॥ २३॥ 
इसी प्रकार लवा ( बटेरके समान), कौलीक (बया ), गोप्यादी ( गोऑपर बेठनेवाली 'गुरुसल' 
या भेना ), कुलीक और पारुष्ण पक्षियांका भी उल्लेख है ॥ २४ ॥ ओर फिर पारावत ( कबूतर विशेष ), 
सीचापू, जतू ( चमगादड़” ), दात्योह ( काले कोए ), ओर सुपर्ण (गिद्ध) इन निम्न श्रेणीके पश्षियेंका 
वर्णन दिया गया हे ॥ २५॥ क्‍ 

कुछ आगेके एक मंत्रमें मादा सारस ( बलाका ), शार्ग, सजय, और शयाण्डकांका उल्लेख है, 
जिनके संबंधमें निश्चय नहीं कहा जा सकता कि ये पक्षी हैं, या कोई और जन्तु। एक पक्षी 
“शुक पुरुषवाक्‌” का भी उल्लेख हे, जिसकी आदमीकी सी बोली हो। यह मेना पक्षी हो सकता 
है ॥ ३३॥ आति, वाहस ओर दर्विद, और इसी प्रकार पेज़्राज, अलूज कोनसे पक्षी हैं, यह कहना 
संभव नहीं । लें और मदूगु ये जलसे संबंध रखनेवाले पक्षी हैं, जिनका भी इसी मंत्रमें निर्देश 
है ।। ३२१॥ आगेके एक मंत्रमें अन्यवाप ( अथीत्‌ कोयछ जो कौओंके घरमें अण्डे देती है-- 
“अन्यत्रवयन” करती है ), मयूर और सुपर्णका फिर वर्णन हे ॥ ३७॥ क्पि (बटेर ), कुटरु 
और दात्यां (कोए ) का उल्लेख फिर ३९वें मंत्रमें हे। पिथक और शकुनि पक्षियांका वर्शन 
४०वें मंत्रमें हे । 


४. भूमिमें रहने वाले जन्तु--इस अध्यायके २६वें मंत्रमें आखु अथोत्‌ मूषक, पांक्त ( खेतेंके 
चूहे ), कश नकुल ( नेवले ) ओर बच्चुकका वणुन हे । नकुल शब्द ३२वें मंत्रमें भी हे । आखु, कश ओर 
मान्थलू इन तीन श्रकारके चूह्रेंका उल्लेख फिर ३८वें मंत्रमें आया है । ३६वें मंत्रमें चुहिया ( मूपिका ) 
भी हे। इस मंत्रमें निर्दिष्ट सुषिछीका पक्षी ऐसा हे जो पक्की होनेपर भी बिल बनाकर रहता है। 
शल्यक या सेद्दीका उल्लेख ३५ वें मंत्रमें हे । श्वावित्‌ (३३) भी इसीका नाम है । 

५, पानीसे संबंध रखने वाले जन्तु--इस अध्यायके २१वें मंत्रमें शिशुमार, मंडूक, मत्स्य, 
कुलीपय ( मुगोबी ), ओर नक्र ( मगर ) नामक जलसे सम्बन्धित जन्तुओंका वर्णन है' । ( यह कहना 
कि अश्वमेध यज्ञमें इनकी आहुति पड़ती थी वीभत्स ओर असंभव है )। सॉपोका आहार बननेवाले 
मण्डूकेंका वर्णन मूषिका और तित्तिरके साथ भी ३६वें मंत्रमें किया गया है । 


६, मृग या हरिण--२७ वें मंत्रमें हरिणकी पॉच जातियेंका उल्लेख हे--ऋष्य, रुरु, न्यडकु, 
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१--जतू या चमगादड़का उल्लेख रीछ ओर सुषिलीकाके साथ ३८ वें मंत्रमें फिर आया है। 
२--चक्र, मकर और कुछीपय नामक जलजन्तुओंका वर्णन ३५ वे मंत्रमें भी है | 
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प्रषत और कुल॒ज़ । १रवबें मंत्रमें केवल कुलज़ है। कुलछज् शब्द ही परिवत्तित होकर कुरंग बन गया है 
जो आजकल हरिण शब्दका पय्यौय है। गवय या नीलगायका उल्लेख आगेके मंत्रमें हे। गवयके 
लिए ही पहले और ३८वें मंत्रमें गोमग शब्द आया है । 
३०वें मंत्रमें पुरुष मृग और ३६वें में एणो ( काली हिरनी ) का उल्लेख भी आता है । ३२ वें 
'त्रमें गोर्मगका बर्शन हे । यह हरिण हे या नहीं यह कहना कठिन हे । 


७, आरण्य या ज॑गली पशु--२८ वें मंत्रमें परखत नामक पशुका उल्लेख हे, जो या तो 
जंगली भेंसा है या जंगछी गधा । २९ और ३८वें मंत्रमें दस्तिन्‌ (हाथी) का नाम आया है जो मूलतः जंगली 
पशु ही हे। ३०वें मंत्रमें अरण्य मेष (जंगली मेढ़े ) का निर्देश हे। इस मंत्रमें मनुष्ययाज और 
शादूंल दोनेमें शब्द देवस्थानीय प्रयुक्त हुए हें। मनुष्यराजके नाम पर मर्कट ( बंदर ) नामक पशु और 
शादू छके नाम पर रोहित या छालहरिण अपित किया गया हे। ऋषभ (सांड ) के नामपर गवयी 
( मादा नील गाय ) का विधान हे । हस्तीका उल्लेख भी इस मंत्रमें हे । 

११वें मंत्रमें उल, हलिच्ण और वृषदंश ये तीन अरण्य पशु हैं। इनमेंसे पहले दोका आज 
कल क्या नाम है, हम नहीं जानते। बृषदंश संभवतः बिल्ली हे । 

अरण्य-अज अथात्‌ जंगली बकरेका नाम ३२ वें मंत्रमें आया है । क्रोष्टका भी उल्लेख हे जिसकी 
ध्वनि दूरसे ही बुलाती प्रतीत होती है । यह स्पष्टतः जंगली सियार हे । 

१३वें मंत्रमें ही शादू छठ ( सिंह ) ओर वृक ( भेड़िया ) नामक अरण्य जन्तुओंका नाम है। 
( चिड़िया घरमें तो ये पशु स्थान पा सकते हैं, पर यज्ञमें इनकी आहुति डालनेकी कठोर कल्पना करना 
दुस्ताहस माल्म होता हे । इससे स्पष्ट हे कि अश्वमेध यज्ञसे ओर पशुओंकी बलिसे कोई संबंध नहीं । ) 

२६वें मंत्रमें एक पशु छोपाश हैे। कदाचित्‌ यह भी सियार हो। इस मंत्रकी “जहका” क्‍या 
है, यह नहीं कहा जा सकता, यह भी संभवत+ बिल्लीकी जातिका कोई जंगली पशु है । 

३९वें मंत्रमें घरणीवान्‌ क्या हे, यह नहीं कद्दा जा सकता। एक जंतु वार्भीनस है जो आजकलके 
गेंडेके समान होगा । 

इस अध्यायके अन्तिम मंत्र (४०) में श्वाकृष्ण अथोंत्‌ काले कुचे, गदभ ( गद॒हा ), तरक्षु ( चीता ), 
सूकर ( जंगली सुअर ) ओर सिंहका नाम आया है। स्पष्टतः ये बलिके पशु नहीं हैं । 

८, अन्य जन्तु--स अध्यायके २८ वें मंत्रमें उ्टू ( ऊँट ) का वर्णन है । 
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चार प्रकारके साँपोंका नाम इस अध्यायमें है। छाल सांप या छोह्दिताहि ( ३१ ), कालासांप या 
असित ( ३७ ), विषेला सांप या प्रदाकु ( ३३ ), और अजगर (३८ )। 

२९वें मंत्रमें जहाँ हाथी ऐसे वृहृदूकाय जन्तुका उल्लेख है, वहाँ दीमक या प्लुषी, मच्छर या मशक 
ओर भौरे या भ्रंगांका भी वर्णन है। ३० बें मंत्रका कृमि शब्द सभी कीड़ों-मकोड़ांका वाचक है । 

इस प्रकार हमने देखा कि यजुर्वेदके चोबीसबें अध्यायमें मच्छर, दीमक ओर भोंरोंसे लेकर हाथी, 
ऊँट, शोर और गेंडे तक कई सौ जन्तुओंका उल्लेख हे। यह भी स्पष्ट है कि मच्छर, दीमक, भोरे 
ओर हशेर एवं गेंडे भी यूपोसे बाँे नहों जा सकते जेसी कि कल्पना महीधर आदि भाष्यकारोंने की हे । 
साधारणतः याज्ञिककालमें भी पशुबलिका जो विधान था, उसमें संभवतः पंच-पशुओंको ही सम्मिलित 
किया गया था--नर, अश्व, अजा, मेष ( भेड़ा ), ओर वृषभ या गो। इस विधानका आधार अथव॑बेद 
का एक मंत्र बताया जाता हे--- 


तवेमें पश्चपशवों विभक्ता गावो अश्वः पुरुषा अजावयः ॥११॥२॥९ 


मेरा अपना विचार है कि नरमेधसे लेकर अश्वमेध तकके यज्ञोमें नर या अश्वकी बलि नहीं, भ्रत्युत 
उनका पूजन है। यजुर्वेदके २४वें अध्यायमें उस सार्वजनिक पशुशालाकी स्थापनाकी ओर निर्देश है, 
जिसकी स्थापना अश्वमेध यज्ञके समय होनी चाहिये। यह अआजकलका चिड़ियाघर है, जिसमें छोटे-बढ़े 
सभी जन्तु प्रदर्शित किये जाते हैं । 
अथववेदमें जन्तु 

जितनी विस्तृत सूची यजुर्वेदके २४वें अध्यायमें हे, उतनी अन्यत्र प्राचीन साहित्यमें कदाचित्‌ ही 
देखनेको मिले । अथरव॑में भी यत्रतत्र अनेक जन्तुओंका उल्लेख मिलता है। १९वें कांडके दूसरे सूक्तको 
हम “पशुपतिसूक्त” कह सकते हें। इसमें ईश्वरकों भव या पशुपति कहा है--पशुनां हि पशुपतिबंभूथ 
(२८ ), आर दुपाये ओर चोपाये दौनोंके ऊपर दया रखनेकी प्रार्थना की गयी है। इस सूक्तमें निम्न 
पशुओं का उल्लेख आया है--- 

(१ ) पंचपशु--गो, अश्व, पुर, ओर अजावय | ( ९, २१) 

(२) क्रोष्टार ( सियार ), श्वान ( ११ ) 

( ३ ) आरण्य पशु, झ॒ग, हंस, सुपण (२४ ) 

(४ ) शिशुमार, अज गर, पुरीकयाःजषाः ( जलदानव ), मत्स्य (२५) 

अथवेमें कहीं-कहीं सप्त-प्रम्य-पशुओंका भी निर्देश है ( ३३१०।६ ), पांचवें वही ऊपरवाले, ओर 
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इनके अतिरिक्त गदहा ( परखान ) ओर खचर ( अनड्वान )। कुत्तो'कों भी कभी-कभी अन्य पशुओमें 
गिना जाता है । 
बन्दर ओर कुत्तेमें जो परस्पर द्वेष है उसका उल्लेख इस प्रकार हे--शुनां कपिरिव दूषणः 
(३॥९॥४ )। कपिका वर्णन अथर्वेमें कई स्थलॉपर आया है, ओर वृषा कपिका तो एक पूरा ही सूक्त 
( १२६ ) बीसवें मंडलमें हे, जिसमें ऋगृके वर्ण नके समान इन्द्राणी बाली आख्यायिका हे । 
गाड़ी खींचने वाले बेल ( या खच्चर ) के नामपर जिसे अनड्वान कहा है, एक पूरा अनड्वान 
सूक्त (४११ ) है। इसी प्रकार प्रो बेल या ऋषभ्पर एक सूक्त (९४ ) है। 
अथव॑वेदमें एक स्थल पर ऊँटके तीन नामो का निर्देश हे जिनमें से एक नाम तो हिरिण्य है, ओर 
शेष दो सन्दिग्ध हैं-- 
त्रीण्यट्रय नामानि, दिर्यं इत्येके अब्रवीत । 
द्ौबाये शिशवः ॥ (२०१३२॥१३-१० 
कहा जाता है कि अथव्वेके तीसरे मंडलका २रवां सूक्त हाथियोंके पालतू बनानेसे संबंध रखता 
है । जब जंगलका हाथी पूर्णतः पालतू हो गया तो उसकी सवारी अन्य स्गोंकी सवारियोंतते अधिक 
श्रेष्ठ हो गयी--“हर्ती मृगाणां सुषदामतिष्टावान्‌ बभूवहि ।” ( ३४२२६ ) 
चीता, शेर, और बाघके लिये अथवेके एक मंत्रमें ही द्वीपिन, सिंह ओर व्याप्र तीन 
शब्द आये हें--- 
एना व्याप्र॑ परिषस्वजाना सिंह हिन्वन्ति महते सोभगाय । 
समुद्रं न सुभुवस्तस्थिवांस ममेज्यन्ते द्वीनिमप्स्वन्तः ॥ (8८७ ) 
अथवेके ८वें मंडलके ७वें ओषधि सूक्तमें अनेक प्रकारकी ओषधियों, वनस्पतियों आर बीरुधोंके 
साथ-साथ अनेक पशुओ का भी उल्लेख हे-.- 
त्रायन्तामस्मिन ग्रामे गामइवं पुरुष पशुम्‌ ( ८७११ )। 
वैयाघो मणिवोरुधां (८७१४ ) 
सिंहस्येव स्तनथ। (८७१५ )। गवांयक्ष्म! (७१५) । ( गोओंका यक्ष्मा रोग )। 
वराहो वेद वीरुध॑ नकुलो वेद भेषज्ञीम्‌ । सर्पांगन्धर्वा या विदु ( ८७२३ ) 
या! सुपर्णा आड्विस्सी दिव्या या रघटो विदु 
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वयांसि हंसा या विदुर्याश्च सर्वेपतत्रिण'॥ (८७२४ ) 
यावतीनामोषधीनां गाव! प्राश्नन्त्यध्न्या यावतीनामजावय! (८७२५ ) 
अथोत्‌ वे ओषधियों जिनको गाय ( जिसका नाम अध्न्या भी है, क्योंकि इसके वधका निषेध हे ), 
बकरियां ओर भेड़े खाती हैं, हम सबके लिये सुखद हों। इस प्रकार इस सूक्तमें अश्व, गाय, व्याप्र, 
सिंह, सुअर, नेवला, सप॑, चील, बाज़, हंस, बकरी और भेड़ इतने पशुओंका उल्लेख है। 
एक मंत्रमें भो रे, चमगादड़ और सर्पोंका विवरण साथ साथ है--- 
यावतीभूड्भाजत्वः कुरूखो यावतीवंधा वृक्ष सर्प्यों बभूबुः ॥ (५४२२२) 
मधुका उल्लेख तो ऋचाओमें बहुत पाया जाता है, पर मधुमक्षीका वर्शन अथर्ववेदके एक 
मंत्रमें ही हे-- 
यथा मक्षा इृद मधु न्यज्ञन्ति मघावधि ॥ (९।१। १७ ) 
ऋग्वेदका उल्धकयातुं शुशुद्धकयातुं० वाला मंत्र अथवें (८।४। २२ ) में भी है, जिसमें उच्छ , 
बाज़, गिद्ध, हंस, कोयलछ, कुत्ता, आदिके निर्देश हैं । 
एक मंत्रमें उस ओषधिका उल्लेख है जो मच्छरों ( मशकों ) को मारती है--- 
सा विहुतस्य भेषज्यथो मशकजम्भनी | (५७ ।५६। २ ) 
सप वर्णन--अथर्व की विशेषता सर्पवर्शन में है। सर्प की अनेक जातियेंका इसमें उल्लेख हे । 
तीसरे मंडलके २७ वें सूक्तमें एक एक मंत्रमें एक एक रक्षित॒का वर्णन हे, और इस प्रकार ६ दिशाओंके 
साथ ६ रक्षिट्‌ बताये गये हैं। सायणका विचार है, कि ये रक्षिट्‌ ६ श्रकार के सांप हैं--१. असित्‌ 
( काछा ), २. तिरश्रिराजी ( टेढ़ी मेढ़ी धारियां वाला ), ३. एदाकु ( वाइपर या विषेछा ), ४. स्वजः 
( यह भी बाइपरकी जाति है ) ; ५. कल्माषप्रीव ( गदंनपर छींटेदार ) और ६. श्वित्र ( सफेद सांप ) । 
एक अन्य मंत्र इस प्रकार है-- 
तिरथिराजेरसितात्‌ एदाकीः परि संभ्ृतम्‌ । 
तत्‌ कड्ृपबंणो विषमियं बीरुदनीनशत्‌ ॥ »५३१॥ 
इसमें तिरश्चिराजी, असित्‌ और प्रदाकुके अतिरिक्त एक ओर जातिका साँप दिया है जिसे कह्ु- 


पर्वण कहते हैं, यह्‌ भी परम विषेछा है। सर्पके विषके समान ही तीत्र विष बिच्छूका होता है-- 
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अरसस्य शकोंटरय नीची नस्पोपसपंतः । 
विष हास्यादिष्ययो एनमजीजभम्‌ ॥ ( ४५३५ ) 
वृश्चिक ( बिच्छू या शर्कोट ) के विषका उल्लेख ऋग्वेद (१।१९१।१६ ) में भो है--“बृश्रिक 
स्पारसं विषमरसं वृश्चिक ते विषम! इसी प्रकारकी एक पंक्ति अथवेमें भी हे--सर्वे भरू ब्रवाथ 
शाकोंटमरसं विषम्‌ ( ४५६७ ) 
साँपको चीटियाँ और मयूरनी खा जाती हैं, इसका विवरण इस अकार है--“अदन्तित्वा पिपी- 
लिका विवृश्विन्ति मयूये; (७४५६७ ) 
इस प्रकार यह स्पष्ट हे कि अथर्वमें भी अनेक उल्लेखनीय जन्तुओंका विवरण आता है। वेदिक 
कालीन साहित्यमें अनेक ऐसे जन्तु भी दिये गये हैं, जिनके नामसे हम परिचित नहीं हैं। संभवतः 
बहुतसे शब्दोंके अब वे अर्थ नहीं हैं, जो प्राचीन समयमें थे। फिर भी हम देखते हें कि हमारे ग्राम्य 
ओर आरण्य पशुओंकी परम्परा बहुत पुरानी है, और यह संदिग्ध ही है कि इधर हम तीन-चार सहस्र 
वर्षो्में कितने ऐसे नये पशुको ग्राम्य बना पाये हैं, जिनसे हमारे पूर्वज परिचित नहीं थे। पसुओंको 
किस प्रकार सर्वप्रथम ग्राम्य बनाया गया होगा, इसका इतिहास आज हमारे पास नहीं है, पर 
सभ्यता ओर संस्क्रतिके इतिहासमें ग्राम्य बनानेकी कछा अति महत्वपूर्ण स्थान रखती है, इसमें कोई 
सन्देह नहीं । 





जेन आम्नराय 


श्री केलाशचन्द्र सिद्धान्तश! श्री 

जैनधम भारतवर्षके तीन प्रमुख धर्मोंमें से है। किन्तु हिन्दू और बौद्ध धर्मकी तुलनामें इसकी 
ओर जितना ध्यान दिया जाना चाहिये था उतना अभी तक भी नहीं दिया गया। इस धर्मने भारत- 
भूमिके इतिहास, साहित्य तथा कछाके ऊपर कम प्रभाव नहीं डाला तथा उसके विचार ओर आचार भी 
धर्म शोधकांके लिए कम महत्वशाली नहीं हैं। यहां हम उसकी कुछ विशेषताओंका दिग्दर्शन कराते हैं। 


पदाथ व्यवस्था 
इस धम्मके दशनमें एक द्रव्य पदार्थ ही माना गया हे । ओर, उसे इस रूपमें माना गया है कि 
उसके माननेपर दूसरे पदार्थोंके माननेकी आवश्यकता नहीं रहती । गुण ओर पयौयके आधारको द्रव्य 
कहते हैं। ये गुण ओर पयौय द्रव्यके ही आत्मस्वरूप हैं, इसलिए ये द्रव्यकी किसी भी हालतमें उससे 
प्रथक्‌ नहीं होते । एक प्राचीन ग।थामें द्रव्य, गुण और पर्योयकी व्यवस्था इस प्रकार बतलाई गयी है-- 
गुण इदि दव्वविधाणं दव्ववियारों हि पज्रओ भणिदों। 
तेहि अणूणं दव्य॑ अजुदपसिद्ध हवे णिच्च ॥ 
अथौत्‌--जो एक द्रव्यको दूसरे द्रव्यसे परथक्‌ करता है उसे गुण कहते हैं। गुण ही द्र॒व्यका 
व्यवस्थापक है। यदि द्रब्योंमें गुण न हां तो सब द्रव्योंका संकर हो जाय । जैसे, जीव अपने ज्ञानादिक 
गुणांके कारण अन्य पुदूगल आदि द्र॒ब्येसि प्रथक्‌ माना जाता हे आर पुदूगल वगेरह्‌ अपने रूप-रसादिक 
गुणोंके कारण जीवसे प्रथक्‌ द्रव्य माने जात हैं। यदि जीवमें ज्ञानादिक, ओर पुदूगल आदि अन्य 
द्रव्योमें रूप रसादिक गुण न माने जांय तो परस्परमें किसी विशेषताफे न होनेसे सब द्रव्य एक ही हो 
जायेंगे। अतः सामान्य रुपसे अन्बयी ज्ञानादि जीवके गुण हैं ओर रूपादि पुद्गलके गुण हैं। द्रव्य या 
गुणके विकारकों या परिणमनको पयौय कहदत हैं ; जैसे, जीब द्रव्यका पयोय मनुष्य, पशु आदि ओर ज्ञान 
गुणका पयोय घटज्ञान, पठज्ञान आदि । 
जेसे बशेषिक द्रव्य और गुण को दो प्रथक्‌ पदार्थ मानकर उनका सभवाय सम्बन्ध मानता है, 
जैनद्शन वेसा नहीं मानता । जैनदशनमें द्रव्य और गुण ये दो पदार्थ ही नहीं हैं। गुरणोंका एक 
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अखण्ड पिण्ड ही तो द्रव्य है। यदि बुद्धिके द्वारा किसी द्रव्यके सब गुणेंकों उससे एथक्‌ कर लिया 
जाय तो ऐसा कुछ भी शेष नहीं बच सकता जिसे द्वव्यके नामसे पुकारा जा सके। आशय यह है कि 
गुण और द्रव्यके प्रदेश प्रथक्‌ नहीं हैं। जो शुक्ल गुणके प्रदेश हैं वे ही गुणी बख्रके प्रदेश हैं, और 
जिनके प्रदेश जुदा नहीं हैं वे दो वस्तु ही नहीं हैं । 

इस पर यह प्रश्न किया जा सकता है कि जब द्रव्य और गुण ये दो पदार्थ ही नहीं हैं तब 
एकहीको दो नामें|से क्यों कहा जाता हे ? इसका समाधान यह है. कि एक द्रव्य केवल एक गुणवाला ही 
नहीं होता, किन्तु उसमें बहुतते गुण होते हैं। अतः जब हम द्रव्य कहते हैं तब उन सब गुणोंका 
ग्रहण होता हे या यह कहिये कि, अपने समस्त गुण विशिष्ट बस्तुका ग्रहण होता हे, ओर जब हम किसी 
एक गुणका नाम लेते हैं तब उस्त गुणका ही प्रहण होता है। 

गुणोंके कारण ही द्रव्य सजातीयसे मिलते हुए ओर विजातीयसे विभिन्न प्रतीत होते रहते हैं। 
अतः न समवाय पदार्थके माननेकी आवश्यकता है, और न सामान्य ओर विशेष नामके पदार्थ माननेकी 
आवश्यकता है। गुण, कम, समवाय, सामान्य, विशेष ओर अभाव ये सब द्रव्यकी ही अवस्थाएं हैं; 
इनमेंसे कोई भी स्वतंत्र पदार्थ नहीं है, एसा जैनदशनका अभिमत है। जो जैन दशेनकी द्रव्य-व्यवस्थाके 
सम्बन्धमें विशेष जाननेके इच्छुक हों, उन्हें तत्त्वार्थ सूत्रका पांचवां अध्याय ओर उसकी विविध टीकाएं, 
प्रव्चनसारका जशेयाधिकार ओर पद्नाध्यायी आदि ग्रन्थोंका अवछोकन करना चाहिये । 


द्रव्य-पयोय 

वेदान्तद्शन पयोयकों अवास्तविक और पयोयसे भिन्न द्रव्यको वास्तविक मानता है। बोद्धद्शन 
द्रव्यकों अवास्तविक और द्रव्यसे भिन्न पयोयकों वास्तविक मानता है। किन्तु जैनदशन द्रव्य ओर 
पयोय दोनेंको ही वास्तविक मानकर चलता हैे। इसीसे न केवल द्रव्य ही वस्तु है और न केवल 
प्योय ही वस्तु है, किन्तु द्रव्य और पयोय दोनांको मिलाकर एक वस्तु होती है । यदि वस्तुको 
केबल द्रव्य-रूप ही माना जायगा तो वह कूटस्थ हो जायगी, ओर यदि केवल पर्योयरूप माना जायगा 
तो वह क्षणिक हो जायगी। और, केवल कूटस्थ या केवल क्षणिक पदार्थ अर्थ-क्रियाकारी हो नहीं 
सकता। किन्तु वस्तुका लक्षण ही अथेक्रियाकारित्व हे--उसे कुछ न कुछ करते रहना ही चाहिये। 
अतः बस्तुको द्रव्य-पयोत्मक मानना ही पड़ता है। द्रव्य पयोयके बिना नहीं रहता ओर पयोय द्रव्यके 
बिना नहीं रहती । किन्तु द्रव्य स्थायी हे ओर पर्याय अस्थायी हे । इसलिए जब हम यह कहते हैं कि 
वस्तु द्रव्यपयौत्मक है तब उसका मतलब होता है कि वस्तु नित्य भी हे ओर अनित्य भी है । 

उदाहरणके लिए तकंसंग्रहमें प्रथिवी आदिको दो प्रकारकी बतछाया हे--एक परमाणुरूप प्रथिवी 

हे 
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दूसरी कार्यरूप प्रथिवी। परमाणुरूप प्रथिवीको नित्य कहा है ओर कार्यरूप प्रथिबीकों अनित्य। किन्तु वह 
कार्यरूप प्रथिवी परमाणुरूप प्रथिवीत्रे ही तो बनी है। कार्यरूप प्रथिवी अवयबी हे ओर कारण रूप 
प्रथिवी अवयव है। वेशेषिकके मतसे अवयबी अपने अवयवे'में समवाय-सम्बन्धसे रहता हे। अतः 
अवयवी अपने अवयवोंसे ओर वे अवयव उस अवयवीसे सर्वथा प्रथक्‌ तो नहीं कहे जा सकते। ऐसी 
स्थितिमें घ्रुथिवी नित्यानित्यात्मक क्यों नहीं कहलावेगी ? जिन परमाणुओंसे वह बनी हुई हैं वे परमाणु 
चू कि नित्य हैं इसलिए बह नित्य हे; ओर स्वयं कायरूप होनेसे वह अनित्य हे । 

यहां एक प्रश्न पेदा हो सकता है । जेन दशनके अनुसार प्रत्येक वस्तु परिणामी-नित्य है। किन्तु 
यदि वह परिणामी है तो नित्य केसे ? जब जेनदशन प्रत्येक वस्तुको परिवतनशील मानता हे आर वह 
परिवतेन प्रत्येक वस्तुके कण-कणमें होता है तब उसमें बह अपरिवर्तित अंश कोनसा शेष रह जाता है 
जिसे नित्य कहा जाता है ? इसका समाधान यह है कि बस्तुके प्रत्येक अंशमें प्रति समय जो परिवतेन होता 
है. वह पूर्व समयसे सर्वंथा बिलक्षण नहीं होता। चू कि परिवतन तो परिवर्तन ही ठहरा, अतः पहले समयमें 
वस्तु जेंसी रहती है, दूसरे समयमें बिल्कुल ज्योंकी त्यां तो नहीं रह सकती; किन्तु ऐसा भी नहीं होता कि 
परिवरतेनके कारण दूसरे समयमें वह वस्तु बिल्कुल दूसरी ही हो जाय। अतः परिवतंनमें कुछ सादश्य 
पाया जाता है. ओर कुछ वेसादृश्य पाया जाता है। पूवे परिणाम और उत्तर परिणाममें जो समानता है 
वही द्रव्यात्मा है; उस रूपसे वस्तु न उसन्न होती है ओर न नष्ट होती है । वह अनुस्यूत रूप बस्तुकी 
प्रत्येक अवस्थामें सदा प्रवाद्दित रहता है, जेंसे मालाके प्रत्येक मोतीमें धागा अनुस्यूत रहता है । और, 
पूरे तथा उत्तर परिणाममें जो वेसाहृश्य पाया जाता है वह पयोय हे; उस रूपसे वस्तु उत्पन्न होती है और 
नष्ट होती है, अतएवं वह अनित्य हे। इस भ्रकार वस्तु प्रति समय उतन्न होती है, नष्ट होती हे और 
स्थिर भी रहती हे । पयोय रूपसे उत्पन्न ओर नष्ट होती है, ओर द्रव्य रूपसे स्थिर रहती है । इन 
तीनोंकों उत्पाद, व्यय और भोव्य कहते हैँ । ये तीनों प्रति समय होते हैँ; क्योंकि पूर्व पयोयका नाश 
हुए बिना उत्तर पयोय उत्पन्न नहीं हो सकता तथा जिस समयमें पूजें पयोयका नाश होता है उसी समय 
उत्तर पयोय उत्पन्न होता है । पूर्व पयोय नष्ट हो जाय ओर उत्तर पयोय उत्पन्न न हो या उत्तर पयोय 
उत्पन्न हो जाय ओर पृ पयोय नष्ट न हो, ऐसा नहीं होता। उदाहरणके लिए मिट्टीके पिण्डसे कुम्हार 
घड़ा बनाता है। मिट्टीके पिण्डकी हालत क्षण-क्षणमें बदलती जाती है ओर नयी-नयी हालत उत्पन्न होती 
जाती है। इस विनाश ओर उत्पादके बीचमें एक भी क्षणका अन्तर नहीं पड़ता और उसी समय उत्पाद 
आर विनाशके होते हुए भी मिट्टी ध्रुव रहती हे, न वह उत्पन्न होती है और न नष्ट द्योती हे किन्तु उसकी 
दशाएँ उत्पन्न होती ओर नष्ट होती हैं। अतः वस्तु उत्पाद-व्यय-भोव्यात्मक है। स्वामी समन्तभद्रा- 
चायने आप्तमीमांसा नामक प्रकरणमें इस संबंधमें लिखा है-- 
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न सामान्यात्मनोदेति न व्येति व्यक्तमन्वयात्‌ | 
व्येत्युदेति विशेषात्ते सहेकत्रोदयादि सत्‌॥ ५७ ॥ 


अथौत्‌-सामान्य रूपसे बस्तु न उत्पन्न होती है ओर न नष्ट होती है; क्योंकि सामान्य रूप तो 
बस्तुकी प्रत्येक दशामें स्पष्ट अनुस्यूत देखा जाता है। अतः अन्बय रूपसे वस्तु स्थिर या भरुव है, और 
विशेष अथौत्‌ पर्याय रूपसे नष्ट होती और उत्पन्न होती है। अतः एक बस्तुमें उत्पाद आदि तीनों एक 
साथ रहते हैं। तीनेके समुदायका नाम ही वस्तु है। आचार समन्तभद्दने अपने उक्त प्रकरणमें 
दो दृष्टान्तेके द्वार। बस्तुको उत्पाद-व्यय-प्रोव्यात्मक सिद्ध किया है। दृष्टान्त निम्नलिखित हैं--- 


'ट मौहि सुवर्णार्थी नाशोत्पादस्थितिष्वयम्‌ । 
शोक प्रमोद माध्यस्थ्यं जनो यातिसहेतुकर ॥ ५९ ॥' 


'एक राजाके पास सोनेका घड़ा है। लड़कीकों वह घड़ा प्रिय है, किन्तु राजकुमार उसका 
मुकुट बनवाना चाहता है। जब घड़ेपे मुकुट बनवाया गया तब लड़कीको घड़ेके नाशसे रंज हुआ, ओर 
लड़केको मुकुट बनता देख प्रसन्नता हुईं। किन्तु राजा तो सुवर्णशका अर्थी था और सुबर्ण घट ओर 
मुकुट दोनों दशाओं में वतंमान था, अतः राजाको न हर्ष हुआ और न शोक । इस प्रकार एक ही बस्तुको 
लेकर तीन जनोंको जो तीन प्रकारके भाव हुए वे अकारण नहीं हुए। अतः वस्तु त्रयात्मक है । 


दूसरा दृष्टान्त-- 
'पयोत्रतों न दष्यत्ति न पयोउत्तिद्िव्रतः । 
अगोरप्तत्रते नोभे तस्मात्तत्् त्रयात्मकम्‌ ॥ ६० ॥ 

'जिस मनुष्यने यह ब्रत लिया हे कि मैं आज दूध ही पीऊंगा, वह दही नहीं खाता। यदि दहीमें 
भी दूध पयोय मोजूद रहता होता तो वह दहीको नहीं छोड़ता । दूसरी ओर, जो यह ब्रत लेता है कि आज 
मैं दही ही खाऊंगा, वह दूध नहीं पीता | यदि दूध पर्यायमें भी दही पर्योय:मोजूद रहता तो वह दूध खाना 
न छोड़ता। ओर, जो यह ब्रत लेता है कि आज मैं गोरस नहीं खाऊंगा, वह न दूध पीता है ओर न 
दही खाता है । यदि दही और दूध दोने| अवस्थाओँमें गोरसत्व अनुस्यृत न होता -तो वह दोनेंका त्याग 
न करता। किन्तु उक्त ब्रतवाले उक्त वस्तुओंका सेवन नहीं करते। अतः वस्तु त्रयात्मक हे । 


न्याय दशनकी तरह मीमांसा दशनमें सामान्यकी सत्ता व्यक्तियांसे पृथक नहीं मानी जाती; वह 
व्यक्तियेमें ही रहता है। मीमांसा दशेनमें कुमारिलभट्ट एक नवीन युगके उद्भावक माने जाते हैं ओर 
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आचाय शंकरकी तरह उन्हें भी बेंदिक धर्मका रक्षक कहा जाता है। ऐसा श्रतीत होता है कि जेसे 
शंकर/चारय ने बेदिक धर्की रक्षके लिए बोद़ोंपे प्रभावित होकर अद्वेत वेदान्तका व्यवस्थापन किया, कुमा- 
रिलने भी संभवतः कुछ ऐसा ही किया हे। अपने 'मीमांसा ःछोक वार्तिक'में वे भी समन्त भद्राचार्यके 
अनुरूप शेलीमें तत्त्वको त्रयात्मक बतलाते हैं। यथा-- 

वर्धभानक भज्ञे च रुचकः क्रियते यदा। 

तथा पूर्वाथिनः शोकः प्रीतिथाप्युत्तरार्थिक। ॥ २१ ॥ 

हेमाथिनस्तु माध्यस्थं तस्माद्‌ वस्तु त्रयात्मकप््‌ | 

नोत्यादस्थिति भन्ञानामभावे स्पान्मतित्रयम ॥ २२ ॥ 

न नाशेन विना शोको नोत्यादेन विना सुखम्‌ । 

स्थित्या बिना न माध्यस्थ्यं तेन सामान्यनित्यता ॥ २३ ॥ 


अथोत्‌ जब सोनेके प्यालेको तोड़कर उसकी माला बनायी जाती है तब प्यालेके अर्थीको रंज होता 
है ओर मालाके अर्थीको प्रसन्नता होती है, पर सुबर्णके अर्थीको न रंज होता है और न प्रसन्नता। अतः 
वस्तु त्रयात्मक है; क्‍योंकि उत्पाद, विनाश ओर स्थितिके अभावमें तीन प्रकारके भाव नहीं हो सकते, 
नाशके बिना रंज नहीं हो मकता, उत्पादके बिना सुख नहीं हो सकता ओर स्थितिके बिना माध्यस्थ्य नहीं 
हो सकता। अतः सामान्य नित्य भी है / 

इस प्रकार जैन धर्ममें वस्तुको प्रति समय उत्पाद, व्यय-भ्ोव्यात्मक बतलाया है। इसीसे तत्त्वार्थ 
सूत्रमें ' कहा है कि जो उत्पाद, व्यय और धरोव्यसे युक्त है वह सत्‌ है, और जो सत्‌ है वह द्रव्य है ।! 


ऊपर बतायी गयी दो विशेषताओं में द्रव्यके दो लक्षणोंकों बतछाया गया है । एक, जो गुणपयोय 
वाला हो वह द्रव्य है । दूसरा, जो उत्पाद, व्यय ओर ध्रोव्ययुक्त हो वह द्रव्य हैे। किन्तु वास्तवमें 
इन लक्षणोंमें कोई भेद नहीं है; केवल कथनकी शलीका भेद है। चू'कि गुण धभुव हैं इस लिए गुणवानसे 
प्रोव्ययुन्ू लिया जाता है, ओर चू'कि प्यौय उत्पाद-विनाशशील होता है अतः प्योयसे उत्पाद-वयय लिया 
जाता है । दोनों परस्पर एक दूसरेके अभिव्यञ्ञक हैं। तब प्रश्न होता है कि फिर दो लक्षणोंके कहने 
क। आवश्यकता क्या थी ? इसपर जैन शा्त्रोंक आलोडनसे कुछ प्रकाश पड़ता है| 

जैन परम्परामें सिद्धसेन नामके एक प्रबल ताकिंक विद्वान हो गये हैं। उन्होंने अपने सन्‍्मतितक 
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१--उत्पाद व्यय प्रौव्य युक्त सत्‌ ॥३०॥ सद्द्वव्यलक्षणम्‌ ॥२९॥ अ० ५ । 
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नामक प्रकरणमें ' शास्त्रीय युक्तियोंके आधारपर यह प्रमाणित किया है. कि गुण और पयौय दो जुदा चीजें 
नहीं हैं; किन्तु दोनों एक ही अर्थके बोधक हैं । द्रव्य और पयोयकी तरह यदि गुण भी कोई स्वतन्त्र 
वस्तु होता तो जैसे द्रव्यको जाननेके लिये द्रव्यार्थिक और पर्यौयको जाननेके लिये प्यौयार्थिक नामके दो 
नय जैन सिद्धान्तमें माने गये हैं, वेसे ही गुणको जाननेके लिए तीसरा गुणार्थिक नय भी मानना चाहिये 
था। अतः गुण-संज्ञा अन्य दाशनिकोंके यहाँ हे, जैन द्शनमें नहीं । 

'गुणपर्ययबदू द्रव्यम! इस सूत्रकी व्याख्या करते हुए जैन न्यायके प्रस्थापक अकलंक देवने' सिद्ध- 
सेनके उक्त मतका पूबपक्ष रूपसे निर्देश करके उसका समाधान किया है। प्रारम्भमें तो उन्होंने कुछ 
शास्त्रीय प्रमाणोंका उल्लेख करके गुणका प्रथक्‌ अस्तित्व स्वीकार किया है, किन्तु अन्त 'गुणाः एव 
पर्याया गुणपर्यायाः ऐसा निर्देश करके गुण ओर पर्यायका अभेद भी स्वीकार कर लिया है। इससे 
एसा प्रतीत होता है कि उत्पाद-व्यय-प्रोग्यवाला लक्षण ही जैन परम्पराका प्रतीक है। जैन आगमोसे 
भी पता चलता है कि भगवान्‌ महावीरने सबसे प्रथम अपने उपदेशमें “उप्पन्नेहट वा धुवेई वा विगमेह वा' 
यही वाक्य कहा था, अस्तु । 


अनेकान्त 

जब वस्तुका लक्षण उत्पाद-व्यय-भोव्य है तब सभी वस्तुएँ नित्यानित्य सिद्ध होती हैं। न कोई 
वस्तु सबंथा नित्य ठहरती है, और न कोई सर्वथा अनित्य। आकाश आदि जो नित्य कहे जाते हैं 
उनमें भी प्रति समय उत्पाद-व्यय हो रहा है, ओर दीपक आदि जो अनित्य प्रतीत होते हैं वे भी द्रव्य 
रूपसे धुव हैं; क्योंकि द्रव्यका नाश कभी नहीं होता । एसी स्थितिमें किसीको नित्य ही ओर किसीको 
अनित्य ही कहना वस्तु स्थितिके विरुद्ध है। हां, द्रव्य दृष्टिसे नित्य है ओर प्योय दृष्टिसे अनित्य है; 
ऐसा कहना युक्ति संगत है । 

इसी तरह कोई भी वस्तु केवल सत्‌ नहीं है। केवछ सत्‌का मतलब होता है--जो किसी भी 
तरहसे असत्‌ न हो। किन्तु यदि वस्तुको केवल सत्‌ ही माना जायगा ओर किसो भी रूपसे उप्ते असत्‌ 
न माना जायगा तो सब वस्तुएं सब रूप हो जायंगी; ओर किसी भी वस्तुका कोई प्रति नियत असाधारण 
स्वरूप न रहेगा। प्रत्येक वस्तुका वस्तुत्व दो बातोंपर अवरम्बित होता है--एक स्वरूपका ग्रहण ओर 
दूसरे, पररूपका अपोहन | जैसे, घटका घटत्व तभी तक कायम है जबतक वह अपने स्वरूपको अपनाये 


कीन्ननजज नर 


१--सन्मतितक, काण्ड ३, गा० ८-१५ । 
२--राजवार्तिक, ० २४३ । 
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हुए हे, ओर अपनेसे भिन्न जो अन्य पट आदि बस्तुएँ हैं उनके स्वरूपको नहीं अपनाता। ओर, यह 
तभी बन सकता है जब उस घटमें उससे भिन्न सब वस्तुओंके स्रूपोंका अभाव माना जाय; क्योंकि 
जिसका भी अभाव उसमें नहीं माना जायगा उसीका उसमें सद्भाव हो जायगा, और सद्भाव हो जानेसे वे 
बस्तुएँ एक हो जायगी, अतः यह मानना पड़ता है कि प्रत्येक बस्तुकी एक मयौदा है, और वह वस्तु उस 
मयोदामें ही रहती है--उससे बाहर नहीं रहती । 


वह मयोदा है--स्वरूप, रवद्रव्य, स्वक्षेत्र ओर रवकाल की। प्रत्येक बस्तुका स्वरूप नियत है, 
द्रव्य नियत है, क्षेत्र नियत है ओर काल नियत है। यदि वस्तु स्वरूपकी तरह पररूपसे भी सत्‌ हो तो 
चेतन अचेतन हो जायगा ओर अचेतन चेतन हो जायगा, ओर यदि पररूपकी तरह स्वरूपसे भी सत्‌ न 
हो तो शून्य रह जायगा। इसी तरह यदि वस्तु स्वद्ृव्यकी तरह परद्र्यसे भी सत्‌ हो तो द्रव्योंकी प्रति 
नियत संख्या नहीं बन सकती। वस्तु जिस क्षेत्रमें बतमान है वह उसका स्वक्षेत्र हे और जिस कालमें 
वर्तमान है वह उसका स्वकाल है। स्वक्षेत्रकी तरह परक्षेत्रपे भी यदि उसे सत्‌ माना जाय तो बस्तुका 
कोई प्रतिनियत क्षेत्र नहीं रहेगा यही बात कालके सम्बन्धमें है। अतः जब हम यह कहते है कि वस्तु 
सत्‌ हैः तब उसका मतलब होता है कि स्वरूप, रचद्रव्य, स्वक्षेत्र ओर स्वकालकी अपेक्षा ही वस्तु सत्‌ है 
ओर पररूप, परद्वव्य, परक्षेत्र, परकालकी अपेक्षा असत्‌ है। यह वस्तुस्थिति ऐसी है जिसे कोई भी 
अस्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि उसको स्वीकार किये बिना किसी भी इृष्ट तत्वकी व्यवस्था बन नहीं 
सकती । इसीसे स्वामी समनन्‍्त भद्रने लिखा हे-- 


'सदेव सर्वे को नेच्छेत्‌ स्वररूपादि चतुष्टयात्‌ । 
असदेव विपर्यासान्न चेन्न व्यवतिष्ठते ॥ १४ ॥ आप्तमी० । 


अथौतव---'खरूप आदि चतुश्टयकी अपेक्षासे सब सत्‌ हैं ओर पररूप आदि चतुष्टयकी अपेक्षासे 
सब असत्‌ है, ऐसा कोन नहीं स्वीकार करेगा ; क्योंकि उसके बिना वस्तुकी व्यवस्था नहीं बनती ।! 


अतः यह मानना पड़ता है कि वस्तु एक रूप नहीं है । वह सत्‌ भी है, असत्‌ भी है, नित्य भी 
है, अनित्य भी है, एक भी हे, अनेक भी हे। इसीका नाम अनेकान्त' हे । किन्तु इसका यह 
मतलब नहीं है कि अनेकान्तवादमें वस्तुका कोई निश्चित स्वरूप नहीं है। जो ऐसा समझते हैँ वे भ्रममें 
हैं। उनसे हम कुमारिल भट्टकी निम्न पंक्तियाँ देखनेका अनुरोध करते हैँ-- 


१--सदसत्नित्यानित्यादि सर्वथैकास्त प्रतिक्षेप लक्षणोइनेकान्तः ।' भ्रष्टल ०, पृ० २८६ | 
४५ 


विद्यापीठ अभिनन्दन ग्रन्थ 


वस्त्वनेकतत वादाच्च न सन्दिग्धा5प्रमाणता । 
ज्ञानं सन्दिद्यते यत्र तत्र न स्याट्रमाणता ॥७९॥ 


इहानेकान्तिक॑वस्त्वित्येव॑ ज्ञानं सुनिश्चितम्‌ !! 
श्छोकवार्तिक, पृ० ६३३ । 


इसकी व्याख्या करते हुए पार्थसारथि मिश्र लिखते हैं--“भेदाभेदमें से किसी एकका अवधारण न 
करनेसे सन्देह होगा, और सन्देह होनेसे न भेद ही सिद्ध हो सकेगा ओर न अभेद ही सिद्ध हो 
सकेगा ।” इस आपत्तिका उत्तर देते हुए ग्रन्थकार कहते हैं. कि हमारा अनेकान्तवाद वस्तुकों विषय करता 
है ओर बतलाता है कि वस्तु एकरूप नहीं है । जहां ज्ञान ही अवस्तु रूप अनेकत्वको विषय करता है जसे 
यह स्थाणु है या पुरुष, वहां संशय होनेसे बह अप्रमाण है। अनेकान्तवादका तो निर्णय ही यह है 
कि वस्तु अनेक रूप है ; तब वह अग्रमाण कंसे है ? इसके पहले कुमारिल लिखते हैं--- 


कैथ्रिदव्यति रिक्तत्वं कैश्चिच्च व्यतिरिक्तता ॥७६॥ 
दूषिता साधितावाधपि नतत्र बलाबलम्‌ | 


कदाचितन्रिश्रितं केथ्रित्तरमान्मध्यस्थता वस्म्‌ ॥७७॥ 
श्छो० वा०, प्ृ० ६१३२-३३ । 


"जो अवयव अवयवीमें ऐकान्तिक भेद या अभेद मानते हैं उन्होंने ही अनेकान्तवादको सिद्ध 
किया है, क्येंकि उन्होंने अपने-अपने पक्षमें जो प्रबल युक्तियां दीं उन्हींते भेदाभेद दोने सिद्ध हैं । 
अतः दोनोेमें मध्यस्थता ही श्रेष्ठ हे ।! 

इस तरह वस्तु अनेकान्त रूप हे । उसको जाननेके दो साधन हैँं--एक ज्ञान, दूसरा शब्द। 
ज्ञानसे ज्ञाता स्वयं जानता है ओर शब्दके द्वारा दूसरॉंको बतछाता हे । किन्तु ज्ञान ओर शब्दमें एक 
बड़ा अन्तर है। ज्ञान अनेकान्तात्मक वस्तुको एक समयमें जान सकता है, किन्तु शब्द एक समयमें 
वबस्तुके किसी एक धर्मका ही आंशिक व्याख्यान कर सकता है। अतः वस्तुके अनेक धमौत्मक होने 
पर बह समस्या उत्पन्न हुई कि अनेकान्तवादका प्रकाशन केसे किया जाय; क्योंकि शब्द तो एक समयमें 
वस्तुके एक ही धमंकों कह सकता था, ओर उससे श्रोताकों गलतफहमी हो सकती थी। अतः यह 
आवश्यक समझा गया कि प्रत्येक वाक्‍्यके साथ अनेकान्तका द्योतक अथवा सूचक 'स्यात! शब्द व्यक्त या 
अव्यक्त रूपसे सम्बद्ध रहे, क्योंकि उसके बिना अनेकान्तका प्रकाशन नहीं हो सकता। 'स्यात! 
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शब्दका अर्थ होता है कथंचित्‌ या किसी अपेक्षासे। जब हम कहते हैं. 'स्यात्‌ नित्य” तब उसका 
मतलब होता है कि वस्तु सर्वथा नित्य नहीं है किन्तु एक दृष्टिसे नित्य है। वाक्यके साथ प्रयुक्त 'स्यातः 
शब्द उस बाक्यके तत्त्वको पूर्ण रीतिसे सूचित करता हे । जो अनेकान्त तत्त्वके रहस्यकों समझते हैं, 
वे उसका प्रयोग न किये जानेपर भी प्रकृत वाक्यके सम्पूर्ण अभिप्रायक! ही अ्रहण करते हैं । 


प्राचीन साहित्यका अवलोकन करनेसे जेनेतर साहित्यमें भी अनेकान्तवादकी झलक रदृष्टिगोचर 
होती है। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान्‌ आचाय शान्तरक्षितने अपने तत्त्वसंग्रहमें लिखा हे कि “मीमांसक, जेन 
और सांख्य इन तीनोंके अनेकान्तवादका समान रूपसे खण्डन हो जाता हे ।” इससे रपष्ट हे कि 
उस समय अनेकान्तवादकों केवल जैनदशनका ही “वाद” नहीं समझा जाता था। किन्तु अनेकान्तवादका 
स्पष्टरूपले जैसा और जितना विवेचन जेन साहित्यमें मिलता हे बेसा ओर उतना इतर साहित्यमें 
नहीं मिल्ता। साथ ही साथ, जेनाचायाने उप्ते खूब पल्वित ओर पुष्पित भी किया हैे। आचाय 
सिद्धप्रेनगा तो कहना है कि अनेकान्तवादके बिना छोकका व्यवहार ही नहीं चल सकता। र्थमी 
समन्तभद्रने अपने आप्रमीमांसा नामक प्रकरणमें स्याह्राद ओर उसके फलित रूप सप्तमंगीवादका 
सुन्दर सयुक्तिक विवेचन करके अद्वेतवाद-द्वेतवाद, नित्यवाद-क्षणिकवाद, भेदवाद-प्रभेदवाद, देववाद- 
पौरुषबाद, अपेक्षावाद-निरपेक्षबाद, युक्तिवाद-हेतुवाद, अन्तरज्ञा्थ वाद-बाह्याथंवाद आदि एकान्त- 
वादांकी निष्पक्ष आलोचनाकी है। इन सब कारणोंप्ते अनेकान्तवाद ओर स्याद्वाद जेनधमके 
ही प्रतिरूप बन गये हैं। इसीसे शंकराचायने अपने शांकरभाष्यमें' अनेकान्तका खण्डन करते हुए जन 
मान्यताओंका ही खण्डन किया है। अतः स्याद्गाद' ओर उसके फलितरूप सप्तमंगीवाद ओर नयवाद्‌ 
एक दृष्टिते जेनद्शनकी ही देन हैं। सप्तभंगीवादमें एक ही वस्तुके विपयमें प्रचलित विरोधी मन्तव्यों को 
स्थान दिया गया है, ओर नयवादमें विविध दशनो को स्थान दिया गया हे। इस तरहसे अनेकान्तवाद 
विचार-भेद और दृष्टि-मेदका सामंजस्य बेठाकर, सबका समन्वय करते हुए सत्य तक पहुंचनेका 
मार्ग-प्रद्शन करता हे । 


जीवात्मा ही परमात्मा है 


जैनधर्म, जैसा इसके नामसे स्पष्ट हे, “जिन! अथोत्‌ विजेताओं द्वारा उषदिष्ट हुआ है। वे 'जिन! 
पुरुष थे। उन्हें जो कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ था, वह किसी ईश्वरकी कृपा या ईश्वरीय पुस्तक द्वारा प्राप्त 


अमन ननगन>2गन.63 ननननन जमन-म. न नस नमन जन जन ननननओ. अ>न ७ नन-+« जन >नननन नमन गे ब-->- ना 5७3 +-+> «० बन हे >ल्‍े 7 न्लन्याके , प्वन्‍कनक 


१--स्याद्वाद और सप्तभंगीवादके सम्बन्धमें विशेष जाननेके लिये 'प्रेमी अभिनन्दन ग्रन्थ'में लेखकका 
'ध्याद्राद और सप्तभंगी' शीर्षक लेख देखिये | 
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नहीं हुआ था, बल्कि उन्होंने उप्ते अपने पुरुषाथके द्वारा सब प्रकारकी वासनाओंपर विजय प्राप्त 
करके, अपने अनुभवके आधार पर, अपने ही अन्‍न्तरात्मासे प्राप्त किया था। 


यह बतला देना उचित है कि जैनधर्म किसी अनादि सिद्ध ईश्वरकी सत्ताका हामी नहीं है, ओर 
न वह इस जगतको किसीका बनाया हुआ ही मानता है । इस दृष्टिसे एक तरह वह निरीश्वरबादी ही 
है। किन्तु दूसरी ओर, वह आत्म-बहुत्ववादी है; तथा उसका आत्मा बोद्धकी तरह केवल संस्कारोंका 
एक पिण्ड मात्र ही नहीं है, बल्कि एक स्वतंत्र अखण्ड अविनाशी पदार्थ है, और उसमें ज्ञान, दशन 
सुख, वीय॑ आदि अनन्त गुण हैं। ये गुण सब आत्माओ में समान हैं, ओर इसलिए सब आत्माएं 
समान हैं। किन्तु जैसे सोना खानसे अशुद्ध ही निकलता है, उसी प्रकार सब आत्मा भी सदासे अपने 
अपने संस्कारों पे छिप्त ही होते हैं। और, जैसे शोधन प्रक्रियाके द्वारा सोनेमें से मलको दूर करके स्वर 
शुद्ध हे। जाता है, उसी प्रकार आत्मशोधनकी भ्रक्रियाके द्वारा संस्कारों के बन्धनसे छूट कर श्रत्येक आत्मा 
शुद्ध हो सकता है। अतण्व जैसे मलके चले जानेसे स्वणंके स्वाभाविक पीतता आदि गुण पूर्ण विकसित 
हो उठते हैं उसी प्रकार शुद्ध होने पर आत्माके गुण भी पूर्ण विकसित हो जाते हैं ; तथा जैसे सब शुद्ध 
स्वर्ण प्रायः एक ही रूप रंगके होते हैं, उसी प्रकार सब शुद्ध आत्मा भी समान होते हैं। शुद्ध होनेपर 
उनमें कोई अन्तर नहीं रहता; जो कुछ अन्तर पाया जाता है वह अपने-अपने प्रबल संस्कारोंकी तरतमांशताके 
कारण ही होता है। उनके दूर होने पर फिर कोई भेदका कारण ही नहीं रहता । सब शुद्ध आत्मा अपनी 
अपनी स्थितिकों कायम रखते हुए अपने-अपनेमें छीन रहते हैं। उन्हें ही जैनधर्म परमात्मा मानता है। 
वे ही उसके आदर हैं, आराध्य हैं ओर ध्येय हैं। उनकी दो अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्थाको 
सकल परमात्मा कहते हैं; क्‍योंकि उस अवस्थामें आत्मा यद्यपि सशरीर रहता है पर वह रागद्वेषकी 
दुर्गंम घाटीको पार कर चुकनेके कारण पूर्ण ज्ञानी ओर बीतराग हो जाता है; ओर इसलिए उस अवस्था 
में पहुंचकर वह जनताकोी अपने अनुभवोंत्ते अवगत कराता है । वह उनके असली स्वरूपका भान कराता 
है और बतलाता है कि जिस पथ पर चलकर मैं ऐसा बना हूं , उस पथ पर चलकर भ्रत्येक जीवात्मा 
परमात्मा बन सकता है । किन्तु इसके लिए किसीसे प्राथना करनेकी या किसीके आगे गिड़गिड़ानेकी 
आवश्यकता नहीं हे, बल्कि स्वयं अपने पुरुषाथे पर विश्वास रखकर अपने पेरॉपर खड़े होनेकी 
आवश्यकता हे । 


इस प्रकार सकल परमात्मा अपने शेष जीवनग्रयन्त प्राणि मात्रके हितका उपदेश देकर, अवशिष्ट 

शारीरिक बन्धनसे भी मुक्त होकर, विंकल परमात्मा बन जाते हैं ओर सदा आत्म सुखमें मग्न रहते हैं । 

त्रे न किसीका भछा करते हैं, ओर न बुरा; न निन्‍्दासे नाराज होते हैँ ओर न स्तुतिसे प्रसन्न । तथापि जो 
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उनकी पूजा, वन्दना, स्मरण आदि किया जाता हे, वह उन्हें रिश्ञानेके लिए नहीं किया जाता किन्तु बुरे 
कार्मोंसे स्वयंकोी बचनेके लिए किया जाता है, जैसे कि स्वामी समन्त भद्राचायने लिखा है-- 


न पूजयाथेस्त्वयि वीतरागे न निन्‍्दया नाथ विवान्तवेरे । 
तथापि तब पृण्य गुण स्मृततिन: पुनातु चित्त दुरिताब्जनेम्यः ॥५७॥ 
स्वयंभू स्तोत्र । 


'हे नाथ | यतः तुम बीतराग हो, अतः तुम्हें पूजासे कोई प्रयोजन नहीं हैं ओर यतः तुम बीतद्वे प 
हो, अतः तुम्हें निन्दासे कोई प्रयोजन नहीं है। फिर भी तुम्हारे पुण्य गुणोंके स्मरणसे हमारा 
चित्त पापरूपी काल्मासे पवित्र होता है ।! 


वेदान्तके सिवा इतर बेदिक दशन भी आत्माको स्वतंत्र द्रव्य मानते हैं. और अपनी-अपनी मान्यता 
के अनुसार उसकी मुक्ति भी मानते हैं, किन्तु मुक्तात्माओंकों वे ईश्वरके समकक्ष अंगीकार नहीं करते । 
ईश्वरमें तो सर्वकठृत्व, सर्वज्षत्व आदि अतुल ऐश्वर्य रहता है; उसकी इच्छासे, उसको कृपासे कया नहीं 
हो सकता १ किन्तु मुक्तात्मा तो मुक्त होनेके कारण अपने विशिष्ट गुणोंकों भी खो बेठता है। फिर उसके 
मुक्त होनेमें ईश्वरका अनुप्ह भी कारण है, अतः वह ईश्वरके समान केसे हो सकता है ? परन्तु जैनधर्म 
के अनुसार परमात्मात्व ही सर्वोच्च पद हे; वही आत्माका सर्वोच्च लक्ष्य है ओर उसे अपने ही प्रयत्नसे 
प्रत्येक आत्मा भ्राप्त कर सकता है। ओर इस तरह जो आज भिखारी है, कल वही भगवान बन सकता 
है ओर भगवान्‌ बनकर वह भगवानकी ही तरह सर्वज्ञ भी होजाता है, धर्मतीर्थका प्रवर्तन भी करता 
है। इस प्रकार जैनधर्म मनुष्यको देव बनाकर उसकी पूजा करता है। स्वर्गीय इन्द्र, वरुण आदि देवताओ' 
के स्थानमें उसने निष्कलंक मनुष्यकी प्रतिष्ठाकी है, ओर वही उसकी उपासनाका आदश है। 


बिशद अहिसा 


यें तो अहिंसाको प्रायः सभी भारतीय धर्मोने अपनाया है ओर उसे अच्छा भी बतलाया है, 
किन्तु जैन धर्मंका तो आदर्श ही अहिंसा है। जैसे उसके विचारका मूल अनेकान्त दृष्टि है उसी प्रकार 
उसके आचारका मूल अहिंसा हे । सत्य, अचोये, ब्रह्मचयें और अपरिग्रह भी अहिंसाके पोषणकी 
दृष्टिस ही काम करते हैँं। जहां हिंसा है, वहां अधर्म है; ओर जहां अहिंसा है, वहां धम्म है। 
आचारके सब विधि-विधानोंके मूलमें यही भाव अन्तर्निहित है । 
अब प्रश्न यह दे कि अहिंसा आदशें होकर भी क्‍या व्यवहार्य हो सकती है ? इस प्रश्नका 
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समाधान हमें जैन साहित्यमें मिलता है। जैनधर्मकी यह एक विशेषता है कि उसने अहिसाको 
व्यावहारिक रूप देनेका प्रयत्न किया, ओर उसे कोरा आदश बनाकर ही नहीं रखा । 
जैनधर्मके अनुसार अपने द्वारा किसी प्राणीके मारे जाने या दुखी हो जानेसे ही हिंसा नहीं होती | 
संसारमें सर्वत्र जीव पाये जाते हैं, ओर वे अपने निमित्तसे मरते भी हैं, फिर भी जैनधर्म इस 
प्राणी-घातको हिंसा नहीं कहता । कषाय या प्रमादके वशीभूत होकर किसीके प्राणोंके घात करनेको हिंसा 
कहते हैं। जो मनुष्य जीवेंकों मारने या सतानेके भाव नहीं रखता, उसके द्वारा किसीका घात हो जाने 
या किसीको कष्ट पहुँचाने पर भी उसे हिंसाका पाप नहीं छगता। जैसा कि कहा है-- 
“उच्चालिदम्मि पादे हरियासमिदस्य णिग्गमद्दाणे । 
आवादेज़ कुलिंगो मरेज्ञ तज्ोगमासेज़ ॥ 
ण हि तस्स तण्णिमित्तो बंधो सुहुमो वि देसिदो समये ॥' 
अथौत्‌--जो मनुष्य देख-देख कर रास्ता चलता है, उसके पेर उठानेपर अगर कोई जन्तु उसके 
पेर रखनेके स्थान पर आगिर ओर उसके पेरसे कुचछकर मर जाय ते। उस मनुष्यको उस जीवके 
मर जानेका थोड़ासा भी पाप नहीं छगता, एसा आगममें कहा है |! किन्तु-- 


'मरदु व जियदु व जीवो अयदाचारस्स णिच्छिदा हिंसा । 
पयदस्स णत्थि वंधो हिंसा मेत्तण समिदस्स ॥| 
'जीव मरे या जिये, जो अयत्नाचारी है--असावधान हे, दूसरांके दुःख-सुखका ध्यान न रखकर 
अपना काम करता हे, उसे अवश्य ही हिंसाका पाप लगता है। पर जो सावधानीसे अपना काम करता 
है उप्ते प्राणीका घात हो जाने पर भी हिंसाका पाप नहीं लगता ॥? 
सारांश यह है कि हिंसा दो तरहकी होती हे ; एक द्रव्य हिंसा ओर दूसरी भाव हिंसा। जहाँ 
सावधानी रखते हुए भी किसीका घात हो जाता है, वहाँ केवल द्रव्य हिंसा है ओर जहाँ सावधानी नहीं 
रखी जाती वहां भाव हिंसा हे । वास्तवमें भाव हिंसा ही हिंसा है । द्रव्य हिंसाको तो केग्ल इसलिए 
हिंसा कहा है कि उसका भाव हिंसाके साथ सम्बन्ध हे । यदि द्रव्य हिंसाको ही हिंसा माना जाता तो 
फिर कोई अहिंसक न बन सकता, ओर महाभारतकी निम्नलिखित शंका बनी ही रहती-- 


“ले जन्तुःस्थले जन्तुराकाशे जन्तुरेव च | 
जन्तु माला कुंले लोके कथं मिक्षुरहिंसकः ॥!' 
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“जलमें जीव हैं, थहमें जीव हैं और आकाशमें भी जीव हैं। इस तरह जब सब संसार 
जीवेंसे व्याप्त है तब कोई भिक्षु अहिंसक केसे हो सकता है ९” 
इसका उत्तर ये दिया गया हे--- 
शष्ठमा न प्रतिपीव्यन्ते प्राणिन। स्थूल मूतेय! । 
ये शक्यास्‍्ते विषज्यन्ते का हिंसा संयतात्मनः ॥ 


जीव दो तरहके होते हैँ--सूक्ष्म ओर स्थूल। जो अदृश्य होते हैं ओर न किसीसे रुकते हैं 
तथा न किसीको रोकते हैं, वे सूच्म कहलाते हैं। सूह्रम जीवेकों तो कोई पीड़ा दी ही नहीं जा सकती। 
रहे स्थूल जीव ; उनमेंसे जिनकी रक्षा कर सकना शक्य है, उनकी रक्ाकी जाती हे । ऐसी स्थितिमें 
जिपने अपनेको संयत कर लिया हे उस भिक्षुको हिंसाका पाप केप्ते लग सकता है ।? 


और भी ढछिखा है-- 
विश्वग्जीवचिते लोके क चरन्‌ को5प्यमोक्ष्यत । 


भावेकताधनों बन्ध मोक्षौ चेन्ना भविष्यताम॥ 


अथौत्‌--“जब यह संसार जीवोंसे भरा हुआ है, तब यदि बन्ध और मोक्ष भावेंके ही ऊपर 
निर्भर न होता तो इस संसारवासी कोन मोक्ष प्राप्त कर सकता १? इस तरह जब जेनधर्मकी अहिंसा 
भावों पर निर्भर हे तब केसे उस्ते अव्यवहायं ठहराया जा सकता हे ९ 
इसके सिवा वह्‌ अहिंसा साधु ओर ग्रहस्थकी अपेक्षासे भी भिन्न है। उसका सम्पूर्ण पालन तो 
साधु ही कर सकते हैं। ग्रहस्थके लिए तो उसके ओर भी भेद-प्रभेद किये गये हैं। यथा--हिंसा 
चार प्रकारकी है--संकल्पी, आरम्भी, उद्योगी और विरोधी । बिना अपराधके जान-बूझकर जब किसी 
के प्राण लिये जाते हैं या किसीको कष्ट पहुँचाया जाता है. तब उसे संकल्पी हिंसा कहते हैं। जेसे कसाई 
पशुबध करता है। रोटी बनाने, पानी भरने, झाड़ने-बुहारने, आने-जाने आदिमें सावधानी रखते हुए 
भी जो हिंसा हो जाती हे उप्ते आरम्भी हिंसा कहते हैं। व्यापार आदि करनेमें जो हिंसा हो जाती है, 
उसे उद्योगी हिंसा कहते हैं। अपनी या अपनोंकी रक्षा करनेमें जो हिंसा हो जाती है. उसे बिरोधी हिंसा 
कहते हैं। इनमेंसे गृहस्थ केवछ संकल्पी हिंसाका त्याग करता हे । क्योंकि ह 
'गृहवासो बिना5ःरम्भात्‌ न चारम्मो बिना बधात । 
त्याब्य; स यत्नाचन्युख्यो दुस्त्यजस्त्वानुपंगिक! ॥/--सागारधमोौसझत ॥ 


कुछ आरम्भ किये बिना घरमें रहना शक्य नहीं. है, और ऐसा कोई आरम्भ नहीं है जिसमें थोड़ी 
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बहुत हिंसा न होती हो । अतः संकल्पी हिंसा ही त्याज्य हे, कृषि आदिमें होने बाली हिंसाका त्याग 
गृहस्थके लिए शक्य नहीं है। अतः जैन गृहस्थ खेती आदि कर सकता हे ओर अपनी तथा अपने 
कुटुम्ब, देश आदिकी रक्षाके लिये युद्ध भी कर सकता हे । जो लछोग पशु बधसे आजीबिका करते हैं 
या जिनको मांसाहारपर निमंर रहना पड़ता है वे भी यदि उसे सर्वथा छोड़नेमें असमथ्थ हैं. तो सप्ताहमें 
एक दिन उसका त्याग करके या अमुक पशुका ही मांस खानेकी प्रतिज्ञा करके अपनेको अहिंसाके पथका 
पथिक बना सकते हैं। जैन पुराणों ओर कथानकोंमें एसे अनेक पुरुषोंकी कथाएं आती हैं. जो हिंसापर 
ही जीवन यापन करते थे, और जैन साधुओंके उपदेशसे प्रभावित होकर उन्होंने अपनी शक्तिके अनुसार 
अहिंसाकी प्रतिज्ञा छी; ओर उससे ही उनका जीवन सुधर गया । एक यमपाल नामका चण्डाल अपरा- 
थियोंकों फांसी देनेका काम करता था। उसने प्रतिज्ञा ली कि में चतुदंशीके दिन किसीको फांसी नहीं 
दूँगा। एक बार राजाने उप्ते चतुदंशीके दिन फांसी देनेकी विवश किया, किन्तु वह अपनी अतिज्ञापर 
दृढ़ रहा। जेन शास्रोंमें वह अहिंसाणुब्रतके पालन करने वालॉमें प्रसिद्ध हुआ । 

सारांश यह है. कि हिंसाकी ओरसे मनुष्यमें अरुचि उत्पन्न होनी चाहिये ओर “जीओ ओर जीने 
दो? का रहस्य उसके हृदयमें उतार देना चाहिये। ये दो बातें हो जानेसे अहिंसाका मार्ग उसके लिए 
खुल जाता है, ओर फिर वह स्वयं ही उस ओर बढ़ सकता हे । 


अपरिग्रह 

जेन धर्मकी छठी विशेषता उसका अपरिग्रहाद हैे। साधारण तोर पर रुपया-पेसा, जमीन- 
जायदाद आदिको परिप्रह कहा जाता है। किन्तु जेनधर्म इन वस्तुओंमें मनुष्यकी जो ममत्व बुद्धि रहती 
है उसे परिप्रह मानता है । चूकि ये वस्तुएं उस ममत्व बुद्धिमें कारण होती हैं. अतः इन्हें भी परिप्रह्‌ 
कहा जाता है। प्रत्येक ग्रहस्थकों चाहियेकि अपने ममत्वकों घटाकर अपने जीवनके लिए आवश्यक 
वस्तुओंका परिमाण करले, ओर कभी भी उससे अधिककी इच्छा न करे। यह गृहस्थका अपरि- 
प्रहवाद हे । 

जेनाचारके ग्रन्थोंमें परिप्रहकी बुराइयां तो बतलाई द्वी हैं किन्तु उप्ते एक पाप भी बतलाया है । 
लिखा है कि जेते, जिस पक्षीकी चोंचमें मांसका टुकड़ा होता है, अन्य पक्षी उस टुकड़ेके पानेके लिए 
उस पंक्षीके पीछे पड़ जाते हैं। इसी प्रकार धनवान्‌ मनुष्यपर सदा चोरोंकी दृष्टि रहती है, तथा धनके 
उपार्जन और रक्षणके प्रयत्नमें बह बहुतते बुरे काम कर डालता है। ओर, जेसे आग कभी इंधनसे ठृप्त 
नहीं होती वेसे ही कितना भी धन होजाने से उसकी तृष्णा शान्त नहीं होती । छोभसे अभिभूत होनेके 
कारण उसे काय और अकायेका ध्यान नहीं रहता, इसलिए परिप्रहसे बचना द्वी हिंतकर हे । 
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इस तरह परिम्रहका नियम निद्धारित कर जेनधर्म अनुचित संग्रहका प्रतिरोध करता है, आर 
आज़के युगमें फेली हुई आर्थिक विषमताको दूर करनेमें मदद कर सकता है । किन्तु मनुष्य इतना स्वार्थी 
ओर लोभी है कि वह अपने स्वार्थमें धर्मको बाधक बनाना नहीं चाहता। उसे वह वहीं तक अपनाता हे 
जहां तक उससे उसके स्वार्थमें वाधा नहीं आती या स्वार्थेकी पूर्तिमें सहायता मिलती है । स्वार्थोंके दायरे- 
में तो सभी धर्मोके धनी एक ही धर्मके अनुयायी हैं। यदि सब सच्ची भावनासे धर्मका पालन करें तो 
किसीके पास अनावश्यक संचय हो ही नहीं सकता, क्योंकि न्‍्यायकी कमाईसे मनुष्य सुखी जीवन व्यतीत 
कर सकता है किन्तु अनावश्यक संचय नहीं कर,सकता। अनावश्यक संचय तो पापकी कमाईसे ही 
होता। जैसा जेनाचार्य गुणभद्टने कहा भी है-- 


पे नेति 


शुद्धेधनेविवर्धन्ते सतामपि न सम्पदः | 
न हि स्वच्छाम्बुभि! पूरा; कदाचिदपि सिन्धवः ॥ ( आत्मनुशासन ) 
अथोत्‌- शुद्ध-न्यायोपजित धनसे सज्जनोंकी भी सम्पत्ति नहीं बदृती। क्‍या कभी किसीने 
नदियोंको खच्छ जलसे परिपूर्ण देखा है ?! 
अतः जहा अनेकान्तवाद दुनियामें फेले हुए विचार-भेदके समन्वयकी महोषधि हे ओर अहिंसा 
युद्धों पे अस्त राष्ट्रोंके क्षतोंके लिये मरहम है, वहां अपरिप्रहवाद फेली हुई अर्थिक विषमताको दूर करनेका 
सुन्दर सप्यत्न है। काश ! दुनियाने इनसे लाभ उठाया होता। आशा है, जेन धर्मकी कुछ विशेताओं- 
का यह्‌ संक्षिप्त दिग्द्शन जेनधर्मंको समझनेमें सहायक होगा । 





बोड़ धमकी चीन विजय-- 


श्री भगवती प्रसाद पान्थरी 


नी दर्शन सदेव लौकिक रहा है, और उसने सर्वदा सामाजिक और राजनीतिक रूपमें मनुष्य 
की वर्तमान स्थितिसे संबंध रखा हे। इसके महान्‌ गुरू, दाशनिक ओर पथ-अ्रदश्शक-कनफूसी (५५१ 
ई० पू० ) ने चिनियोंकों आदमीके व्यवहारोंका स्वरूप दिखलाया ओर उन्हें रहनेका सुन्दर ढंग बताया । 
वे, वस्तुतः अपने ही--युगके ही नहीं, वरन्‌ आनेवाले सभी युगोंके, एक व्यवहारिक राजनीतिज्ञ और 
सुधारक थे । अपनी इस महत्ताके ही कारण वे चीनके राष्ट्रीय गुरु माने जाने लगे । इस प्रकार एक 
व्यवहारिक और लछौकिक सुधारक होनेके कारण उन्होंने प्रकृतिके जाने ओर पहिचाने नियमोंके अतिरिक्त 
दूसरी बातों पर ध्यान देना उचित न समझा। उन्होंने, अपने शिष्योंकों अज्ञात ईश्वरकों छोड़ देनेकी 
सलाह दी, ओर रवय॑ भी देविक चक्तमें न पड़कर, केवल 'मानव? पर ही जोर दिया। उन्होंने अपने एक 
शिष्यसे कहा 'जब तक तुमने आदमियोंकी सेवा करनी नहीं सीखी, तुम देवताओंकी केसे सेवा कर 
सकते हो ?! ओर यह भी कहा 'जब तुम जीवनके सम्बन्धमें अन्धकारमें हो, तुम मृत्युके सम्बन्धमें 
कोई बात केसे समझ सकते हो ९? किन्तु कन्फूसीवाद मनुध्यकी देवी ओर आदशो शक्तियोंकी भक्ति ओर 
पूजा करनेकी नेसर्गिक प्रवृत्ति कि सहायता न कर सका ! इस आदर देवी पुरुष की भावना--और 
आध्यात्मिक क्षुधाकी परिदृप्ति बुद्धेके विशाल ओर विशिष्ठ धमने, जिसे सामान्यतः बोद्ध-धर्म कहते हैं, 
ओर जिसका प्रवेश चीन में 'हान? युगमें हुआ, पूरी की । 


गौतम बुद्ध और उनका धम 


बोद्धधमके संस्थापक, जिन्होंने चीनकी सभ्यता ओर संस्कृतिके विकासमें बहुत योग दिया है, 

गौतम बुद्ध थे। गोतम बुद्ध भारतके इद्वाकु अथवा सूर्य बंशके एक राजघरानेमें उत्पन्न हुए थे। 

बोधिसत्व प्राप्त करनेसे पूरे उनका नाम सिद्धार्थ था। वे कपिलवस्तुके ( गड्गाके उत्तरमें स्थित एक 

छोटासा राज्य ) राजा शुद्धोदन ओर महारानी मायाके पुत्र थे। शुद्धोादन मगधके शाक्य जातिके थे ओर 

उनका गोत्र गोतम था। इसीलिए सिद्धार्थ बादमें गोतम बुद्ध तथा शाक्य मुनिके नामसे प्रसिद्ध हुए। 
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मानवीय दुःखों से सारे संसारको आक्रान्त देख सिद्धाथंका हृदय द्रवित हो उठा। वे सोचने छगे कि 
क्या संसारमें केवल दुःख ही है--'दुःख ओर केवल मृत्यु !! अन्तमें उन्हें माल््म पड़ा कि सांसारिक 
दुःखॉ--जरा, व्याधि ओर मृत्युसे मुक्त होनेका सच्चा मागे जीवनके आनन्दोंके परित्यागमें निहित है। 
फलतः वे राजसी जीवनके सारे सुखोंकों त्याग, घर छोड़, मानवीय दुःखों और क्लेशोंकी ओषधि 
ढूं ढ़नेके लिए बनों ओर जंगढॉमें साधुओं-ऋषियोंके बीच धूमने लगे। काफी भ्रमण ओर कष्ट उठानेके 
बाद, एक दिन सिद्धार्थने मगधके एक नगरमें--जिसे आजकल बोधगया कहते हैं, एक पीपलके वृक्षके 
नीचे बुद्धत्व या पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। इस प्रकार बुद्धत्व प्राप्त करने पर सारी चीजें उन्हें प्रत्यक्ष हो 
गयीं। उन्हें स्पष्ट रूपसे मालूम हो गया कि इस संसारकी सम्पूर्ण वस्तुएं क्षणिक हैं, ओर सभी परिवतेन- 
शील ओर विनाशवान हैं, तथा जो निर्मित हुआ है. उसका अन्त भी अवश्यम्भावी है। संक्षेप में बुद्धको 
संसारके सभी सुख वा आनन्द दुःख तथा कष्टके कारण प्रतीत हुए । इन सब दु/खोंका कारण शाक्य मुनिने 
'जीवनकी इच्छा? या 'तृष्णा! समका। जबतक मनुध्य इस इच्छासे मुक्त नहीं हो जाता उसे “संसार'के 
कष्टों ते छुटकारा नहीं मिछ सकता। अतः जब गोतमको ज्ञान ( बोधि ) प्राप्त हो गया तो बे मुक्तिका मार्ग 
लोगोंको बतलानेके लिये वेगसे संसारकी तरफ आये। उनकी मुक्तिका मार्ग था--“अपनी इंद्वियों 
पर विजय ओर सरबे प्राणियोंके प्रति प्रम ।” इसकछिए उन्होंने संसारको परित्याग करनेका उपदेश दिया 
जिससे संसारके कष्टों पे छुटकारा मिल सके ओर निववाण प्राप्त--हो । 


जब मनुष्य निवोणकी शांति ओर आनन्द प्राप्त करलेता हे, ते। वह बुद्धकी सर्वज्ञताका भागी भी 
हो जाता है। एसे सबंज्ञ आदमीकों फिर संसारका कोई क्लेश सता नहीं पाता, क्योंकि वह जानता है 
कि विश्वके तमाम रूप ओर दृश्य बिना किसी वास्तविकताके चल-चित्र मात्र हैं । 


गौतम बुद्धने यह महत्‌ ज्ञान अपने ही लिए नहीं किन्तु सम्पूर्ण संसारकी मुक्तिके छिए प्राप्त किया 
था। उनके हृदय-में 'दुःखी मानवताके” प्रति महान करुणा थी। अतः बुद्धत्व प्राप्त करनेके पश्चात्‌ उन्होंने 
केवल स्वयं संसारको मुक्तिका मार्ग नहीं बताया वरन्‌ उन्होंने अपने उन शिष्योंको भी, जिन्होंने उनसे ज्ञान 
प्राप्त किया था, धर्म प्रचार करनेका आदेश देकर संसारके कोने कोनेमें भेजा। बुद्ध जिस प्रकार स्वेज्ष थे--- 
उसी प्रकार सकरुण भी थे । यही कारण है कि बुद्धका धर्म संसारके धर्मों से पहला धर्म था जिसका प्रसार 
उस राष्ट्रकी सीमान्तके बाहर तक हुआ, जहां उसने जन्म लिया था। बुद्धका धम्म 'पहला विश्व-धर्म!"-. 
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कमसे कम उन सम्पुर्ण प्रदेशोंका धर्म था जो भारतके पूर्व ओर उत्तरमें मंगोलियाके चारागाहों और 
तिब्बतकी निजेन्‌ पहाड़ियोंसे लेकर, जापान और सुदूर पूर्वके भारतीय--द्वीपों तक फेला हुआ है । 


बौद्ध धर्मका चीनमें-- प्रवेश 


बोद्ध-धर्म चीनमें भी पहुंचा। किन्तु अभी तक यह विवादश्रस्त हे कि उसने 'चीनमें कब 
प्रवेश किया। फालिन नामके एक प्राचीन चीनी इतिहासकारके कथनानुसार, कन्फूसी, लाओजू 
और बुद्ध समकालीन थे और एक दूसरेसे परिचित थे। फाछिन लिखता है. कि एक समय जब 
कन्फूसीसे पूछा गया कि क्या वह पवित्र मानव है, उसने उत्तर दिया कि--“नहीं', किन्तु-साथ ही यह 
भी कहाकि “पश्चिमी प्रदेशमें एक पविन्न आदमी है" ।” यह तो निर्विवाद है कि कन्फूसी ( ५७१-४७८ 
६० पू० ) ओर बुद्ध ( ५६३-४८० ई० पू० ) समकालीन थे। “पश्चिमी प्रदेशसे! अभिप्राय “भारत से 
है। घचोन “मध्य-साम्रज्य'के नामसे कहलाता था। अतः कन्फूसीने जब पश्चिमी प्रदेशके पवित्र आदमी” 
का जिक्र किया तो गौतम बुद्धसे ही उनका अभिप्राय था। 


ल।ओजूके बारेमें फालिनका कहना है कि वह ओर बुद्ध एक ही थे, तथा 'ताओ!” धर्मके प्रणेता 
शाक्यमुनि ही थे। अतः फालिनका कहना है कि बुद्ध धर्म सी-हांगति! (२२१ ई० पू० ) से, जिसने 
व्वीनकी महान दीवालका निर्माण कराया था, बहुत समय पूर्व ही चीनमें प्रवेश कर चुका था। चीनके 
प्राचीन लेखोंमें, जो “चीन-छ/के नामसे प्रसिद्ध हैं, लिखा हे कि बुद्ध धर्म सर्वश्रथम चीन-साम्राज्यके 
सम्राट च्यंग ( २६८ ई० पू० ) के राज्यकालके चोथे वर्षमें चीन पहुँचा था। वर्तमान चीनी विद्वान 
जुश्चीने लिखा हे कि (१२१ ई० पू० ) के लगभग 'हान सम्राट उ'का एक सेनापति तुर्किस्तानसे छटमें 
कुछ सोनेकी मूर्तियों चीनमें छाया था। ये मूर्तियां इतिहासकारोंके लेखानुसार बुद्ध-रेचकी थीं ओर पहली 
बार ही चीनमें छायी गयी थीं । प्रो० विनय कुमारने बड़ी योग्यता ओर कुशलतासे यह प्रमाणित किया है कि 
चीनियोंको बुद्ध-धर्मका ज्ञान चाउ-राज्यकालके प्रथम राजाके समयसे, जो अशोकका समकालीन था, होगया 
था। आप यह भी कहते हैं कि “यदि अशोक आदिके धर्म-प्रचारकोंका चीन जाना सही न मानकर 
असंभव समझा जाय, तो भी इतना तो है ही कि उस कालमें दाशनिक रूपसे, ओर वस्तुतः मनोवेज्ञानिक 
आधवश्यकताके कारण चीन बोद्ध-धमंसे परिचित हो चुका था आर उससे सहानुभूति रखता था !”*९ 
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बोद्धधर्मकी चीन विजय 


इन सब वृत्तोंक आधार पर हम सरलता ओर बहुत कुछ निम्चयके साथ यह कह सकते हैं कि 
बोद्धधमका प्रवेश चीनमें लगभग तीसरी शताब्दी ई० पू० में हो चुका था। 


विकास ओर हास 

बुद्धधर्मके चीनमें प्रवेश करनेके साथ, 'उसी समय भारतीय विचारधाराका प्रवाह भी पूर्वकी तरफ 
और विशेषतः चीन तथा भारतके पूबेकी ओर प्रवाहित हुआ, और यह क्रम शताब्दियों तक 'चलता 
रहा!" यह कहा जाता है कि सन्‌ ६० ६० के लगभग हान वंशके द्वितीय सम्राटने खप्नमें अपने सिरके 
ऊपर 'एक तेरती हुई सुवर्ण-मूर्तिको देखा /' सम्नाटने इस स्वप्नके बारेमें अपने भाई ओर इतिहासकार 
'फू-इह”से पूछा। उन्होंने बताया कि 'उड़ती हुई सुबर्णंकी मूर्ति” बुद्धकी थी, जिनकी मध्य एशिया और 
भारतमें पूजा की जाती है, ओर अब चीनमें भी प्रतिष्ठित होना चाहता है । कद्दा जाता है कि यह सुनकर 
सम्राटने, अठारह व्यक्तियोंका एक शिष्ट मंडल बुद्धकी गाथा ओर उपदेशोंकों छानेके लिए पश्चिमी भ्रदेशको 
भेजा । वह शिष्टमंडल भारत आया और यहांसे कुछ बोद्गधमंकी पुस्तकें, चित्र ओर शाक्यमुनिकी एक मूर्ति 
प्राप्त कर 'हान'की राजधानी 'लोयांग'कों लेगया | चीनी शिष्टमंडलने तत्कालीन दो प्रसिद्ध बोद्ध श्राचायों--- 
कश्यप मात्तंग और धर्मोनन्दको, भी चीन चलनेके लिए आमंत्रित किया। धर्म प्रचारके इच्छुक दोनों 
आचायोने आमंत्रण स्वीकार किया ओर ६७ ई० सममें श्वेत घोड़ोंके रथमें अपने साथ बहुतसी 
पुस्तक ओर शाक्यमुनिकी मूर्तियां लेकर चीन गये। 'चीनका सम्राट उनको पाकर बहुत ग्सन्न हुआ 
ओर उसने बुद्धकी प्रतिष्ठामें 'शुश्न अश्व मन्दिर! या 'मठके” नामसे एक विहार स्थापित किया, जो ीनमें 
स्थापित होनेवाला पहला बिहार था। किन्तु बुद्धकी यह प्रतिष्ठा निर्विरोध न हुईं। 'ताओ!” धर्मके आचार्यों ने 
बोद्धधमेके अचारमें बाधा उपस्थित की; पर बाद्धधमंके सामने वे अपने धमकी श्रेष्ठता प्रमाणित न कर 
सके । बुद्धके आदेश इतने प्रामाणिक ओर सर्वप्रिय छगे कि उसे राज्यकी ओरसे 'सथ्या धर्म” खीकार किया 
गया।* हान बंशकी गाथाएं कहती हँ--कि धर्मोनन्दने कितनेही चीनियोंको--जिनमें राजबंशके १९० 
व्यक्ति, २८० राज कर्मचारी, ६९० ताओधमंके माननेवाले और ३२० राजधानीके प्रमुख स््रीव पुरुष 
थे, बोौद्धधर्ममें दीक्षित किया । इन अलुयायियोंने बुद्धकफे नामपर दस मन्दिर निर्मित किये जिनमेंसे सात 
राजनगरीके बाहर ओर तीन भीतर स्थित थे। बाहरके सात मेन्दिरोंमें मिक्षु रहते थे और भीतर के तीन 
मन्दिरोंमें मिक्षुणी रहती थीं ॥* हे 
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: सम्राट 'मिंगती'का ऊपर वर्णित खप्न, श्री विनयतुमार सरकारके शातदोंमें, किसी एक व्यक्ति की 
भमनोहारी कल्पना? न थी बरन्‌ वह सम्पूर्ण राष्ट्रकी मनोवेज्ञानिक दशाक्रो श्रतिबिस्बित करता है |. वह 
४ “चीनकी कल्पना” थी जिसने बोद्धधर्मको' राजाके खप्नका रूप दिया ।” यही कारण था कि बोद्धधर्मका 
प्रवेश करते ही इतना खागत ओर सम्मान किया गया ; यहां तक कि जेसा ऊपर उल्लेख किया जा चुका 
है, वह 'हान'के राज कम चारियों द्वारा एकमात्र 'सत्य धर्म'के रूपमें खीकार किया गया । 

हान राज्यकालमें बोद्धघमकी लगभग १२३ पुस्तकोंका १४२ भागोंमें चीनीः भाषामें अनुवाद किया 
गया। इसीसे बोद्धधर्मके प्रति तत्काठीन चीन निवासियोंके कुकावका पता लगता है । 

इस प्रकार प्रथमतः हान सम्राटोंका प्रश्रय पाकर बोद्ध-धर्म प्रबलतासे चीनमें फेलने छगा और अपने 
दशनसे चीनी जीवनको उसने बहुत कुछ प्रभावित कर दिया। श्री एस. वेल्स बिलियमसने ठीक ही 
कहा है कि “यह धर्म ( बोद्धधर्म ) पहिलेही उसके राज्यमें यथेष्टठया फैल चुका था, किन्तु इसके अनन्तर 
वह चीनियोंका सर्वेप्रिय धर्म बना आर पूर्वकी ओर जापान तक उसका विस्तार हो चला ।”* 

संभवतः सम्राट 'मिंगती'के बोद्धधर्मकी संरक्षिताका ही फल था कि चू राज्यका अधिपति “चांगलोः 
(७६-८९ ई० सन्‌ ) भी बोद्धधमंका अनुयायी हुआ ।* 


दुीनवशका पतनल--- 


२२० ई० सन्‌ में हानवंशका हास होने पर चीनकी आंतरिक शांति ओर समृद्धि विनष्ट हो चली 
जिसके फल? स्वरूप चीन अपने सेनापतियों ओर बेदेशिक आक्रमणकारियोंका क्रीड़ास्थल बन गया। 
चीन साम्राज्यकी अक्षुण्णता भंग हो गयी और कई स्वतंत्र राज्य पनप उठे, और प्रत्येक शक्ति और 
साम्राज्यके लिए संघर्ष करने छो। इस निरथंक आंतरिक कलहने सम्पू्ण सामाजिक संघटनकों 
विघटित कर उसके स्वतंत्र विकासकी अवरुद्ध कर दिया। फलतः चीनका मध्य ओर पश्चिम एशिया 
के बीच जो आर्थिक सम्बन्ध, द्वान युगमें स्थापित हुए थे, दूट चले ओर आर्थिक जीवन भी विघटित द्ो 
गया। इस भ्रकार हान युगका उत्तर काल चीनके इतिद्ासमें एक विकट संघर्ष ओर आपत्तियोंका युग 
माना जाता है । यह युग अपने रोद्र संघर्षोंके लिये कुप्रस्यात हे। उसने राष्ट्रके जीवनकी शांति 
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१--चाइनीज रिलीजन थू, हिन्दू आईब, ४० १३८-१३९। 
२-दि मिडिल किंगडम, भा० २, एृ० १६३ | 
३--चाइनीजन रिछीजन थ, हिन्दू आईज, ४० १४१। 
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बोद्धधर्मकी चीन विजय 


आर समृद्धिको अत्यन्त आघात पहुँचाया। इसलिए आश्चयंकी कोई बात नहीं यदि विपद्रप्रस्त चीनी 
जनताने संसार ओर उसके निवासियों पे बिरक्त होकर अपने दुःखोंपे निवृत्ति पानेके लिए बुद्धके 'निवोण'- 
का आश्रय लिया। बुद्धने संसार और उसके बेभवके परित्यागका आदेश दिया था जो कि सम्पूर्ण 
दु/खोंका मूल है, ओर उन्हें, जो ऐसा करनेमें सफल हो सकें, म॒त्युके अनन्तर अनन्त सुल वा “'निवोणः- 
का आश्वासन प्रदान किया था। दुःखी चीनी जनता एवं धर्मिष्ठ विद्वानोंकी इस दर्शनने, जिसने उन्हें 
उस समय सुख ओर शांति देनेका आश्वासन दिया, जब कि उनके लिए संसारमें कोई सुख तथा शांति 
रह ही न गयी थी, स्वभावतः आकृष्ट किया । 


ीनमें बोौद्धधमके प्रसारका यही एक मात्र कारण न था। हानवंशके बाद कतिपय चीनी 
सम्राटोने भी बोद्धधर्मको राजाश्रय दिया, ओर चीनी जनतामें उसके प्रचारमें बहुत योग दिया। 
परिणामतः बोद्धधर्म चीनी जनताके जीवनसे बिलकुल सम्बद्ध हो गया और तबसे वह हमेशा “दुःख 
ओर सांसारिक विपत्तियोंके समय एक अचूक सहारा देता रहा हे" ।” 


सम्राटोंका संरक्षण 


पीली घाटीमें स्थित वी राज्यके अधिपति व सम्राट फेई ( २४०- २५३ ई० सन्‌ ) बौद्धधर्मका परम 
भक्त था। उसने इस धमंको अपने राज्यका प्रमुख धर्म स्वीकार किया। राजाज्ञा द्वारा: उसने चीनी 
भिश्लुओंके लिए बाद्धधर्मके आदेशोंका पालन अनिवार्य कर दिया। बौद्धधर्मके आदेशोंकों जाननेके लिए 
बोद्धधर्मकी पुस्तकोंका चीनी अनुवाद एक भारतीय भिक्षु द्वारा राज्यमें तेयार कराया। राजाज्ञानुसार 
चीनी भिक्षुओंकोीं अपने केश मुड़ा देने पड़े, मंत्र और धार्मिक पुस्तकोंका पाठ करना पड़ा तथा और भी 
कितने ही कठिन धार्मिक आचार विचार अपनाने पड़े।* किन्तु इत्सिगके, जो ६७१ ६० सनतमें भारत आया 
था, वर्णनप्ते जान पड़ता है कि चीनके बोद्ध उसके समयतक बोद्धधर्मकी धार्मिक पुस्तककोंमें दिये गये 
“विनय!से बहुत कुछ अपरिचित थे ।? . 


है 


जो भी हो, अबतक बाद्धधमंको पूरी तरह राजाश्रय प्राप्त नहीं हुआ था। पहली वार छातु ज़िन 
बंशने उसे पूर्ण ओर शक्तिशाली प्रश्रय प्रदान किया। इस बंशका संस्थापक--सुजमा एन था। उसने 
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१--गिब्स, दि सिविलिजेशन ऑफ चायना, १० ५५ । 
२--स्‌ ची, ए शा< हिस्ट्री ऑफ चायनीज सिविलिजेशन, पृ० १४। 
३--ताका कुस , बुद्धिस्ट प्रेक्टसिसत इन इंडिया. ए० ६५ | 
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विद्यापीठ अभिनन्द्न ग्रन्थ 


पीछे २६५ ई० सनमें बोती या बीका नाम ग्रहण किया था। इस वंशके शासक लगभग सन्‌ 
३१७ ई० तक छोयहंगमें शासन करते रहे । 

इस बंशके अभुत्वकाल ही में चीनका प्रथम महान ओर प्रसिद्ध बौद्ध यात्री फाय-हान बोद्धसाहित्य 
ओर ग्रन्थोंकी खोज तथा संचयके लिए भारतवर्ष आया था। 

इस वंशके सम्राट बोती या वी (२६५-२९० ई० सन्‌ तक) बोद्धधर्मंका महान्‌ संरक्षक था, जिसकी 
आज्ञासे उसके राज्यमें कई विहार स्थापित किये गये थे। सम्र।ट मिनने भी बोद्धधर्मकों प्रश्रय दिया ओर दो 
विहार या मठ बनवाये | इस समय चीनी इतिहासकारोंके अनुसार चीनमें लगभग ३७०० बोद्ध मिक्षु थे। 

पूववर्ती सम्राटोंकी भांति ही पूर्वी जिन या चीन्सके सम्नाट भी एक ही कुछके थे। इस वंशके 
राजाओंकी राजधानी नानकिंग थी। इस बंशने ३१७ से ४२० ई० सन्‌ तक राज्य किया। ओर 
उसके राज्यकालके १०३ वर्ष बोद्धधर्मके विकास ओर प्रसारमें बहुत महत्वके रहे। यह सुविख्यात बोद्ध 
यात्री इत्सिंगके इन शब्दोंते स्पष्ट है कि “उस समय सम्राट बोद्धधर्मकी प्रतिष्ठा करते थे ओर जनता 
भक्तिपूर्ण थी ।?" राजकीय विवरणमें मिलता हे कि पूर्वीय जिन बंशके संस्थापक योन्तिने नानकिंगमें दो 
विहार बनवाये थे, जिनमेंसे प्रत्येकमें १,००० भिक्षु रहा करते थे । 


योन्तिके उत्तरकालीन राजाओं--मिंगती (३२२-३२०) चिंगति (३२६-३४२) किन बेन (३७१-३७२) 
हिआ बुति (३१७३-३९६)-ओर नगन ति (३९७-४१७) का भी बुद्धधमके प्रति बेसा ही अनुराग ओर आदर 
था। मिंगतीको दो विहारोंका निर्माता कहा जाता है, जिनमें उसने १०० बोद्ध विद्वानोंकों प्रश्रय दिया 
था । चिंगतिने भी, कहते हैं, दो विह|र बनवाये थे जिनमें करीब २,००० बोद्ध भिक्षु रहा करते थे। 
इसी प्रकार शेष सम्राटोने भी किसीने दो ओर किसीने एक विहार निर्मित कराये । 

राजकीय विवरणके अनुसार पूर्वीय जिनवंशके १०३ वर्षोंके राज्यकालमें उनके साम्राज्यके अन्तर्गत 
लगभग ९७००० बोद्ध संस्थाएं स्थापित हुई' और २६३ बोद्ध पुस्तकोंका चीनी भाषामें अनुवाद 
हुआ। “जिन? सम्राटोंके द्वारा निर्मित संस्थाओंकी ठीक सख्याका पता छगाना आज कठिन है, किन्तु जहां 
तक अनुवादित पुस्तकोंकी संख्याका सम्बन्ध है वह सही माना जाता हे' । 

अतः निश्चित रूपसे यह कहा जा सकता है कि जिन वंशके शासन काहमें बोद्धधर्म, साम्राज्यका 
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(--ताका कुदू, बुद्धिस्ट प्रेक्टिसिज इन इण्डिया, २०७ । 
२--पी० बागची, इंडिया ऐण्ड चायना, एृट्ठ ११ । 
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बाद्धघसकी चीन विजय 


प्रमुख वा प्रतिष्ठित धर्म था, यद्यपि कनफूसीके आदश तथा सिद्धान्तोंकों प्रतिष्ठा भी किसी प्रकार 
कम न थी' । 

४१७ ई० के लगभग जिनके सेनापति लियु युने, मोये सेनापति पुष्यमित्रकी तरह, अपने स्वामीको 
मार डाछा ओर ४२० ई० में कंसु नामसे नानकिंगका शासक बन बेठा। उसका वंश उत्तरी शुंग वंशके 
नामसे प्रसिद्ध हे। इस बंशने छगभग ४७९ ई० तक राज्य किया। शुंगोंके बाद ४७९ ई० से ५०२ ई० 
तक नानकिंगमें जि वंश का राज्य रहा । तदनन्तर लियांग वंशका प्रभुत्व स्थापित हुआ। इस वंशका 
संस्थापक उ ति था। उसका राज्य यांगलि नदीके दक्षिणमें फेला हुआ था, ओर उसके उत्तरमें वि 
वंशका राज्य था। 

बुति अपने समस्त शत्रुओं का नाश करनेवाला महान योद्धा, तथा सात्विक आर दाशनिक प्रवृति- 
का व्यक्ति बताया जाता है। उसने साहित्यके अभ्युत्थान ओर कनफूसीके दर्शनके अध्ययनकी अभि- 
वृद्धिके लिए बहुत कुछ किया। उसकी विकासोन्मुख प्रवृतिका सबसे बड़ा प्रमाण तो यह है कि उसने 
भारत ओर फारससे अपना सांस्कृतिक और राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित किया था आर इन भ्रदेशॉकि 
राजदूत उसके द्रबारमें आया-जाया करते थे । 


भारतीय सम्पर्कके परिणाम स्वरूप बाद्धधर्मका उस पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि बुद्धकी भक्तिके 
आवेशमें उसने अपना सारा राजकाज तक त्याग दिया ओर “विहार में रहने लगा । बादमें राज्यके 
मन्त्रियोंके दबाव डालने पर उसने पुनः राजदण्ड हाथमें लिया, किन्तु राजद्रबारका सारा समय वह 
एकत्र राजकम चारियोंकों धरम बतलाने और बुद्धके सिद्धान्तोंकी समीक्षा करनेमें ही व्यय करने लगा।'* 
घर.पर भी वह साधुकासा जीवन व्यतीत करता था । कहा जाता है कि वह दिनमें केवछ एक बार 
भोजन करता था, ओर कभी मांस तथा लहसुन आदि न खाता था। बोद्ध-सिद्धान्त “अहिंसा/का 
अनुकरण करते हुए, उसने अशोककी भांति देवताओंकी पशु 'बलि'को रोक दिया। यही नहीं, कहा 
जाता है कि उसने रेशमी वस्ध ओर किनारियॉपर पशुओंके चित्रोंको अंकित करनेपर भी भ्रतिबन्ध 
लगा दिया था। इसमें भी उप्ते प्राणियाँंकी हिंसा मातम पड़ी। उसका करुण-हृदय मृत्युदण्डके 
अपराधियोंका भी मारा जाना न सहन कर सकता था, अतः कहते हैं, वह करुणाद्रें होकर अपराधियोंको 
मुक्त कर दिया करता था। इस प्रकार यह धर्मोत्मा सम्राट साधु-जीवन व्यतीत किया करता था। किन्तु 
शाक्यमुनिके इस महान्‌ भक्तका अन्त बहुत हृदयद्रावक ओर करुण हुआ। दृद्धावस्थामें उसे उत्तरी 
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१--एस० विलियम, दि मिडिल किंगडम, पृ० १६५ । 
२०-चही, ए० १६० । 
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विद्यापीठ अभिनन्दन ग्रन्थ 


शासकोंसे इतनी पराजय उठानी पड़ी कि उसकी शक्तिकी केवल छाया ही बची रह गयी। उसके राज- 
कर्मेचारियाने भी उससे विद्रोह किया और ग्रहक्रान्तिने उसकी रही सही शक्तिका भी अन्त कर डाला, 
ओर वह कारागृहमें बन्दी कर दिया गया । उस समय इस धार्मिक सम्रादकी आयु ८० वर्षकी दो चुकी थी । 
वह इस कठोर ओर निर्मम आघातकों सहनेके सर्वथा अयोग्य था। फलतः हृदय विदीर्ण हो गया और 
वह बन्दीवस्थामें ही, कहते हैं गलेकी पीड़ाके कारण, जिसे शान्त करनेके लिए उसके बन्दीकत्ताओंने 
थोड़ासा शहद देना भी अस्वीकार कर दिया, म्र॒त्युको प्राप्त हुआ ।* 

इस अभागे सम्रादके शासनकालमें ही महान्‌ भारतीय बोद्ध भिक्षु-बोधिधरम चीन गये थे ओर 
वहाँ 'ध्यान'के सिद्धान्तका प्रचार किया था। उन्हींके इस प्रचारके फल स्वरूप चीनमें चान ( ध्यान )- 
वादका प्रचार हुआ | 


उत्तर चीनमें बोद्धधर्म 


चोनमें बोद्धधमंको दोनों--दक्षिणी और उत्तरीय राजवंशोंका प्रश्नय प्राप्त था। जिन दिनों 
लिआंग वंश दक्षिणमें बोद्धधर्मका प्रसार कर रहा था, उन्हीं दिनों उत्तरमें वी वंशके सम्राट बौद्धधर्मका 
अचार करनेमें छगे हुए थे। उत्तरके वी वंशकी स्थापना ३८६ ई० में हुई थी और वह बंश लगभग 
५३४ ईं० तक उत्तरी चीन पर शासन करता रहा। सन्‌ ५३४ के पश्चात्‌ उत्तरी वी वंश पूर्वी और 
पश्चिमी वी वंश, तथा चान वंशके रूपमें विभाजित हो गया। चानवंशने चनगानमें दी वंशका पूर्ण 
विनाश कर उत्तर-पश्चिमी चीन पर अधिकार कर लिया। वी बंशके शासक विदेशी बर्बर हण थे, जो 
उत्तरकी ओरसे चीनमें प्रविष्ट हुए थे। बी शासक हूण थे इसलिए उनके साम्राज्यको 'हुणीय साम्राज्य 
भी कहते हैं । ह 

बीका प्रभुत्वकाल संभवतः उन महान्‌ युगोंमें से एक था जब चीनका अन्य एशियाई प्रदेशोंके 
साथ सबसे अधिक ओर घनिष्ट सम्बन्ध रहा है। अतः यह समझना कठिन न होगा कि इस 
कालमें भारतीय संस्क्ृृतिका 'चीनमें प्रबल प्रचार क्यों हुआ और वी सम्राटोने विदेशी” धर्म 'भारतीय 
बोद्धधर्म' को क्‍यों संरक्षण प्रदान किया ? 


वी बंशके संस्थापक शाह हु ने ३३५ में एक घोषणा करके अपनी प्रजाको यह अधिकार प्रदान 
किया कि “यदि वे चाहें तो बुद्ध की उपासना ओर बौद्धघर्म ग्रहण कर सकते हैं |? 
सहिष्णुताकी इस नीतिने निःसन्देह बौद्धघमके छक्ष्यकों आगे बढ़ाया और सम्पूर्ण उत्तरी चीनमें 
१--बोगलर, ए. शाटट हिस्टी ऑफ चायना, प० २५। 
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बौद्धधर्मकी चीन विजय 


उसके प्रसारके लिए द्वार खुल गये। राजकीय विवरणसे पता चलता है कि वी दंशके निम्नलिखित 
सम्राटोने बोद्धधर्मके प्रसारभें बहुत योग प्रदान किया । 

सम्राट वुति ( ३८६-४०७ )--इसने १५ चेत्य ओर २ विहार बनवाये, और स्वयं बोद्ध-पुस्तकोंकी 
प्रतिलिपि की। कहा जाता है, उसने बुद्धकी एक हजार स्वशं प्रतिमाएं भी निर्मित कारवाई थीं, ओर प्रति 
मास वह धार्मिक महासभा बुलाया करता था । 

चेंगति ( ४५३-४६५ )--इसने बोद्धधर्मके अध्ययनकों बहुत प्रोत्साहन दिया । 

हिएन वेन ( ४६५-४७६ )--इसने ध्यानवादके भिश्लुओंके लिए चाओ-इन-सी में एक विहार 
बनवाया था। 

हिओवेनति ( ४७६-४७५९ )--इसने भी एक विहार बनवाया था। उसके भ्रभुत्वकालमें भिक्षु 
और भिक्षुणियोंकी संख्या छगभग ४०,००० तक पहुंच गयी थी । 

सिउअन वी ति ( ४९९-५१५ )--इसने चार विहार बनवाये। वह स्वयं अपने महलमें बोद्ध 
पुस्तक 'विमर-कीर्ति-निर्देश” पर व्याख्यान दिया करता था । 

हिआस मिंग ति (५१५-५२८ )--इसने भी एक विहार बनवाया। उसके उत्तराधिकारीने ५ 
विहार बनवाये । उसके बाद बुति ( ५१३२-०५३४ ) ने एक बिहार बनवाया ओर वेन्तिने ( ५१४-५०१ ) 
भी एक विहार बनवाया । 

इस प्रकार कहा जाता है कि उत्तरी वी शासकोंके शासनकालके १७० वर्षो्में उत्तरी चीनमें 
भिक्षु और भिश्षुणियोंकी संख्या छगभग २० छाखतक पहुंच गयी थी, और सम्राटों, राजकुमारों तथा 
सामान्य छोगों द्वारा निर्मित मन्दिर एवं विहारोंकी संख्या ३० हजारसे अधिक ही थी। राजाज्ञासे 
चआंग-नगन ओर येमें ४७ बिहार बने थे, राजकुमारों द्वारा ८३५ मन्दिर निर्मित हुए; और सामान्य छोगों 
या ग्ृहस्थोने लगभग ३० हज़ार मन्दिर स्थापित करवाये ।" 


बोौद्धोंका वध 


बाद्धधर्मका प्रचार बहुत ही सुलभ ओर सरल रहा हो, ऐसी बात भी न थी। बोद्धध्मके प्रवेशके 
समयप्ते ही, 'ताउ? धर्मोवलम्बियोंने उसका विरोध करना शुरू कर दिया था। मिंगतीके समयमें ही 'ताऊ! 
लछोगोने सम्राट द्वारा बौद्भधर्मकों प्रश्रय दिये जानेका यह कहकर विरोध किया था कि बुद्धका धर्म असत्यवादी 
है ओर एकमात्र उनका ही धर्म सत्य है। किन्तु दुभौग्यवश राज्यकी दृष्टिमें प्रमाणित यही हुआ कि 
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१--जुइचि ए. शार्ट हिस्टी आफ चाइनीज सिवीलिजेशन, पृ० ११५। 
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विद्यापी5ठ अभिननन्‍्दन ग्रन्थ 


'ताऊ! धरम ही असत्य है, ओर पश्चिमी देशसे आया हुआ धर्म ही--'सत्यधम” हे" । अतः उस समय 
यद्यपि 'ताउ? लोग बौद्धवर्मके विरुद्ध सम्रादके क्रोधकों प्रज्वलित करनेमें असफल रहे, किन्तु समय-समयपर 
उनकी ईषी बुद्धके अहिंसक अनुयायियोंका वध करानेमें सफल भी होती रही । 

बोद्ोंक। पहली बार संहार, उत्तरीय वी? वंशके सम्राट ताइ उ (४२१-४५१ ई० ) के राज्यकालमें 
हुआ। अपने ताउ-धर्मा मंत्रीके प्रभावमें आकर उसने आज्ञा जारी की कि “विदेशी प्रदेशसे आये हुए 
सम्पूर्ण देवताओंको मिटा दिया जाय” और उनका कोई चिह्न शोष न रहने पाये। उन देवताओंकी पूजा 
प्राणदण्डनीय घोषित कर दी गयी। उनके उपासकोंके समस्त कुटुम्बियोंकों भी प्राणदुंडका भय दिखिलाया 
गया। बुद्धके समस्त चित्र ओर मूर्तियों को जलाने वा नष्ट करने ओर वृद्ध एवं युंबक भिश्षुओंकों जीवित 
गाड़ देनेकी आज्ञा दी गयी। किन्तु संभवतः इन निर्मम आज्ञाओंका पालन पुरणतया न किया गया; क्योंकि 
५० वर्ष तक इन आल्ञाओंक जारी रहनेके बाद भी, जब निषेध आज्ञाएं उठायी गयीं, छोयांगकी नयी 
राजधानीमें बौद्ध भिशक्षु ओर मिक्षुणियां इतनी संख्यामें थीं कि जहाँ देखिये वहाँ उनके मंत्रोच्चारणकी 
ध्वनि ही सुनाई देती थी।* 


तांग-कालमें बौद्धधर्म 


तांग वंशने चीनमें ६१८ से ९४८ ई० तक अथौतू छगभग २५० वर्षोतक राज्य किया। इस प्रख्यात 
वंशके शासकोंको, सदियों करे आन्तरिक कलहके बाद पुनः चीनको एक सूत्रमें आबद्ध करनेका श्रेय प्राप्त 
है। चोनका यह “गुप्त युग” कहा जाता है । इस कालमें संभवतः वह संसारकी सभ्य जातियोंमें सबसे 
ऊंचा स्थान रखता था [* तांग शासनके २९० वर्षोके भीतर चीनने जेसा बोद्धिक ओर कलात्मक विकास 
किया, वेसा उसने न तो पहिले कभी किया था और न बादमें फिर कभी कर सका | यही युग था जिस 
समय बोद्धधर्मने भी अपूर्न विकास किया। यद्यप्रि उप्ते कन्फूसीके अनुयायियोंके बहुतसे तीत्र आक्रमण 
भी सहने पड़े । बोद्धधमके विरुद्ध सबसे शक्तिशाली आन्दोलन ( ६२४ ई० ) चलानेवाला व्यक्ति 'फी-ई 
(५०१-६३९ ) था। उसके प्रभावमें आकर तत्कालीन तांग सम्राट ( सभवतः लि येन ) ने बौद्धोंका 
संहार करना आरम्भ किया, किन्तु-उते शीघ्र ही अपनी भूछ माल््म हो गयी और उसने बोद्धधर्मके प्रति 


१--बीछ, बुद्धिस्ट लिटरेचर इन चाइना, प्ू० ४ | 
२--ए शा हिस्दी आफ चाइनीज्ञ सिविलीजेशन, पए्‌० ११४-११५ | 
३--मिडिल किंगडम, प० १६७ । 
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बोद्धधर्मकी चीन विजय 


जो भारत, तिब्बत ओर मध्य एशियामें पूरी तरहसे घर कर चुका था, असहिष्णुताका व्यवह्दार करना 
छोड़ दिया। तांग सम्राटने यह पूर्णतया अनुभव किया कि बोद्धधर्मके प्रति असहिष्णु होने से बोद्ध 
प्रदेशोंमें उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया होगी; अतः अन्तर्राष्ट्रीय सुसम्बन्धनो बनाये रखनेके लिए उसने 
अपनी असहिष्णु नीतिको छेड़ बौद्धोंका संहार करनेके बजाय उन्हें हर प्रकारसे धर्म प्रचारभें सहयोग 
प्रदान किया । 

हें नसांगकी भारत-यात्रासे भी तांग सम्राट बहुत प्रभावित हुआ। यह महान्‌ यात्री चांगसे ६२९ 
ई० सनामें यात्राके लिए चला था, और ९५ वर्ष तक भारत आदिकी यात्रा करके ६४५ ई० सनमें चीन 
छोटा । वह अपने साथ ६५० पुस्तकें भी चीन ले गया था। छोटकर राजधानीमें पहुंचनेपर उसका राजा 
तथा प्रजा दोनोंने स्वागत किया । 

हे नसांगकी यात्राकी साहसिक, काल्पनिक एवं वास्तविक विचित्र कद्दानियाँ चीनी भाटों और कथ- 
कड़ोंके लिए बड़े कामकी सिद्ध हुई'। 'चीनी सम्राट स्वयं हें नसांगप्ते उसकी यात्राकी कद्दानियोंकों बड़े 
चावसे सुना करता था। हर नसांगका अपने देशवासियोंमें बहुत सम्मान हुआ ओर छेग उप्ते अपने युगका 
शाक्यमुनि कहने छगे। हुं नसांगकी यात्राओंके प्रभावसे तथा उसने चीन और भारतके बीच जो राज- 
सम्बन्ध स्थापित किया उसके फलस्वरूप बोद्धधर्मको तांग सम्राटॉका खूब पश्नय प्राप्त हुआ। चीन और 
भारतको सूत्रबद्ध करनेमें बोढ॒धर्म ही सहायक था, इसलिए तांग सम्राटोंने स्वभावतः बौद्धधर्मकों पश्रय 
प्रदान किया। बोद्ध अन्थोंके चीनी अनुवादोंकों खूब प्रोत्साहन दिया गया, विहार निर्मित किये गये और 
सम्राट्‌ तथा दरबारके सरदारोंने धर्म कार्योमिं तत्परतासे सहयोग किया। कलाका भी खूब विकास हुआ | 
विशेषतया मूर्तिकलाने तो अभूतपूर्व उन्नति की। तत्कालीन मूर्तिकलाके कुछ उदाहरण आज भी प्राप्त हैं, 
जो सुन्दरता ओर भाव-व्यञ्ननाके उत्कृष्टतम प्रमाण हैं। ऐसी सुन्द्र मूर्तियां चीनके उत्तर काहमें 
फिर नहीं मिलती । ' ह 

यह सब होते हुये भी यदा कदा बोद्धोंका संहार भी होता ही रहा। तांग शासनके अन्तिम 
दिनोंभें वु नामक सम्नाटने ८४५ में बुद्धकी समरत मूर्तियों ओर देवालयों तथा बविहारोंकों तोड़ डालनेकी 
आज्ञा जारी की। किन्तु उसका यह धर्म-विद्रोह बोद्धघमंकों नष्ट करनेमें सफल न हो सका। सब 
प्रकारके विरोधोंके होते हुए भी बौद्धधर्म चीनी जनतामें लोकप्रिय बना रहा ; ओर उसका ह्ास उसी 
समय हुआ जब चीन स्वयं पतनको ओर बढ़ा ओर उसका बौद्धिक जीवन जड़ हो गया । 


१--ए शाट हिस्टी ऑफ चाइनीज सिवीलिजेशन, ४० ११६ । 
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बौद्ध धमंका हास 

तांगवंशके पश्चात्‌ सुंग वंशने ९७० ई० से ११२२ ई० तक सम्पूर्ण चीनपर राज्य किया। इस 
कालमें भी बोद्धधर्म चीनमें विकसित होता रहा ओर वहाँके बोद्धिक जीवनको प्रभावित करता रहा। 
सुंगोंके पश्चात विदेशी मंगोछॉने 'चीनको जीत लिया, ओर यान नामसे वहाँ अपना राज्य स्थापित किया। 
इस वबंशने १२७७ ई० से १३६७ ६० तक राज्य किया। इन विदेशियांका कुकाव छामाधमंकी ओर--- 
जो बोद्धधमंकी ही एक शाखा हे--विशेष रूपसे था। अतः यान शासकोंने कन्फूसियोंके बजाय चीनी 
बोद्धोंको अपना संरक्षण प्रदान किया। चंगेजखों के नाती मंगोल शासक कुबला खाँ ( १२५९-१२०४ ) 
के राज्य कालमें बोद्धध्म अपने उत्कर्षकी चरम सीमाकों पहुँच गया था। बोद्धधर्मके प्रति कुबलाका 
अधिक भुकाव था। कहते हैं कि वह सम्राट वर्ष में सेकड़ों बोद्ध उत्सव मनाया करता था, जिसमें हजारों 
मन आटा, सब्जी, ते आर शहद व्यय होता था। 

इस समय देवालयों ओर विहारॉंकी संख्या अत्यधिक हो चली थी, किन्तु आध्यात्मिक और 
नेतिक रूपमें बौद्धघरमंका पतन होने छगा था। इस कालमें कोई भी महान बौद्ध दाशेनिक अथवा भिक्लु 
न हुआ। परिणाम स्वरूप यान वंशके समयपते बोद्ध धर्मका चीनमें हास होना आरम्भ हो गया, ओर 
वह फिर विकासकी ओर न बढ़ सका। यानवंशके पश्चात्‌ बोद्धधर्म “जीवित धर्म'के रूपमें 'चीनसे 
बिदा हो गया । 

आज यद्यपि चीनमें सबंत्र बोद्ध विहार आर देवालय मिलते हैं, किन्तु वे अब चीनके बोड्धिक 
ओर आध्यात्मिक केन्द्र नहीं रह गये हैं। बोद्धोंके बहुतते मठ अथबा देवालय गॉँबोंके शिक्षणालयोंमें 
परिवर्तित कर दिये गये हैं जिनमें अब भिक्ु-मिक्षुणियोंक्रे मंत्रोधारणकी ध्वनिकी जगह बच्चोंके पाठ 
रटनेकी ध्वनि गुंजित होती रहती है। जापानी युद्धके समय अनेक विहारोंका उपयोग सख्तंत्रताके 
लिये लड़ने वाले सेनिकॉकी 'बेरक” अथवा पड़ावके रूपमें किया गया ; ओर आज चीनमें दो चार बोद्ध 
धर्मौवलम्बी भले ही दिखाई पड़ जाय किन्तु नई पीढ़ीमें शायद ही कोई बोद्ध हो ' । 
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१--दि हिस्टी आफ चाश्नीज्ञ सिविलीजेशन, ४० ११८-। 


हिट 


भारतीय आयेधमकी प्रगतिशीलता 


डाक्टर मड्जलदेव शास्री 


भारतीय आंयधमका वास्तविक स्वरूप या लक्षण कया है? इस प्रश्नके समाधानार्थ अनेक 
प्रयत्न किये गये हैं, पर यह मानना पड़ेगा कि अभी तक कोई भी प्रयत्न इस विषयमें पूरणत! सफल न हो 
सका हे । इस कठिनताका कारण यही हे कि, एक सतत समुन्नतिशील नवयुवकी तरह, भारतीय आयधम 
भी सदासे ही प्रगतिशीलकू या विकासोन्मुख रहा है। उसके दीघकालीन इतिहासमें कभी भी हम 
उसे विकास-विमुख या जीवनरहित स्थिरता या जड़तासे युक्त नहीं पाते। ऐसा होनेपर भी उसकी 
सूत्रात्मा एक रही है। इसी दृष्टि हम उसे सनातनधर्म भी कह सकते हैं। इस लेखका मुख्य 
उद्देश्य यही है. कि इस सनातन आयेधमेकी प्रगतिशीछताको दिखलाते हुए उसकी साम्प्रतिक प्रगतिकी 
दिशाका भी निधोरण किया जाय । 

भारतीय आयधर्मकी प्रगतिशीलताको दिखलानेके लिए, इस लेखमें हम उसको विशिष्ट अवस्थाओं 
का ही, उनके मुख्य स्वरूप, गुणपक्ष, दोषपक्ष तथा स्थायी प्रभावको दिखलछाते हुए बिचार करेंगे। 
वे अवस्थाएं ये हैं. (१) मौलिक बेदिक धर्म, (२) उत्तुरकाढीन बेंदिक या श्रोतधर्म, (३) ओपनिषद्धम, 
(४) जैनधम, (५) बोद्धधर्म, (६) पौराणिक धर्म, (७) सन्‍्तधम, ओर (८) सिखधर्म । 


मौलिक वेदिक धरम 


इसके स्वरूपका बहुत कुछ परिचय हमें ऋग्वेदके तथा उत्तरकालीन श्रातकर्मकाण्डके विकासके 
अध्ययनसे मिल सकता है। इस समय विभिन्नवादोंके स्थानमें आशामय, सत्योन्मुख, सततकर्मशील, 
तथा निश्छल जीवनकी प्रधानता थी। प्रकृतिकी गोदमें खेलनेवाले बेदिक आयोका अग्नि, वायु आदित्य 
आदिके देवी जगतसे साक्षात्‌ संपक था। और इस संपरकंका परिस्पन्दन उदात्त भावनाओंसे युक्त 
उनके जीवनमें स्पष्ट छछकता था। उस समय वेदकी सबसे अच्छी व्याख्या आर्योंका जीवन ही था। 
ऐसे ही वातावरणमें जोवनयात्राके किए किसी भी धन्वेको करनेवाले ख्री-पुरुष ऋषिका तथा ऋषि हो 
सकते थे “कारुरहं ततो मिषगुपल प्रक्षिणी नना” ( ऋ० ९११२३ ) 

अथोत्‌-एक ऋषिका कहना है कि मैं तो कबि हूं, मेरा पिता बेद्य है, ओर माता पिसनहारी 
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है यही बात स्पष्ट होती है। ऋग्वेदके मन्त्रोंके अनेक ऋषियोंको पिछले ग्रन्थकारोंने उत्तरकालीन 
परिभाषामें वेश्य ऋषि, राजन्यऋषि बतलाया है । 

वास्तवमें यह समय शुद्ध प्रजातन्त्र तथा साम्यवादका था। सारी आर्यजनता अपनेको 'विश”" 
समझती थी। प्रत्येक व्यक्ति अपनेमें अपना पुरोहित, राजा तथा योद्धा था।' संघर्षमय जीवनके 
कारण शनेः शनेंः क्षत्र ओर ब्रह्म? इन दो कामोंकी प्रधानता हो जाने पर भी सबको विश होनेका 
अभिमान था। 


उत्तरकालीन वेदिक ( या भ्रौत ) घमे 

प्रत्येक सभ्यताके इतिहासमें जीवनकी विसंष्ठुछताकी वृद्धिके साथ-साथ . विभिन्न सामाजिक 
वर्गोंकी उत्तत्ति होती है। इसी नियमके अनुसार ओर विशेषतः आये-अनायके संघर्षके कारण आयें 
जनतामें शनेः शनेः राजा, सेना ( स+इना, अथौत्‌ नायक नेता या राजासे युक्त ) क्षत्रिय ( -शन्रुके घातसे 
रक्षा करनेबाल्ा ), पुरोहित ( पुर/+हित-धार्मिक कृत्यके लिए प्रतिनिधिके रूपमें चुना गया व्यक्ति ), 
ब्राह्मण ( ->देवताओंकी स्तुति आदि करनेवाला ) आदिकी उत्पत्ति हुईं। प्रारम्भमें राजाका चुनाव 
राष्ट्रपतिके रूपमें प्रजाके द्वारा होता था, और ज्राझ्ण आदिका विभाग भी कमे-मूलक था। “विशि राजा 


नल: ्प्रखिसकल्ममा, 





की श---०-+->+-> ८०७.» 7०४“ -“+7---__._> कक४--० ७७७ --५न५-फ+३७७ ५ ७अ मा ५ कक -+पन»क नमन. 33 ..आ +नक-नक नाना ीक्‍08०+- 5 न नधथखिजाणओणक्तस-+ 55 [७ * ४ * छ$8 बनत ऊापतपशशतख: कण धजजणजभ तू 


१--इसी मौलिक अर्थमें, हमने सुना है, विद” या वीट' शब्दका प्रयोग गढवाल आदिमें आजकल 
भी होता है। इसका मौलिक अर्थ बसनेवाले के! है। इसका साथी दब्द “इष्टि! भी प्रजाके ही अभथैमें 
ऋ ग्वेदमें प्रयुक्त हुआ है। उसका सम्बन्ध स्पष्टटया इषिसे है। आदिकालमें खेतीके साथ ही बस्तीका प्रारम्भ 
होता था। उत्तरकाढीन 'वेश्य' शब्द 'विश' शब्दकी तीसरी पीढ़ीमें बना है। “विश” से 'विश्य' और उससे 
'वैश्य' । इस प्रकार ऋग्वेदमें (विश शब्दका सम्बन्ध उत्तरकालीन 'बेश्य” से नहीं है । 
२--उस समयकी प्रजाकी सामाजिक स्थितिकों वायु पुराणके शब्दोमें इस प्रकार कहा जा सकता है :-- 
“ बर्णाश्रमव्यवस्थाश्व न॒तदासन्न संकरः |... ...ठुल्यरूपायुषः सर्वा अवमोत्तमवजिता:। सुखप्राया 
स्शोकाश्रउतदन्ते कते युगे । नित्यप्रहृष्टमनसो महासत्वा महाबलाः | (वायु पु० १।८।६०-६२)। 


३--/क्षत्र' और “ब्ह्मन” शब्द नपुंसक हछिंगमें प्रयुक्त होते हैं। अतः भाववाचक होनेसे भिन्न मिन्न 
कामोंके ही द्योतक हैं। क्षत्रिय और 'ब्राक्षण” शब्द उक्त दाब्दोंसे उत्तरकालमें निकले। यह ठीक भी 
है, क्योंकि पहले काम होता है, फिर उससे नाम बनता है। मौलिक वैदिककालमें वास्तवमें, आयेजनता 
(८ विशः ) में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्योंका वर्गीकरण नहीं हुआ था । 
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प्रतिष्ठित” (८ प्रजामें द्वी राजाकी स्थिति है ), 'राष्ट्रानिवं विशः” ( ऐ० ब्रा० ८२६ ) “अर्थात्‌ प्रजा ही 
राष्ट्र है ) ऐसे बचनोंसे यही सिद्ध होता है। पर शनेः शनेः शक्ति ओर श्रभावके केन्द्रीभूत होनेसे 
उन उन पदों ओर वर्गोंमें स्थिरता आने छगी। जनतामें अपने अपने प्रभाव और स्थितिको बढ़ानेकी 
दृष्टिसे उत्पन्न होनेवाले ब्रह्म ओर क्षत्रके संघषंका समय यही था। इसी संघर्षकी खणप्निल स्मृति 
परशुराम, वसिष्ठ, विश्वामित्रकी दन्‍्तकथाओंके रूपमें हमारे पौराणिक साहित्यमें सुरक्षित है। इस 
संघरषका अन्त अपने अपने कार्य क्षेत्रमें दोनोंकी प्रधानताकी स्वीकृतिमें हुआ । इस प्रकार उक्त सामाजिक 
संघर्षेने सामझस्यका रूप धारण कर लिया। “ब्रह्म च क्षत्रं च संभिते/” ( ऐ० ज्ञा० ३११) अथोत्‌ 
आ्ह्मण क्षत्रियकी स्थिति परस्पराश्रित हे ),“ब्रह्मणि खल वे क्षत्र प्रतिष्ठितम्‌। ध्षत्रेत्रक्न/' (ऐ० आ० ८२) 
( अर्थात्‌ त्राह्मणमें क्षत्रिय प्रतिष्ठित है ओर क्षत्रियमें ब्राह्मण ) इत्यादि प्रमाणोंमें उसी पारस्परिक सामझस्य 
का संकेत है। 


इस श्कार उत्तर कालीन वेद्किकालमें प्रजातन्त्रके स्थानमें राजतन्त्रकी स्थापना हुई और सामान्य- 
जनता (- विश या प्रजा ) में से ही ब्राह्मण वर्ग तथा,क्षत्रियवर्गंके प्रारम्भके साथ, ब्राह्मण-बसिष्ट-न्यायसे, 
वेश्यव्गंका भी प्रारम्भ हुआ। उत्तर कालीन रूढ़िमूलक वर्ण-व्यवस्थाका यही सूत्रपात था। इसी 
कालमें वेदिक कर्मकाण्डकी प्रवृत्ति हुई और शनेः शनेः विकसित होनेपर उसकी व्यवस्था की गयी। 
इसी बातका संकेत-- . 

तदेतत्सत्‌ य॑ मन्त्रेष कमाणि कवयो यान्यपहयंस्तानिश्रेत्रायां बहुधा सन्ततानि। 

( मु० उप० १२॥१ ) 

( अथौत्‌ बेदिक मन्‍त्रोंसे ही प्ररणाको श्राप्त करके विद्वानोंने बेंदिक कर्मकाण्डका शनः शनेः विकास 
किया ) इत्यादि वचनॉमें मिलता हे । कहनेकी आवश्यकता नहीं कि प्रारम्भमें यह वेंदिक कमकाण्ड मनुष्य 
जीवनके यावत्कतेव्य कर्मोंके प्रतीक रूपमें होनेसे जातीय जीवनको स्फूर्ति, प्रोत्साहन ओर प्रेरणा देनेवाला 
था। जातीय जोवनमें उसका स्थान ओचित्यकी सीमाके अन्द्र ही था। 


पर शनेः शने: आयजनताके सामने वाह्मसंघर्षके समाप्तप्राय हो जानेपर, मनुष्यकी परलोक 
विषयक स्वाभाविक अन्धविश्वासकी प्रवृत्ति तथा अनेकानेक छोकिक कामनाओंका सहारा लेकर, पर 
वास्तवमें स्वार्थ साधनकी बुद्धिसे, पुरोहित वर्गने बेदिक कर्मकाण्डमें अत्यधिकता प्रारम्भ कर दी। यह 
अत्यधिकता यहां तक बढ़ी कि मनुष्यकी कोई भी उचित या अनुचित बासना ओर अभिलाषा नहीं थी 
जिसकी पूर्तिका उपाय ये कर्मकाण्डी न बतछाते हों। अत्यधिक कर्मकाण्डमें ऋत्विजों और पुरोहितोंकी 
स्वार्थेमूलक प्रवृत्तिको लेकर ही-- 
७३ 


विद्यापीठ अभिनन्द्न अन्य 


“यथा हवा इदद निषादा वा सेलगा वा पापकृतो था वित्तवन्तं पुरुषमरण्ये गरद्दीत्वा 
कतंभन्वस्य वित्तमादाय द्रवन्ति, एबमेव त ऋत्विजोयजमान कतेमन्वस्य वित्तमादात द्रवन्ति 


यमनेवंबिदों याजमन्ति” (ऐ० जा० ८११ ) 
( अथौत्‌ , आदशेहीन कर्मण्डकों करानेवाले ऋत्विगू चोर और डाकुओंके समान द्वोते हैं. ओर 
यजमानका द्रव्य लेना ही उनका अभिप्नाय होता है ) ऐसे वचन शाम्रोमें कह्दे गये हैं । 


आदशहीन वेदिक कर्मकाणडकी अत्यधिकताका ही दिग्द्शन-- 


प्लवा होते अदढा यज्ञरूपाः ( मु० उप० १२७ ) 
( अथौत्‌ , ये आदशद्वीन यज्ञादिकर्मकाण्ड अदृढ नौकाके समान हैं, इनके सहारे पर मनुष्य अपने 
जीवनके वास्तविक लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता ) । 
एवंत्रयीधमंनुप्रपश्ना गतागतं कामकामा लाभन्ते ( गीता )। 
( अथोंत्‌ , कामनाओंक़े पीछे दोड़नेवाले वेदिक कमकाण्डी वासनाओंके भंवरमें द्वी फंसे रहते हैं ) 
इत्यादि प्रकारसे गीता ओर उपनिषदोंमें किया गया है। 
इसमें सन्देह नहीं कि अत्यधिक कमकाण्डकी भ्रवृत्तिसे मनुष्यमें 'चरित्रकी वास्तविक उच्चता आर 
सुन्दरताकी अवहेलना होने छगती हे । इसी कारण उपनिषदोंमें अत्यधिक कर्मकाण्डकों अविद्या कहा है | 
उत्तर कालीन बेदिकधर्ममें जिस याक्षिक क्मंकाण्डका विकास हुआ उसमें इतने ऋत्विजों ओर 
दक्षिणादिके रूपमें इतने धनकी आवश्यकता होती थी' कि उसका करना साधारण ग्रहस्थके लिए तो 
दुःसाध्य ही था। इसी कारण बेद्किधर्म जो मूलमें सामान्य जनता (- विश ) का धर्म था, धीरे धीरे 
धनश्वर्यसे सम्पन्न लोगोंका ही धर्म बन गया। फलतः, वेदिक समाजमें, जहां पहले जनताका प्रधान्य 
था, शनेः शनेः उसकी शक्ति और महत्ता घटने लगी और राष्ट्रकी बागडोर उच्चवर्गके हाथमें पहुंच गयी । 


आपनिषद्‌ धरम 


कमकाण्डबहुल उत्तर कालीन वेदिक या श्रोतधमंकी प्रतिक्रियाके रूपमें देशमें क्रशः आपनिषद्‌ 
जैन ओर बोद्ध धर्मोका उदय हुआ। अनेकानेक देवताओंके सद्दारे पर चलनेवाले, क्रिया विशेष बहुल, 
आदशेहीन कमकाण्डमें मनुष्यके वास्तविक कल्याणकों न पाकर, औपनिषद धमेने तत्तदू बेदिक देवताओं- 


नी अनररिन-न »+> . अिनगनफ-णणनन. कल पफाअ्जओंओंओण-०७ओणणओं कल. वरीननमव०-कताभ-नककम»-2७.> ९» 2००ममपानक»»+म कमा“, 


क्नत 


१--गीतामें इसी भ्रभिप्रायसे वैदिकयज्ञोंकों “द्रव्यमय यश” कहां गया है । 
४ 


भारतीय आयंधर्मकी प्रगतिशीलता : 


में ओतप्रोत एकताको लेकर ब्रह्ममूलक समष्ट्यात्मक ज्ञानकाण्डको ही अपनाया, ओर इस तरह उसका 
साक्षात्‌ सम्बन्ध वेंदिक परम्परासे बना रहा । ओपनिषद्‌ धर्मका महत्त्व दृश्य जगत्‌की मोलिक एकताके 
प्रतिपादनके द्वारा जीव त्रक्मके अद्वेबको दिखलाते हुए जीवात्माके अनन्त विकासकी भावनाकी स्थापनामें 
तथा क्षणिक और तुच्छ लक्ष्योंके आधार पर होनेवाले संघर्षकी असारताके प्रतिपादनमें था। संसारका 
कोई अन्य दशन आजतक इस उड़ानसे ऊपर नहीं उठा हे । 

परन्तु ओपनिषद्‌ धर्म स्पष्टतः तत्त्वदर्शी विचारकोंके ही लिए था। उसका स्तर साधारण मनुष्य- 
की पहुँचसे बहुत ऊंचा है। जो ज्ञानमार्गी हैं उनके भी केवल ज्ञानके मार्गमें बहक जानेकी बहुत संभावना 
रहती है। केवल ज्ञानको ही परम लद्दय बतछाने वाले ओपनिषद्‌ धर्मके उपदेशकी निष्ठा 'संन्यास'में 
ही होती थी। संन्यास आश्रमका विकास भी वस्तुतः इसी धर्मकी देन थी। इस संन्‍्यासकी भावनाका 
दुरुपयोग कितना हो सकता है इसको हम आजकल भी देख सकते दें । गीतामें इसीलिए बड़ा प्रयत्न 
संन्यास विषयक परम्परागत मिथ्या भावनाके हटानेका किया है। प्रायः देखनेमें आता है संन्‍्यासकी 
नेष्कम्मं भावना अनधिकारियोंमें अकर्मण्य भावनाका रूप धारण करलेती है। उपयुक्त कारणोंसे यह स्पष्ट 
है कि ओपनिषद्‌ धर्मका कोई स्थान साधारण जनतामें नहीं हो सकता । 


जन तथा बौद्धधर्म 

ओपनिषद्‌ धर्मकी उपयुक्त दुबंछठताके ही कारण जेन तथा बोद्धधर्मॉका उदय हुआ। दोलनोंने 
उपयुक्त “ बेद्कि परम्पराको रूपान्तरित करना अशक्य है? यह समझकर उससे अपने साक्षात्‌ नातेको तोड़ 
दिया। तो भी, मूल वंदिक काढसे ही सूत्रात्माके रूपमें आनेवाली आये भावनाओंका संरक्षण दोनोंने 
ही टढ़तासे किया हे। दोनोंका कहना है कि प्राचीन परम्परागत पविन्नाचरणका ही पुनरुद्धार उन्होंने 
किया है। दोनॉने उपनिषत्कालीन कोरे ज्ञानमार्गंका तथा उसकी समध्थ्यात्मक भावनाका तिरस्कार 
किया है। उसके स्थानमें दोनोंने आध्यात्मिकताको व्यष्टि या व्यक्तिके क्रमिक नेतिक विकासकी दृष्टिसे ही 
देखा हे । इस दृष्टिसे दोनों मांगे साधारणसे साधारण कोटिके मनुष्यके लिए भी अनुकूल रहे। दोनों- 
ने आदर्श शून्य बेदिक कर्मकाण्डकी भ्रवृत्तिकी उपक्षा ही नहीं, उसके उच्छेद करनेका भी प्रयत्न किया । 

बेदिक ( या श्रोत ) धर्मकी बड़ी भारी विशेषता उसकी शू्‌ द्र-विरोधिनी भावना थी जिसका आधार 
आयेजातिका सामाजिक इतिहास ही था। इसलिए स्वभावतः बेदिक मार्गमें ट्ठिजेतर (या आर्येतर ) 
शुद्र या अन्य जातीय मनुष्यके लिये कोई स्थान ही नहीं था। इसके विरुद्ध, जेन ओर बोद्ध धर्मोकी, 
विशेषतः बौद्धधर्मकी, एक मुख्य विशेषता यह थी कि इनका द्वार आये, अनाये, शुद्र, पदग्चम सबके लिए 
समान रूपते खुला था; क्योंकि इनका प्रारम्भ ही, मनुष्य क्या, प्राणिमात्रकी हित भावनाको लेकर हुआ 


था। भगवान बुद्धदेवका-- 
७५ 


विद्यापीठ अभमिनन्दन मन्थ 


“बरथ मिक्‍्खवे चाहिक॑ बहुजनदिताय बहुजनसुखाय लोकालुकम्पाय अत्थाय हिताय 
सुखाय देवमनुस्सानं” ( विनय पिटक )। अथौत्‌, मिक्षुओ ! मनुष्य मात्रके हित और सुखके 
लिए, प्राणिमात्र पर दया करनेके लिए, तथा देव मनुष्योंके हित और सुखके लिए प्रथ्वीपर विचरो 
यह परमोपदेश भारतीय आयेधमंकी परम्परामें अनोखा है । 

उपयुक्त दोनों विरुद्ध प्रवृत्तियोंके कारण, जहां बेंदिक परम्परामें या तो दूसरोंके लिए धममका द्वार 
खोला ही नहीं गया, या खोला भी गया तो मनुष्यताके नातेसे नहीं किन्तु राजनीतिक कारणोंसे, वहां 
बोद्धधमका द्वार प्रारम्भसे द्वी मनुष्य सात्रके लिए खुला था ओर उसकी दृष्टि अन्तर्जातीय थी । 


जेनधमकी एक मुख्य विशेषता किसी वादके विषयमें कट्टरताका अभाव (८ स्याद्वाद ) तथा 
अहिंसाका सिद्धान्त है। दोनोंका आधार पर-सहिष्णुताके मोलिक सिद्धान्त पर है। “'लिब एण्ड लेट 
लिव”का आधुनिक सिद्धान्त तथा महात्मा गान्धीका अहिंसा सिद्धान्त वास्तवमें दोनों जेन सिद्धान्तोंकी दी 
व्याख्या हैं। इस दृष्टिसे जेनधममें एक सा्वभौम धमंकी योग्यता स्पष्ट है। यदि इस धर्मके अनुयायी 
इस सार्वभोम, न कि साम्प्रदायिक आधार पर अपने सिद्धान्तोंका प्रचार करें तो अब भी इसके सामने 
एक भव्य भविष्य हो सकता है । बोद्धधर्मने आ्ररम्भसे ही अपनेको मध्यम मागौनुयायी माना है। उसने 
न तो शुष्क कमेंकाण्डको ही अपनाया, न कोरे ज्ञानमार्गको । जेनधर्मकी शारीरिक घोर तपस्याके 
मार्गको भी उसने नहीं पकड़ा । 

परन्तु जेन और बोद्ध दोनों धर्मॉकी कमी यह है कि दोनोंने जगतके तथा मनुष्यके इन्द्वात्मक 
स्वभावकी अवहेलनाकी है। सांसारिक जीवन विशुद्ध अहिंसा या सब दुःखम्‌ ( -सब दुःखमय है ) 
के आदशको लेकर नहीं चल सफता। अवस्था, योग्यता आदिके भेदसे मनुष्यकी कतंव्यतामें भेद पड़ 
जाता है। मानवीय स्वभावके इस मौलिक सिद्धान्तकी अवहेलना करनेके कारण ही जेन ओर बोद्धधर्म 
को स्थायी या मदत्त्वयुक्त स्थान भारतीय जनतामें न मिल्ठ सका । इसीसे ये दोनों धर्म आयेधमेंके प्रवाह 
पर अपनी अमिट छाप डालकर भी, अपनी ओर व्यापक रूपसे भारतीय जनताको आकर्षित न कर सके। 
“यतो5म्युदय निःश्रेपससिद्धि! स धम्मे/” ( वेशेषिकसूत्र ) ; अथोत्‌ , धर्म वही है जिससे अभ्युदय 
और निःश्रेयस दोनोंकी सिद्धि हो। भुक्ति-मुक्ति, या इहलोक ओर परलोकके सामझस्यके सिद्धान्तका 
विकास भी ये दोनों मत नहीं कर सके । पर बेद्क परम्पराके अनुयायियोंने काछक्रमसे उक्त सामझस्यके 
महत्त्वका अनुभव अच्छी तरह कर लिया था। उनके वणोश्रम धर्मके सिद्धान्तका आधार वास्तवमें यही 
सामझस्य था। इसी सिद्धान्तके द्वारा उनका प्रभावक्षेत्र भारतीय जनतामें क्रमशः बढ़ता ही गया, और 
वह परम्परा प्रतिकूल परिस्थितियोंमें भी अपनेको अबतक स्थिर रख सकी है। 
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पौराणिक धम्मका प्रारम्भ क्यों ओर केसे हुआ ? यह एक कठिन पर अत्यन्त रुचिकर प्रश्न है। 
इसमें सन्देह नहीं कि जो अत्यधिक नवीनता इस धममें दिखलाई देती है उसका कारण किसी घोर क्रांतिकी 
प्रतिक्रिया ही थी। हमारे विचारमें वेदिक परम्परामें पौराणिक धर्मका विकास बहुत करके जेनधर्म, और 
विशेषकर बोद्धधर्मकी प्रतिक्रियाके रूपमें हुआ है । 

जेन ओर बोद्ध धर्मोंके प्रचलित होनेपर भी, बेदिक धर्मकी परम्पराका उच्छेद भारतवर्षमें नहीं 
हुआ। विरुद्ध वातावरणोंमें भी वह परम्परा बराबर चलती ही रही। सूत्र कालमें ओर प्रारम्भिक स्मृति 
कालमें उसे प्रथम बार व्यवस्थित किया गया। आन्तरिक विकासके होनेपर भी, इस समय तक उसपर 
अपनेसे विरुद्ध या बाह्य परिस्थितियोंका कोई विशेष प्रभाव नहीं दिखलाई देता। पर जेन ओर बोद्ध 
ध्मकि प्रचारसे देशमें जो नयी क्रान्ति हुई उससे अधिक दिनों तक वह अप्रभावित न रह सकी, ओर शनेंः 
शने उसने ऐसे रूपान्तरको धारण कर लिया जो प्राचीन बेद्क संस्कृतिसे कमसे कम ५० प्रतिशत भिन्न 
है। इसी रुपान्तरका दूसरा नाम पौराणिक धर्म है। 

बेदिक परम्परासे सम्बन्ध रखते हुए भी पोराणिक धर्म प्राचीन वेदिक धर्मसे नितरां भिन्न है-- 
इसमें विवेचक विद्वानोंका प्रायः ऐकमत्य है। वेदिक धर्मकी अपेक्षा पौराणिक धर्मकी मुख्य विशेषताएं 
निम्नलिखित हैं--- 

सबसे पहली विशेषता उपास्य देवोंके विषयमें है । बेदिक धर्मकी अपेक्षा पोराणिक धर्ममें देव- 
ताओंकी संख्या अत्यधिक बढ़ गयी है। वेद्क धमके अनेक देवता या तो पौराणिक धमंमें प्रायः विल॒प्त 
दी दो गये हैं या अत्यन्त गोण हो गये हैं । पोराणिक धर्मके शिव, शक्ति ओर विष्णु ये देवता हैं। वेदमें 
इनका स्थान या तो गोण है या हे ही नहीं। अनेक बेदिक देवताओँका पोराणिक धम्में रूपान्तर ही 
हो गया है । ु 

पोराणिक देव-पूजापद्धति भी वेदिक पूजापद्धतिसे अत्यन्त भिन्न हैे। पोराणिक कमंकाण्डमें धूप, 
दीप, पुष्प, फल, पान, सुपारी, आदिकी पदे-पदे आवश्यकता होती हे । बेदिक कमंकाण्डमें इनका 
अभाव ही है। 

अवतारवाद और मूर्तिपूजा भी इसकी अपनी विशेषताएं हैं। 


दोनोंमें दृष्टि ओर भावनाका भी बड़ा अन्तर हे। बेदिक धर्म आशावाद ओर कर्मशीलताकी 
भावनाओंसे ओतप्रोत है। पोराणिक ध्ममें प्रायः विपरीत भावनाओंका प्राधान्य हे। बेदिक कर्म- 
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काण्डमें जहां सामूहिक दृष्टि अधिक पायी जाती है, वहां पौराणिक पूजापद्धति प्रायेण वेयक्तिक दृष्टिपर 
निभर है। 
वेदिक धर्मका यह कायाकल्प केसे हुआ इसीको समझानेका प्रयत्न हम नीचे करते हैं । 


बेदिक धमकी परम्परामें शू द्रविरोधिनी भावनाका उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं। श्रोत कमे- 
काण्डमें शू द्रको कोई अधिकार नहीं था। यहां तक कि शाुद्र श्रुतिको पढ़ना तो दूर रहा, सुन भी नहीं 
सकता था। सूत्नकालमें भी यद्द भावना ज्योंकी त्यों रही। “म शुद्राय मति दद्यात्‌ ', तथा “सेबेव 
तु शूद्रस्य” इत्यादि बचनोंसे यह स्पष्ट है। मनुस्म्॒ति तकमें श॒द्र-बिरोधिनी भावनाओंका वातावरण 
व्याप्त हे । 

ख््रियोंके भी वेदाध्ययनके विषयमें कुछ ऐसी ही भावना आजकल संस्कृतके पण्डितोंमें पायी जाती 
है। पर इसका इतिहास कुछ दूसरा ही हे। श्रोत कर्मकाण्डमें स्रियोंके अधिकार बहुत कुछ पुरुषोंके 
समान थे। पर धीरे-धीरे श्रोत कमंकाण्डके विलोपके साथ-साथ उनके प्रति उदारताकी भावनामें संकोच 
दिखलायी पड़ने लगता है। अन्‍न्तमें उनको £ध्ययनाध्यायनसे, विशेष कर, वेदाध्ययनसे, वश्वित कर 
दिया गया। इस संकोचका मुख्य कारण, हमारी सम्मतिमें, आयोंकी अपनी सभ्यतासे न्यूनतर स्तरसे 
सम्बन्ध रखने वाली अनाये स्लियेके साथ वेबाहिक सम्बन्ध ही था। अथर्ववेदके जायासूक्तसे तथा 
धर्म शाख़की उस विधिसे जिसके अनुसार ब्राह्मणादि वर्णंके छोग शूद्र स्रियों तकसे विवाह कर सकते थे 
यह बात स्पष्टतया सिद्ध होती है। वे श्लियां भिन्न भाषा ओर संस्कृतिको अपने साथ लेकर आयीं। फल 
यह हुआ कि आर्योकी अपनी भाषा ओर धार्मिक भावनाओंमें भी घोर परिवर्तन होने छो। ओर आयॉको 
उन परिवतनोंकी धाराके सामने सिर नवाना पड़ा। संस्कृत भाषाके प्राकृत रूपमें आनेमें तथा संस्कृत 
नाटकोंके उस नियममें जिसके अनुसार ख्री-पात्र केवल प्राकृत भाषा ही बोलते हैं. उपयुक्त कथनके लिए 
प्रमाण विद्यमान हैं । 


जैन ओर बिशेष कर बोद्धधमने मनुष्यमात्रके लिए अपने धर्म ओर उपदेशका द्वार खोल दिया था | 
स्वभावतः चिरकालसे दलित और उपेक्षित शुद्र जनता भी उधर आइृष्ट होने छढगी। स्त्रियोंकों भी उन्होंने 
अपने धार्मिक उपदेश देने शुरू कर दिये । एसा प्रतीत होता है कि जैन ओर बोद्धधर्मोंकी उक्त धार्मिक 
उदारताकी प्रतिक्रियाके रूपमें ही बेदिक परम्परानुयायियोंमें भी स्त्री-शूद्रों को धार्मिक उपदेशके द्वारा 
अपनानेकी आवश्यकता अनुभवकी जाने लगी; ठीक उसी तरह जिस तरह ईसाई-मुसलमान धर्मोंके प्रभावसे 
बचानेके उद्देश्यसे सदासे उपेक्षित हरिजनोंको अपनानेकी चिन्ता हिन्दू-समाजको अब होने लगी है । परन्तु 
शुद्ध बेदिक परम्परामें उन्हें कोई प्ररणा ऐसी न मिल्ली कि उसका ही प्रचार उनमें किया जाता । कदाचित्‌ 
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आयॉने यह भी सोचा होगा कि वेदिक कर्म-काण्ड, भाषा और भावनाके विषयमें ख्री-श॒द्रोंकी रुचि 
ओर योग्यता ( >अधिकार ) के न होनेसे उनके संपकसे उन्हें सुरक्षित ही रक्खा जावे। इन कारणोंसे 
उनके अपनानेका यही उपाय ठीक समझा गया कि उनकी ही परम्परागत भावनाओंकों व्यवस्थित किया 
जावे । इस नवीन भावनाके उत्तन्न होते ही आर्यतर भावनाओं के प्रवाहको रोकनेके लिए जो द्वार चिरकालसे 
बन्द था वह खुलगया, ओर उसके खुलते ही बेदिक धर्ममें बड़े वेशसे नयी धार्मिक भावनाओंका प्रवेश 
झुरू हो गया। अनेकानेक नये देवता, अपने अनुयायी सेकड़ों देवताओंके साथ, अपनी नयी पूजा पद्धति 
नयी भावनाओं और संस्क्ृतिको भी साथ लेकर, बेदिक समाजमें घुस पड़े। इस प्रवाहके स्थिर हो जाने 
पर बेदिक विद्वानोंने क्रमशः इन सर्बकों व्यवस्थित किया और मुख्यतः ख्री-श॒ द्रोंकी रुचि और भ्रवृत्तिको 
ध्यानमें' रखकर एक नये मिश्रात्मक धर्मका निमौण किया। इसीको हमने ऊपर पोराणिक धर्म कहा है । 

पोराणिक धर्मके उदय और बिकासके विषयमें खोज ओर अनुमानके आधार पर जो ऊपरका 
सिद्धान्त हमने स्थापित किया हैः उसकी पुष्टि कुछ परम्परागत विचारोंपते भी हो जाती है। वर्तमान हिन्दू 
धमंके लिए, जो पोराणिक धर्मसे अभिन्न है, “निगमागम धर्म” यह नाम पण्डितोमें प्रसिद्ध है। इसका 
अर्थ यही हो सकता है कि प्रचलित हिन्दू-धयर्म निगम तथा आगमधरमोंका समान्वित रूप है। यहां 
“निगम? का मौलिक अभिप्राय हमारी सम्मतिमें चिरकालछसे निम्चित या व्यवस्थित वदिक परम्परासे है; 
ओर “आगम' का मौलिक अभिप्राय चारों ओर अनाये जनतामें फैली हुईं, अतएव अनिश्चित या अव्य- 
वस्थित धार्मिक परम्परासे है। बोद्धधर्मके साधारण जनतामें प्रचारकी प्रतिक्रियाफे रूपमें तथा आर्येतर 
जनताके साथ चिरकालिक सहवासके कारण बेदिक विद्वानोने आगमिक संस्कृतिको धीरे-धीरे व्यवस्थित 
किया ओर उसमें वेदिक संस्कृतिका पुट देकर नवीन पोराणिक धर्मका बिकास किया । 

पुराणोंमें ही जहां कहीं जब यह प्रश्न उठा है कि उनकी रचना क्यों की गयी तब यही उत्तर दिया 
गया है कि वेदिक धर्म तथा आचारके पालनमें असमर्थ या रुचि न रखनेवाले ख््रियों, शु दरों और साधारण 
जनताके कल्याणके लिए उनकी रचना की गयी हे । उदाहरणाथे, देवीभागवत (स्क० १ अ० ३ श्लो० २१) 
के निम्नलिखित श्छोकमें यही बात कही गयी है--- 

ख्रोशद्रद्विजनन्धूनां न वेदअवर्ण मतम्‌ । 
तेषामेव द्ितार्थाय पुराणानि कृतानिच ॥ 

अथोतू, ख्री, शूद्र तथा निम्नकोटिकी साधारण जनता वेद-श्रवण नहीं सकती। उन्हींके भलेके 
लिए पुराणोंकी रचनाकी गयी है। ऐसे ही अन्य प्रमाणोंत्ते यही सिद्ध होता है कि पुराणोंकी रचना तथा 
पोराणिक धर्मकी प्रवृत्तिका कारण आयोंका ऐसे छोगोंसे संपक था जिनकी धार्मिक भावनाएं तथा रुचियां 
बेदिक संस्कृतिसे विपरीत थीं। 
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शिव, शक्ति, ओर विष्णु पोराशिक धर्मके मुख्य देवता हैं, यह हमने ऊपर कहट्दा है। इनका 
इतिहास बढ़ा रोचक है। भूत, प्रेत, पिशाच, राक्षस तथा देत्योंके प्रिय शिव तथा शक्ति मूलमें अवेदिक 
देवता ही प्रतीत होते हैं। पर पोरुष तथा ख्ेज" रूपमें उन दोनोंकी पूजा इस देशकी आर्येतर प्रजामें, 
जो कि आरयोंसे कई गुनी अधिक रही होगी, इतनी प्रचलित थी कि उससे अप्रभावित रहना बेदिक 
लोगोंके लिए प्रारम्भिक कालसे ही अत्यन्त कठिन था। सामान्य जनताके इस प्रबल प्रभावके ही कारण 
उन्होंने अपने अन्तरिक्ष-स्थानीय देवता रुद्रके साथ शिवका एकीकरण कर लिया । 

शिवके साथ ही शनः शनेः शक्तिकों भी अपनाना पड़ा। अन्तमें बेदिक देवता अदिति तथा 
औपनिषद्‌ अद्वेत त्रह्मकी विचारधाराका शक्ति पर आरोप कर उसका वर्तमान दा्शनिकरूप खड़ा किया 
गया। प्रतीक रूपसे ये ही शिव ओर शक्ति उपयुक्त आगमधर्मके मुख्य प्रेरक देवता हैं। इसीलिए 
तनन्‍्त्रों (८ आगमों ) का प्रारम्भ प्रायः शिव और पावतीके संवादसे ही होता है । 

उक्त अवेदिक देवताओंका जनता पर गहरा प्रभाव कुछ वेदिकॉंको अवश्य ही खलता होगा। 
साथ ही जनताकी अपनी धार्मिक भावनाओं ओर रुचियोंका भी प्रश्न था। इसी बातको दृष्टिमें रखकर 
बेद्क देवता विष्णुका एक नया संस्करण तेयार करके शिव, शक्तिके मुक्ताबिलेमें रखा गया इस प्रकार 
पाराणिक धर्ममें उसके मुख्य देवताओंकी प्रवृत्ति हुई । 

जन ओर बौद्ध धर्मोके प्रभावसे प्रायेण परम्परागत मूत्तिपूजाकी भावनाने जनतामें मुख्य स्थान 
प्राप्त कर लिया। विष्णु देवताके नवीन संस्करण पर तो बोद्ध धर्मका प्रभाव प्रायः प्रारम्भसे ही पड़ा हे । 
अवतारबादका प्रारम्भ, जिसका सम्बन्ध विष्णुके ही साथ है, बोद्ध धमकी जातक कथाओं पे ही हुआ 
होगा। पिछले कालमें तो अनेकानेक बोद्ध तथा जेन मूत्तियॉँको भी विष्णु-मूरत्तिका रूप दे दिया गया। 
आजकलके मठों और अखाड़ोंका मूल भी बोद्ोंके संघाराम ओर विहारॉमें ही प्रतीत होता है । जनताकी 
चिर परम्परासे प्राप्त त्योहारों और तीथ्थोंकी व्यवस्था तो धर्मशास्नके आधुनिक निबन्ध प्रन्थोंके समय तक 
होती रही है । 

ऊपरके लेखसे स्पष्ट है कि पोराणिक धर्मकी प्रारम्भसे ही मोलिक विशेषता यह रही हे कि वह 
बराबर ख्री-झ द्रोंके सहित साधारण जनताकी स्वाभाविक धार्मिक भावनाओंके साथ बेदिक धर्मके सामझ्रस्य 


का ननननब मन न 


१--शंकरः पुरुषाः से स्तियः सवा महेश्वरी । 
सर्वे ज्री पुरुषास्तस्मात्तमरेव विभूतयः | ( शिवपुराण, वायुसंहिता उत्तराधे, अ० ५ ) 

२--चन्द्रोनखलमात्येष यथा चन्द्रिकपाविना | ह । 
नभाति विद्यमानोअपि तथा शक्त्या विनाशिवः ॥( शि० पु०, वा० सं० उत्तराध, अ० ४ ) 
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भारतीय आयेधरमकी प्रगतिशीलता - 


ओर समन्वयको स्थापित करनेका यत्न करता रहा है। पौराणिक धर्मकी यह भ्रवृत्ति सदा विकासोन्मुखी 
रही है। इसीलिए यह आरम्भसे ही प्रगतिशील धम रहा है । उक्त प्रवृत्तिके ही कारण जहां मनुस्म्ृति 
आदि धमशाञ्के प्राचीन ग्रन्थोंमें शूद्रोंके लिए द्विजोंकी सेवा करना द्वी एकमात्र धर्म बतलाया गया है, 
वहां पीछेप्ते 'शूद्राचारशिरोमणि! जेसे अनेकानेक प्रन्थोंमें विस्तारसे उनके लिए आचारका विधान 
किया गया है। जेंसे गड्डाकी धारामें अन्य नदियोंके मिलने पर भी उसका नाम गड्जा ही बना रहता 
इसी प्रकार पोराणिक धर्ममें नवीन विचारोंके समावेशकी अद्भुत शक्ति है। कोई भी नवीन विचार या 
संप्रदाय ५० या १०० वर्षोके अनन्तर पोराणिक ( या सनातन ) धमंका अज्ञ बन जाता है। इसी कारण 
आधुनिक हिन्दू-धर्मके एक निश्चित रूपके न होनेसे वह धर्मोका संघसा बन गया है । 

पौराणिक धर्मकी उपयुक्त समन्वयात्मकता लोक-हित-बुद्धिसे प्रेरित हमारे प्राचीन विद्वानों ओर 
आचार्योंके द्वारा किये गये भारतीय जनताकी आन्तरिक धार्मिक प्रवृत्तियोंके गहरे अध्ययन ओर मननका 
ही फल है| अपनी इस स्वाभाविकताके ही कारण इस धमंने जनताके हृदयमें गहरा ओर स्थायी स्थान 
बना लिया है। इसी कारण इस धर्मके द्वारा चिरकालसे ही भारतीय कछाकी अभिव्यक्ति और विकासमें 
बड़ी प्रेरणा मिलती रही है। साथ ही, शेब, शक्ति तथा वैष्णव धर्मोंके द्वारा आध्यात्मिक जगतमें क्रमशः 
योग, साधना, ओर भक्तिका जो विकास हुआ है वह भी पोराणिक धर्मकी बड़ी भारी देन हे । 

ऊपर पौराणिक धर्मके गुण-पक्षको संक्षेपमें ही हमने दिखलाया है। इसके साथ दोष-पक्षकों भी 
समझ लेना आवश्यक हैं। पोराणिक धर्मकी मुख्य दुर्थछता यही है कि उसके द्वारा साधारण जनताकी 
स्वाभाविक धार्मिक भ्रवृत्तियोंको अपनाया तो गया है, पर उनके परिष्कार ओर परस्पर वास्तविक 
सामझस्य पर अभी तक पूरा पूरा ध्यान नहीं दिया गया हे । उसने तथाकथित निम्न जनताकों अपनानेका 
तो यत्न किया, पर उसकी संस्क्रतिके स्तरको ऊंचा करके समाजमें उठनेका उसे अवसर ही नहीं दिया । 
अतिशु द्रोंकी तो उसने अस्प्ृश्य ही बनाकर छोड़ दिया। उपयुक्त दोषके कारण ही हिन्दु समाजके 
विभिन्न अनज्ञोंधें अपेक्षित संघटनका प्रायः सदासे ही अभाव रहा हे। हिन्दू-बिरादरियोंकी पारस्परिक 
तल्ा-ऊपरी तथा संकोच ओर ईष्यो-हूषकी भावनाओंका कारण भी यही हे । यही नहीं, धार्मिक 
नेताओं और पुरोहितोंकी स्वारथंभयी दुकानदारीकी बुद्धिने काफ़ी मात्रा परस्पर-विरोधिनी धार्मिक 
भावनाओंको जागरित करने और बढ़ानेका भी प्रयत्न किया है। शव, वेष्णव आदिके परस्पर धार्मिक 
विद्वेषके भावोंत्रे हमारे धार्मिक अ्न्थ भरे पड़े हैं। उदाहरणाथे, देखिये-- 

भवत्रत धरा येच येच तानू समलुव्रताः। 
पाखण्डिनस्ते भवन्तु सच्छा/ख्र परिपन्थिनः ॥ ( भागवत ४।२।२८ ) 
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विद्यापीठ अभिनन्दन ग्रन्थ 
अथौत्‌ , शव धर्मके अनुयायी वास्तवमें पाखण्डी और सच्छाख्रके विरोधी हैं. । 
यथा श्मशानजं काप्ठं सवेकमंसु गहिंतम्‌ । 
तथा चक्राड्लितो विप्रः स्वेकर्मसु गहिंतः ॥ ( विष्णुस्म्वति ) 
अर्थीत्‌ , श्मशानके काष्ठके समान ही 'चक्राह्लित वेष्णबका सबवे कर्मोंसे बहिप्कार करना चाहिये। 


सनन्‍्तधमे 

बेदिक धर्मकी धार्मिक विषयों में भी राजनीतिक दृष्टि तथा शूद्र विरोधिनी भावनाका उल्लेख हम 
ऊपर कर चुके हैं। पौराणिक धर्मके समयमें भी उसकी परम्परा, किसी न किसी रूपमें, बराबर बनी 
ही रही। निम्न जनताके प्रति उपयुक्त संकोचकी भावनाका आधार भी यही थी। खुले हृदयसे निम्न 
जनताको अपनाना ओर उठाना आये-धर्मकी अब भी एक मुख्य समस्या है। आयरये-धर्मकी परम्परागत 
इस कमीका ही समाधान मुख्यतः सन्‍्त-धर्मने किया हैे। आध्यात्मिकताके आधार पर निम्न जनतामें 
धार्मिक भावना और आत्मसंमानकी स्थापनाके विषयमें कबीर आदि सन्‍्तोंने जो काम किया है वह 
भारतीय आये धमके इतिहासमें अनोखा है । 

सन्त जनताके ही छोग थे । इनमेंसे अनेकने तो अपने जन्मसे शाद्रातिश्‌ द्रोंके कुछांकों पवित्र 
किया था। तो भी, प्राचीन ऋषियोंकी तरह ही, ये साक्षात्क्तथमी थे। प्रायः इन्हीं कारणोंपे ये छोग 
विशुद्ध निःस्वार्थता तथा मनुष्यताके मोलिक स्तरसे मानवकी दुबंछताको ओर आध्यात्मिकाके आधार 
पर उसके प्रतीकारके उपायोंको समझने ओर समझानेभें समर्थ हो सके थे। अपनी जाति ओर स्थितिके 
अभिमानको साथ लेकर काम करनेवाले तथाकथित सुधारकोंते सन्तोंको प्रथक्‌ करनेवाली मुख्य बात उनकी 
निःस्वाथंता और निरमिमानता ही होती है । 

उपयुक्त कारणों ते सन्तोंका साहित्य भी उसी श्रेणिका हे जिससे उपनिषदोंका संबंध है। ऊंच 
ओर नीचके भेदक बिना मनुष्य मात्रकी आध्यात्मिक पिपासाको वह शान्‍्त कर सकता है । 


सिखधम 


सिखधर्मका विकास वास्तवमें सन्तधर्मसे ही हुआ है। ऐसा होने पर भी यह उससे भिन्न है । 
सन्तधर्म जहां केबल सोमात्मक है, वहां इसका स्वरूप अग्नी सोमात्मक है, अपने जीवनके 
इतिहासमें विषम परिस्थितियोंके साथ घोर संघर्षके कारण ही एक अद्भुत ओज ओर तेजका समावेश 
इसमें दिखलाई देता है। उपनिषदों जैसी आध्यात्मिका और मौलिक वेदिकधर्मकी ओजखिता और 
८ब्‌ 


भारतीय आयेधरमंकी प्रगतिशीलता 


शोयका संमिश्रण और सामझस्य ही सिखधर्मकी मुख्य विशेषता हे । विरोधी वातावरणमें आयेधर्मकी 
भावनाने ही इसको जन्म दिया था। इसकी सफलताका रहस्य, हमारी समझमें, कमकाण्डके जद्जलकों 
निमूंल करके बेदिक उदात्तभावनाओंके मार्क! प्रशस्त करनेमें ही है। यह हमारे अभिमानकी वस्तु 
है। एकेश्वर-विश्वास, धार्मिक साम्यवाद, कर्मकाण्डकी सरलता, आशावाद, उद्योगशीलता, शौये आदि 
सिखधमकी ऐसी विशेषताएं हैं जिनसे सामयिक पोराणिक हिन्दूधर्मके अपेक्षित विकासमें काफ़ी सहायता 
मिल सकती है । ह 


आयधमकी आधुनिक आवश्यकताएं 


ऊपरके लेखसे यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय आर्यधर्म विभिन्न समयों ओर परिर्थितियोंकी 
आवश्यकताओंके अनुसार प्रारम्भसे ही अपनेको परिवर्तित करता रहा है । ये परिवतन प्रारम्भकी 
अपेक्षा अन्तमें इतने अधिक और उम्र हो गये हैं कि आपाततः दोनोंकी परम्पर।की समानतामें भी सन्देह 
होने लगता है। परन्तु आयंधमंकी यह प्रगतिशीलता उसकी दुबेलताकी द्योतत न होकर, उसमें बहती 
हुई जीवनकी अबाध धाराकी ही द्योतक है । 

अब देखना यह है कि आजकलकी परिस्थितिमें, जो उसके जीवनके लम्बे इतिहासमें पहले कभी 
नहीं आयी, उसकी प्रगतिकी कया दिशा होनी चाहिये । 


आजका समस्त संसारका वातावरण पिछले वातावरणोंते नितान्त भिन्न हैे। संसार इतना 
छोटा द्वो गया है कि प्रत्येक धमंका मुकाबला, आजकल, किसी एक संप्रदायसे न होकर, संसारके 
यावद्धमाँसे है। तिसपर, वेज्ञानिक दृष्टिकी व्यापकता इतनी बढ़ती जा रही है कि केवल शब्द-प्रमाणके 
बल पर या पारछोकिक अन्धविश्वासके सहारे पर कोई धर्म चिरकाल तक नहीं ठहर सकता। तीसरे, 
साम्यवाद, छोकतन्त्रवाद आदि वादोंके कारण मानव-समाजके प्रत्येक वर्गमें उन्नति, र्ब॒तन्त्रता, आत्म- 
समान, तथा समानताकी भावनाओंका उद्रेकसा हो रहा है । | 


उपयुक्त कारणोंसे यह आवश्यक हो गया है कि परम्परागत आयंधर्म आत्मपरीक्षण द्वारा देखे 

कि उसके समाद्ित जीवनके लिए उसकी नवीन आवश्यकताएं क्या हैं। एक बड़ी कठिनता यह है कि 

हमारे धर्मशासत्र अब इतने प्राचीन हो गये हैँ कि उनकी अनेक दृष्टियां ओर व्यवस्थाएं भूतकालीन या 

असायमिक हो चुकी हैं। जैसे आजकलके सब रोगोंकी चिकित्सा केवल चरक आदिके आधार पर 

नहीं हो सकती, इसी तरह हमारी सब वर्तेमान धार्मिक समस्याओंका समाधान हमारे प्राचीन धर्म 
शास्त्रों ही नहीं हो सकता। इसलिए अनेक दिशाओंमें आयेधमके लिए प्रगतिकी आवश्यकता है । 
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सबप्ते पहली आवश्यकता है कि आर्य धमम खुले हृदयसे समाजके प्रत्येक व्यक्तिकों अपनी ईश्वर- 
प्रदत्त शक्तियों ओर प्रवृत्तियोंके विक्रासका समान अवसर दे, जिससे किसी भी कुछ या जातिमें जन्म लेना 
उसकी उन्नतिमें बाधक न हो! सके । इस विषयमें जो व्यवस्था अभी हालमें बंगालके मद्दामहोपाध्याय पण्डित 
विधुशेखर भट्टाचाय आदि विद्वानोंने दी है उसको शुद्ध हृदयसे अपनाना हमारा कर्तव्य हे। यह समझ 
लेना चाहिये कि उसके अ्रपनानेमें हमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य आदि शब्दोंको, उनके स्वोत्कर्ष-प्रतिपादक 
तथा अभिमानाध्यात्मक रूपको छोड़कर, केवल रूढ्भात्र मानना होगा, या इनके लोभको द्वी छोड़ देना 
पड़ेगाी। इन शब्दोंको पकड़कर 'कर्मणावर्णः” या 'जन्मनावर्ण:” की चची हमें तो निरथर्थक ही प्रतीत 
होती हे। इन शब्दोंके विकासका इतिहास बड़ा रुचिकर हैे। उसके विषयमें यहां कुछ न कहकर हम 
केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि जिस वातावरण ओर परिस्थितिमें इन शब्दोंने हमारे समाजमें जड़ 
पकड़ी वह परिस्थिति भारतीय समाजके लम्बे इतिहासमें कुछ ही काछठतक रह सकी थी। फिर भी वह 
सारे भारतवर्षमें व्याप्त न हो! सकी । वर्तमान परिवर्तित परिस्थितिमें मनुस्मतिके आदशकों लेकर यह 
व्यवस्था वास्तविक अर्थोमें जीवित रह सकती हे, यह्‌ केवल दुराशामात्र है । 


उपास्य देवॉकी बहुलता भी आयें धमंकी एक समस्या हे । पिछले कालमें यह किसी प्रकार जीवित 
रही। पर अब इसका समय नहीं रहा । किसी प्रकारकी पण्डिताऊ दाशनिक व«याख्या इसको जीवित 
नहीं रख सकती । आये धर्मके विभिन्न सम्प्रदायोंकी जनता भी पिछले ५० वर्षोप्ते अबुद्धि-पूषंक इसको 
अनुभव कर रही है। आजकल प्रायः प्रत्येक हिन्दू व्यावहारिक बातचीतमें, राम, ऋष्ण, शिव, विष्णु, 
शक्ति आदि साम्प्रदायिक दब्दोंके स्थानमें, ईश्वर, परमात्मा, भगवान शब्दोंका प्रयोग करता है। हमारे 
विचारशील धार्मिक नेताओंका कतंव्य हे कि उक्त अवृत्तिसे लाभ उठायें और जनतामें यह भावना बुद्धि- 
पूर्वक उत्पन्न करें कि हम सबका उपास्य देव एक ही हे, राम, कृष्ण, शिव, शक्ति आदि उसीके नाना रूप 
या नाम हैं। यह सिद्धान्त पूर्णतः शास्र-सम्मत भी हैे। अब तक प्रायेण स्वार्थ-मूलक प्रवृत्तिके कारण 
इनके अनेक्यपर जोर दिया जाता रहा हे, पर अब एकताकों समझाना अत्यावश्यक हे। इस नूतन 
प्रवत्तिको जागरित करनेके लिए हमारे देव-मन्दिरोंके निमोण आदिके विकासके विषयमें गम्भीर विचारकी 
आवश्यकता है। भविष्य आर्य धर्मकी आशाओंके केन्द्रीभूत काशी हिंन्दू विश्वविद्यालयमें अस्तुत देव- 
मन्दिरके द्वार इस दिशामें काफी मार्ग-प्रदशन किया जा सकता हे । आवश्यकता गम्भीर साहस की हे । 
नहीं तो, केवल रूढ़िक अनुसार एक ओर देवमन्दिर वहां खड़ा कर देनेते विश्वविद्यालयके छात्रोंकी कुछ 
भी संख्या उससे छाभ उठा सकेगी, इसमें हमें काफी सन्देह हे। हमारी समझमे प्रस्तुत देवमन्दिर 
भव्यता, विस्तार, शान्ति, उपास्यदेवोंकी मोढिक एकता आदिके विषयमें हमारे भविष्य देवमन्दिरोंके निमोण 
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में मार्गे-प्रद्शंक होना चाहिये। आज कलके अनेक देवमन्दिरों तथा तीर्थेमिं देव-मूतिको तालेमें बन्द्‌ रखने 
की प्रथा, अशिक्षित तथा चपल नवयुवकोंके द्वारा उनकी पूजा, पेसेके छोभी पण्डोंके द्वारा भोलेभाले 
यात्रियोंका देव-दशन उनका संकीर्ण अशान्त तथा अभव्य वातावरण जनतामें धार्मिक श्रद्धाको बढ़ानेवाली 
स्थिति नहीं है। धार्मिक नेताओंका कतंव्य है कि अस्थायी धार्मिक तमाशों ओर प्रदशनोंके स्थानमें इस 
महत्वके कार्यकी अपने हाथमें लें । 


हमारे धार्मिक संस्कार, त्योहार तथा अन्य कमकाण्डके अवसर ऐसे हों जिनके द्वारा वेदिक 
कालीन उदात्त भावनाओंकी पुष्टिके साथ साथ जनतामें समह्यात्मक बुद्धिकी भी वृद्धि हो। सबसे बड़ी 
आवश्यकता इस बातकी है कि आर्यजनता विशेष धार्मिक अवसरों पर प्रत्येक ग्राममें ओर नगरमें 
एक ही विशाल मन्दिर या स्थानमें एकत्र होकर एक ही धार्मिक प्राथनाकी करना सीखे । 
विभिन्न संप्रदायोंके लिए इस समान प्रार्थनाकों बताना भी गम्भीर विवेचनासे ही हो सकता है । 


भारतवर्ष जैसे विशाल देशमें धार्मिक संग्रदायोंका होना अनिवाय हे । आवश्यकता इस बातकी 
है कि आयजनता उन संप्रदायोंकी मीतिक एकताको सदा समझती रहे, प्रत्येक शिक्षित व्यक्तिकों आय 
धर्मके यावत्‌ संप्रदायोंकी देनका गये हो, और उनके लिए, उनके धार्मिक साहित्य तथा आचायौके लिए 
उसके हृदयमें सच्चा सम्मान हो । विभिन्न संप्रदायोंकी मोलिक धार्मिक तथा सांस्कृतिक एकता पर ज़ोर 
देनेसे ही यह हो सकता है । 


देशकी स्वतन्त्रताके साथ ही आरयंधरममें एक नये जीवन; ओज ओर प्रकाशका होना अनिवाय 
है। इस नवीन जीवनका प्रकाश संसार व्यापी होगा ओर विशेषकर भारतीय उपनिवेशोंमें तो उसकी 
तत्काल आवश्यकता होगी। हमारा कतंव्य हे कि हम उस द्निके लिए तय्यार रहें। इसके लिए यह 
आवश्यक है कि हम इसका अनुभव करें कि भारतीय आयधर्म एक साबभीम धर्म है। स्थान स्थानसे 
इसकी उद्घोषणा होनी चाहिये। वह समय दूर नहीं हे जब गंभीरभावसे हमें सोचना पड़ेगा कि 
संसारके विभिन्न देशों में ओर विशेषकर भारतीय उपनिवेश्ञोंमें, जहां आयंधमकी प्यास हे, किस रुपमें 
हम भारतीय आयधमको प्रचारित कर सकते हे । 


ऊपर सामान्य रूपसे ही हमने उन दिशाओंकों दिखलाया है जिनमें आयधमके लिए प्रगतिकी 
आवश्यकता हमें प्रतीत होती है। आशा है हमारे विद्वान धार्मिकनेता इस पर गम्भीर विचार करेंगे। 


राजाके देवतवकी भावना 
डाक्टर अनन्त सदाशित्र श्रल्तेकर, 

सामान्य जनताकी यह्‌ धारण है कि “ना विष्णु: प्रथिवीपतिः” "जो देव नहीं वह कदापि राजा नहीं 
हो सकता है'--यह सिद्धांत हिंदूधम और राज्यशासत्रको प्राचीन कालछसे सर्वेमान्य है । आधुनिक यूरोपीय 
लेखक भी कहते हैं कि हिंदुस्तानकी संस्कृतिको नृपतंत्र ही अनुकूल हो सकता हे, क्‍योंकि वहां जनता राजा 
को देव मानती है। लेकिन हिन्दुस्तानी तो आज देश में लोकतंत्र स्थापित करनेमें प्रयत्नशील हैं । 
इसलिए इस समय राजाके देवतांशत्वके बारेमें थोड़ी चचों करना अनुचित न होगा । क्या राजाके 
देवतांशत्वकी कल्पना सचमुच हमारे देशमें सर्वमान्य थी ? यदि हां, तो वह कब उत्तन्न हुई १ क्या उसके 
कारण राजा दंडसे परे माना जाता था ? क्या श्जा जैसे परमेश्वरकी आज्ञा माननेके लिए सदव बाध्य 
है, उसी प्रकारं नृपतिकी भी आज्ञा माननेके लिए बाध्य थी, चाहे वह सर्वथा अन्याय ही हो ? देवतांश 
माने जाने के कारण दुष्ट नृपतिके बारेमें क्या प्रजा कुछ भी नहीं कर सकती थी ! 


राजाका देवस्व 


यह बात ध्यान देने योग्य हे कि राजाके देवत्वकी भावना जैसी ईसाकी पहली सहखराब्दिमें प्रचलित 
थी, बसी बैदिक कालमें न थी। उस काहमें राजाका पद पूर्णतः लोकिक था। सार्वजनिक हितके लिए 
अथवा राष्ट्र आर जनका अरि्ट दूर करनेके लिए होने वाले किसी यज्ञादिका संचालन राजाके कामोमें 
शामिल नहीं था। 

ऋग्वेदमें केवल एक ही राजा पुरुकुत्सको अधेदेवका विशेषण दिया गया हे ( चतुर्थ ४२८९ )। 
अर्थवेदर्ं भी केवल एक ही बार ओर उत्तरकालीन सूक्तमें राजा परीक्षित मर्त्यों में देवता कहे गये हैं, 
( यो देवा मत्योन्‌ अधि २०-१२७-७ )। इन स्थलॉपे यह नहीं सिद्ध होता कि उस युगमें राजामें देवत्वकी 
भावना मान्य थी। पुरुकुत्सको अधदेव संभवतः इस कारण कहा गया है कि उनकी विधवा मांने उन्हें 
और इन्द्र वरुणके विशेष प्रसादसे प्राप्त किया था। जिस ऋषचामें परीक्षितको मत्याँमें देवकी उपाधि दी 
गयी है वह उनकी प्रशंसा करनेके लिए हो रची गयी थी। बेदिक वाड्सयमें अन्य किसी भी राजाको 
यह उपाधि नहीं दी गयी है । इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि राजामें देवत्वकी कल्पना राजा 
द्षरा उपकृत द्रबारियोंके ही मस्तिष्क तक सीमित थी। 
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धार्मिक विधि और विचारोंके उत्तरोत्तर बढ़ने वाले प्रभावसे ब्राक्षणकालमें ऐसा वातावरण बनने 
छगा था जिसमें राज(के देवत्वकी भावना पनप सकती थी। युद्धमें बिजय इन्द्र देवकी कृपाका 
फल कहा जाता था, और इसी तरह शनेः शनेः इंद्रकी उपाधियां भी राजाको दी जाने छगीं।' राज्या- 
भिषेकके समय पुरोहित कहते थे कि 'भगवान्‌ सविताके आदेश पर दह्वी अभिषेक किया जाता है, ओर 
यह अभिषेक मनुष्यके हाथों से नहीं वरन्‌ भगणान्‌ पृषण और अशिविनी कुमारों द्वारा होता है ।” ऐसा 
माना जाता था कि अभिषेकके समय राजाके शरीरमें अग्नि, सविता ओर बृहरपति आदि देवता प्रवेश 
करते हैं। अश्वमेध ओर वाजपेय यज्ञ द्वारा राजाकों देवताका पद मृत्युके बाद प्राप्त होता था। बहु- 
संख्यक प्रजा एक राजाकी आज्ञा पालन क्यों करती है, इसका कारण कुछ लोगोंके मतमें यद्दी था कि राजा 
देवाधिदेव प्रजापतिका प्रत्यक्ष प्रतीक है ! ब्राह्मण अपनेको भूदेव कहकर अपने लिये देवत्वका दावा कर 
रहे थे, अतः वे राजाको भी उससे केसे वंचित रख सकते थे, क्योंकि वही तो उनके विशेष।धिकारोंका 
'संक्षरक था। इन परिस्थितियों ओर कारणोंसे उत्तर बेद्कि कालमें ऐसा वातावरण उत्पन्न दो गया था, 
जो राजाके देवत्वकी भावनाके विकासके लिए विशेष अनुकूल था। ईसवी पहली शताब्दीमें कुषाण 
राज्यकी स्थापनासे इस भावनाकों ओर भी बल मिछा। चीनकी परंपरासे प्रभावित होनेके कारण इस 
वंशके राजा 'देवपुत्र! होनेका दावा करते थे। उनकी मुद्राओं पर उनकी मूर्तियां आकाशसे शवतरित 
हुई' ओर देवी प्रकाशसे आबृत दिखायी गयी हैं ।* इन कुषाण सम्राटोने अपने पूर्वजोंके नाम पर मन्दिर 
भी बनवाये, जिनमें उनको ग्रतिमाएं देव मूर्तियोंके समान पूजी जाती थीं। 


कुछ स्वृतियों ओर पुराणोंने स्पष्ट रूपसे राजाके देवत्वका दावा किया है। मनु कहते हैं कि 'राजा 
नर रूपमें महान देवता हे। ब्ह्माने आठों दिशाओंके दिग्पालोंके शरीरका अंश लेकर उसके शरीरका 
निर्मौण किया है ।?3 विष्णुपुराण ओर भागवततें कहा गया है कि 'राजाके शरीरमें अनेक देवता निवास 
करते हैं।* “भागवतमें तो यह भी लिखा है कि आदि राजा वेणके शरीर पर बिष्णुके शरीरके नाना 


१--श ० ब्रा० द्वादश ४-४२ | ते० ब्रा० अष्टादश १०, १० | 
२--पंजात्र संग्रहालयकी मुद्राओंकी सूची भाग प्रथम, चित्र १ । 
३--यस्मादेषां सुरेन्द्राणा मात्रामिनिर्मितों दपः | 
तस्मादभिमवत्येष सवभूतानि तेजला ॥ मनु ० ५ । 
४--विष्णु पु० १-१३-१८ | 
१६ ८७५ 


विद्यापीठ अभिनन्दन ग्रन्थ 


लांछन भी विद्यमान थे! । इस प्रकार राजाकों देवता माननेकी परंपरा स्थापित हों गयी थी। परवर्ती 
कालमें बोद्ध लोग भी राजाको सम्भुति “संभुतिदेव” कहते थे। इस पद्वीका संकेत यह है कि राजाका 
देवत्व जनताको संमत है । 


अस्तु, कुछ स्वतियों ओर पुराणेमें राजाके देवत्वकी कल्पना तो स्वीकार की गयी है, परंतु उसे 
ईश्वरका साक्षात्‌ अवतार बहुत थोड़े स्म्ृतिकारोंने माना है। अधिकांश स्मृतियां और पुराणोंमें केवल 
राजा ओर देवताओंके कार्योंकी समानताका ही उल्लेख ओर वर्णन किया गया है। महाभारत (द्वादश, 
६६, ४० ), नारद स्मृति ( सप्तदश, २६ ), शुक्रनीति (६३ ) ओर मत्स्य (२२ ), मार्केण्डेय (२६, २१ ) 
अग्नि ( २२५, २६ ), पदूम ( ३०, ४५ ), ओर बृह॒द्धर्म ( उत्तरखंड ३, २) पुराणोंमें बताया गया है 
कि राजा अपने तेजसे दुष्टोंकी भरम कर देता है, अतः वह अग्निके समान है। बह अपने गुप्तचरों 
द्वांर सब कुछ देख लेता है, अतः वह सूर्यके तुल्य है ; वह अपराधियोंको उचित दंड देता है--अतः 
पदूमके समान है और योग्य व्यक्तियोंको प्रचुर पुरस्कार देता है--अतः वह कुबेरके तुल्य है । 


अस्तु, अधिकांश ग्रंथकार राजा ओर देवताओंके विभिन्न का्योंकी समानतापर ही जोर देते हैं। 
वे राजाके कार्योंका देवताओंके कार्यों से तुलना मात्र करते हैं ओर यह नहीं कहते कि राजा स्वयं देवता है । 


इस भ्रकार हिंदू अन्थकारोंने राजपदकों दंबी बताया है न कि किसी राजव्यक्तिको । यूरोपमें 
राजाके देवत्वका सिद्धांत मुख्यतः निरंकुश राजसत्ताके समर्थनके लिए ही प्रतिपादित किया गया था । 
प्रचीन भारतमें एकमात्र नारद ही ऐसे अन्थकार हैं, जिन्होंने यह कहनेका साहस किया हे कि दुष्ट 
राजा पर भी प्रहार करना पाप है, क्योंकि उसमें देवता का अंश है |? परन्तु किसीने भी उनकी बात नहीं 
मानी। दुष्ट राजा वेणने अपने देवत्वकी दुह्ई देकर दंडते बचना चाहा, पर क्रुद्ध ऋषियोंने उसकी एक 
न सुनी, और उसे तत्काल मार डाला। यह भी ध्यानमें रखना चाहिए कि प्राचीन भारतमें केवछ अच्छे 
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१--वही, ४-१३-२३ | 
२---कुरुते पंच रूपाणि काययुक्तानि यः सदा । भवत्यग्निस्तथां दित्यों मृत्युवेश्रवणों यमः | 
यदाह्मासीदतः पापान्दहत्युग्रेण तेजता । मिथ्योपचरितों राजा तदा भवति पावकः | 


यदा पदयति चारेण सबभूतानि भूमिपः । क्षेमं च इृत्वा अजति तदा भवति भास्करः ॥ 
म० भा, १२-६७-४०-४२ 
३--राजानि प्रहरेय्रस्तु कृतांगस्‍्यपि दुर्मतिः | शूले तमग्नों व्िपचेद्‌ ब्रह्महत्याशताधिकम्‌ || 
““भं० ८।२ शा ३१ 
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शजाके देवत्वकी भावनां 


ओर धार्मिक राजा ही देवतुल्य माने जाते थे। दुष्ट और दुराचारी राजा राक्ष॥ ओर नरकभाजन देत्य 
कहद्दे जाते थे ।* पोष ग्रेंगरीके इस मतते हिंदू शास्नाकार सहमत नहीं थे कि देवताके अंश होनेके कारण 
दुष्ट राजासे भी परमात्माके सिवा अन्य कोई जवाब तलब नहीं कर सकता। णाजाके देवत्वके पूर्ण 
समर्थक मनु भी कहते हें कि धमंसे विचलित होने पर इसी जन्ममें राजाकों प्राणदण्ड तक भोगना 
पड़ता है* । वे यह भी कहते हैं कि देवत्वका अथ यह नहीं है कि राजा सब दोषोंके परे है, बल्कि साधारण 
जनकी अपेक्षा उसके गछती करनेकी आशंका अधिक है (७-४५ ), क्योंकि उसके सामने प्रढोभन भी 
बहुत रहंते हैं। अतः उसे सर्वदा काम, क्रोध ओर छोभ अन्य बुराइयोंसे बचनेकी सावधानीसे चेष्टा करते 
रहना चाहिये। धूत खुशामदियोंकी स्तुतियों।े प्रतारित होकर अपनेको अतिमानुष समभने वाले राजागण 
किस प्रकार जनोपदसके पात्र होते हँ--इसका वर्णन बाणभट्टने भलीभांति किया हे? । 


ब्लेकस्टोनका यह मत कि राजाके कार्यों में ही नहीं किन्तु विचारोंमें भी दोष या गलतियां नहीं 
हो सकती हैं, प्राचीन भारतीय विचारकॉको स्वीकार न था। इसके विपरीत वे तो यह मानते थे कि 
साधारण जनकी अपेक्षा राजाके कतेव्यच्युत होनेकी आशंका अधिक है। राजाके देवत्वका यह 
अर्थ भी नहीं माना गया था कि दुष्ट या अनीतिकारी राजाकी आज्ञाओंका भी बिना मीनमेख निकाले 
पालन करना ही चाहिये। यूरोपीय-विचारकोंमें बिशप बोसुएका मत हे कि राजाके पापाचरण करने 
पर भी प्रजा उसकी आज्ञा पालनके बन्धनसे मुक्त नहीं हो सकती। काल्विन कहते हैं कि नीच 
राजाकी आज्ञा भी सदेव शिरोधार्य मानना चाहिये। प्राचीन भारतके विचारकोंका मत इसके 
विरुद्ध है, वे अयोग्य या दुष्ट राजाकों देवत्वका अधिकारी कभी भी नहीं मानते। वे स्पष्ट कहते हैं कि 
ऐसा राजा साक्षात्‌ राक्षस हे, ओर प्रजाकों उसके विरुद्ध विद्रोह करनेका पूरा अधिकार है। इज्नलेंडके 
राजा प्रथम जेम्सका यह मत प्राचीन भारतमें मान्य नहीं था कि प्रजा कदापि राजाकों दण्ड देनेकी अधि- 
कारिणी नहीं हो सकती, क्योंकि राजाका अधिकार प्रजा को दंड देना है न कि प्रजाका राजाको । अतः 
विलोबीका यह कथन भारत पर नहीं लागू होतां कि 'प्राचीन कालमें एशियाके सभी राज्योंमें राजा 
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१--णिजुष्ट्स्तु यो राजा स जशेयों देवतांशकः | विपरीतस्तु रक्षोंई्शः स वे नरकभाजनः ॥ 
२--दंडो हि सुमहत्तेजो दुर्घरश्राकृतात्ममिः । धर्माद्विचलितं हंति हृपमेव स बान्धवम्‌ | -मनु* ७-२८ 
३--प्रणतारणकुशल धूत्तें: अमानुषछोकोचितामिः स्वुतिभिः प्रतायंमाणा. आत्म“्यारोपितान्तीकाभिमानाः 
मत्यंधर्माणोषि दिव्यांशावती्णंमिव सदेवतमिवातिमानुषमात्मानमुत्प्रेक्षमाणा प्रारब्धदिव्योचितचेध्नुभवाः सब-- 
जनस्योपहास्मतामुपयाति । ( कादम्बरी-छकन।सोपदेशः )। 
८९ 


क्‍ विद्यापीठ अभिनन्दन ग्रन्थ 


प्रजापर शासन करना अपना ईश्वर-प्रदत्त अधिकार समझते थे आर प्रजा भी बिना चीं-चपड़के उनका 
यह अधिकार स्वीकार कर लेती थी-।! 


यह विषय समाप्त करनेके पूर्व हम राजाके देवत्वके विषयमें अन्य प्राचीन देशॉमें प्रचलित विचारों- 
पर दृष्टिपात करेंगे। प्राचीन मिस्रमें राजा या 'फाराओ” 'र? या सूर्य देवताका पुत्र माना जाता था। 
सावेजनिक यज्ञोंका संचालन और देवतासे किसी बातकी याचना करनेका अधिकांर केवल उसे ही था। 
प्राचीन बवेरू और असीरमें भी राजा ईश्वरके प्रतिनिधि माने जाते थे, ओर देवताओंकी भांति पूजाके 
अधिकारी होते थे। प्राचीन यूनानमें भी राजा देव-वंशोलन्न माने जाते थे। देवताओंकी इच्छा जाननेकी 
शक्ति भी केवल उसीमें थी। १० ३० के बाद ग्राचीन रोमके सम्राट मृत्युके उपरान्त देवता घोषित कर 
दिये जाते थे ओर उनकी पूजाके लिए मन्दिर भी बनवाये जाते थे। १६वीं और १८वीं शताब्दीके 
यूरोपीय विचारकोंके मतका ऊपर उल्लेख हो ही चुका है । 





सामाजिक विकासका समाजवादी विश्लेषण 


प्रोफेसर मुकुट बिहारी लाल 


समाजवाद विज्ञान और नीतिका सम्मिश्रण है। उसका समाज-शास््र वेज्ञानिक ओर लक्ष्य 
नेतिक है। समाजकी स्थिति और गतिका वेज्लानिक विश्लेषण उसका समाज-शाञ्त्र तथा क्रान्तिकारी 
शक्तियों द्वारा वर्गहीन समाजकी स्थापना उसका लच्दय है। विज्ञान और नीति दोनों ही समाजवादके 
जरूरी अंग हैं। समाजका वेज्ञानिक विश्लेषण समाजवादके लक्ष्य ओर नीतिके आधार हैं ओर लरूच्तय 
सिद्धि दह्वी उसके वेज्ञानिक विश्लेषणका प्रयोजन है । 


विकास समाजवादका मूल सिद्धान्त है। संसार गतिशील है । निरन्तर हलचल संसारका 
लक्षण है। स्थितिमें गति हे, गतिमें विकास हे । विकास नित्य ओर अनन्त है, विकास शक्ति ही 
संसारकी बृद्धिका कारण हे, असंख्य पदार्थों और रूपोंकी जननी है । उसीके कारण मूल ग्रकृतिसे 
जीव ओर जीवसे मनुष्यकी सृष्टि हे । 


मनुष्य समाज प्रगतिशील है। गति समाजका प्राण है। गति बिना समाजकी स्थिति असम्भव है। 
समाजकी गति और विकासका खरूप द्वन्द्वात्मक हे। संघषे ओर समन्वय दोनों ही उसके लक्षण हे । 
विकास अवयदबोंके संघर्ष और समन्वय द्वारा ही होता है। विकासके लिए दोनों ही जरूरी हैं। निरा 
संघ विनाशकारी है। समन्वय ही विकासकी परिणति हे, पर संघ विकासका जरूरी साधन है। 
समाजके विकासमें संघर्ष ओर सहयोग दोनोंका ही बड़ा हाथ हे। विरोध क्रान्तिकारी संघर्ष, और 
क्रान्तिकारी समन्वयके द्वारा ही विकासकी धारा आगे बढ़ती है। क्रान्ति विकासका आवश्यक अंग 
है। विकासकी हर मंजिलको तय करनेके लिए क्रान्तिका सहारा लेना पड़ता हे। गुण परिवतन 
विकासकी परिणति है और उसके लिए क्रान्ति आवश्यक है। पर क्रान्ति खिलवाड़ नहीं उसके लिए 
विशेष परिस्थिति और तेयारीकी जरूरत है। परिपक परिस्थिति ओर उचित तेयारीके बिना क्रान्तिका 
सफल होना नामुमकिन हे। समयसे पहले क्रान्ति बेकार हे, हांनिकर है। कुछ परिस्थितियॉमें 
वेधानिक उपायों और रचनात्मक कार्यक्रमका क्रान्तिकारी उपयोग विकासके लिए अनिवाये है। विकास, 
रचना और क्रान्तिका समन्वय है । 
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ऐतिहासिक विकास 

ऐतिहासिक विकासकी विभिन्न मंजिलोंका परस्पर सम्बन्ध हे। हरेक मंजिल विकास शड्डलाकी 
कड़ी है। पिछली मंजिल उसका आधार है, अगली मंजिलका वह पहला कदम पिछलडे कदमका 
मोहताज है और अगले कदमके लिए आवश्यक है । हर मंजिलकी अपनी संस्कृति ओर समाज व्यवस्था 
है। उनका ऐतिहासिक विकासमें अपना स्थान है। हरएककी अपनी-अपनी देन है। प्रत्येक सभ्यता 
पिछली सम्यताके गर्भ में जन्म लेती, उसकी छत्रछायामें पनपती, फूछती और फलती, उसकी रूढ़ियों ओर 
प्रतिक्रिया शक्तियोंके खिलाफ संघर्षमें क्रान्तिकारी मानव शक्तियोंका हाथ बटाती तथा नवयुगमें प्रगति- 
शील शक्तियोंको पुष्ट और समर्थन करती है। पर हरएक सभ्यता धीरे-धीरे रुढ़ियोंके बन्धनोंमें जकड़ 
जाती हैं, उसकी गति मन्द पड़ जाती हे, उसके लिए समयकी गतिके साथ चलना ओर नयी-नयी समस्याओं 
को सुलझाना असम्भव हो जाता है । जब इन सब कारणोंपे सभ्यता ओर परिस्थितिमें बेषम्य आ जाता हे, 
तब प्रचलित सभ्यता प्रतिक्रियावादी बन जाती है ओर समाजको नयी संस्कृति ओर समाज व्यवस्थाकी 
जरूरत पड़ती है । पर पुरानी रूढ़ियोंके उपासक तथा पुरानी व्यवस्थाके समर्थक सामाजिक शक्तियोंके नये 
संतुलनकी जरूरत पर ध्यान न दे पुरानी प्रथा पर ही डटे रहते हैं. ओर तब्दीलीका घोर विरोध करते हैं । 
इस वजहसे नयी प्रथाकी समर्थक-शक्तियोंकों पुरानी प्रथाकी पोषक शक्तियोंधते क्रान्तिकारी संघ करना 
पड़ता है। इस प्रकार संघर्ष-समन्वय द्वारा ऐतिहासिक विकास होता है। 

मानव शक्ति ओर सामाजिक परिस्थिति दोनों ही ऐतिहासक विकासके आधार हैं। मनुष्य विश्वका 
केन्द्र, अपने भाग्यका विधाता ओर इतिदासका निर्माता है। वह गतिशील क्रियाशील और जनक है । 
मानव तुष्टि द्वी प्रत्येक ऐतिहासिक कार्यका लक्षय है। इतिहास मनुष्यकी कारगुजारियोंका परिणाम और 
खाता हे। मनुष्य ही ऐतिहासिक विकासका कारक है। अतः वही विकासका निमित्त, कारण है ओर 
हेतु हे। पर मनुष्य परिस्थितियोंसे प्रभावित है। उसके व्यक्तित्व, चरित्र, खभाव ओर कार्य सबपर 
परिस्थितियोंकी छाप है। मनुष्यके वही विचार ओर चेष्टायें, जो परिस्थितिके अनुकूल हों फलीभूत होते 
हैं। क्रान्तिकारी परिस्थितिमें ही क्रान्ति सम्भव है। प्रचलित प्रथा और गतिशील परिस्थितियोंका वेषम्य 
ही परिवतनका मूल कारण हे। विकास परिस्थितियोंका रूपान्तर हे। परिस्थितियां ही विकासका 
परिणामकारी उपादान--कारण हैं । 


समाजके विकासका आधार 


समाजकी विभिन्न परिस्थितियों और प्रणालियोंका परस्पर सम्बन्ध है। सभी सामाजिक प्रणालियों-- 
राजनीति, आचार, धमे, साहित्य, कानून आदि--का विश्वमें अपना अस्तित्व ओर स्थान है। वे सब 
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गतिशील हैं ओर उन सबका इतिहासपर प्रभाव हे। सम्पर्कंसे प्रत्येक प्रणाली अन्य सब प्रणालियोंको 
प्रभावित करती ओर उनसे प्रभावित होती है । प्रत्येक युगमें अवस्था ओर परिस्थिति भेद्से कभी कोई 
प्रणाली और कभी कोई प्रणाली महत्व प्राप्त कर लेती ओर समाजको विशेष रूपसे प्रभावित करती है । 
प्रत्येक प्रणालीके बिकासके अपने अपने नियम ओर गति हैं। पर आर्थिक प्रणालीका समाजमें विशिष्ट 
स्थान और इतिहासपर व्यापक प्रभाव है। आर्थिक प्रणाली अन्य प्रणालियोंसे श्रपनी गति ओर विकासमें 
प्रभावित होती है पर आर्थिक प्रणाली सम्पूणं समाजके विकासका आधार है। समाजका आर्थिक ढांचा 
ही वह आधार या बुनियाद है जिसपर मनुष्यके अन्य कार्यक्षेत्रोंकी प्रणालियां खड़ी होती हैं। आर्थिक 
उत्पादनका ढांचा, अर्थात्‌ जीवन निवाोहके लिए आवश्यक वस्तुओंके पेदाबारका तरीका, सामाजिक 
संघटनकी नींव हैं ओर सब प्रणालियां और तरीके तो ऊपरी ढांचा हैं। आर्थिक उत्पादनके ढांचा 
आधारभूत परिवतन ही नवयुगका भ्रवतेक हैे। युग परिवतंनमें आर्थिक शक्तियोंकी तुलनामें दूसरी 
सामाजिक शक्तियोंका प्रभाव गौण है यद्यपि क्रान्तिकारी संघर्षेका स्वरूप बहुधा राजनीतिक ओर सेद्धान्तिक 
होता है; धार्मिक कट्टरता, साम्प्रदायिक बेमनस्य तथा साम्राज्यवादी प्रभुत्व आदि प्रतिक्रियावादी शक्तियां युग- 
संघर्षकी अवधि, गति ओर विधिको प्रभावित करती हैं ओर प्रत्येक क्रान्तिकों क्रान्तिकारी मानव शक्तिकी 
जरूरत होती है। वास्तम्में क्रान्तिकारी आर्थिक शक्तियां समाजके सभी क्षेत्रोमें क्रान्तिकारी शक्तियोंको 
प्रोत्साहित करतीं, उनके द्वारा सभी क्षेत्रोंमें प्रतिक्रियावादी शक्तियोंका मुकाबला करती हैं ओर इस तरह 
नवयुगके लिए समाजव्यापी क्रान्तिकारी संघर्ष होता है । यों तो सभी राजनीतिक क्रान्तियोंका अपना 
अपना महत्व हे पर वही राजनीतिक क्रान्ति युग परिवर्तन कर सकती है कि जिसका आधार आर्थिक 
क्रान्ति हो । 


आर्थिक क्रांतिका ढांचा एक ऐसा संघात है जिसमें बहुतसे अवयबोंका एक अस्थायी सन्तुलन 
बतेमान है । ढांचा देखनेमें सुटद् ओर टिकाऊ पर वास्तवमें अनित्य, अस्थायी ओर परिवर्तनशील होता 
है। प्रत्येक ढांचेमें बहुतसी शक्तियोंका समन्वय ओर सन्‍्तुलन होता हे । पर यह सन्तुलन और समन्वय 
अधूरा ओर दोषपूर्ण ही होता है ओर इसलिए प्रत्येक संघातमें संघधे ओर बिरोध बना ही रद्दता है । 
वह विरोध दिनबदिन बढ़ता ही जाता है। संघातके गर्भमें ओर नवीन परस्थितियोंके सम्पर्कसे विरोधी 
शक्तियां सुदद द्ोती ओर पुराने संघातकों भंगकर अवयबोंके एक नये सन्तुलन ओर संघटनके लिए संघर्ष 
करती हैं। कुछ समय तक पुराना संघात आंशिक तब्दीडी कर काम चलाता है पर एक समय 
आता है कि जब पुराने ढांचे और आर्थिक शक्तियोंमें इतना वेषम्य पेदा हो जाता है कि उसमें आधारभूत 
परिवतेन अनिवाये हो जाता है। पर समाजकी जरूरतों पर जरा ध्यान न देकर पुराने आर्थिक ढांचेसे 
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जिस समुदायको विशेष लाभ होता है वह अपने द्वितोंकी रक्षाके लिए परिव्तनका विरोध करता है। इस 
प्रतिक्रियावादी समुदायका मुकाबला ओर क्रान्तिकारी विरोध वह समुदाय करता हे जिसे नवीन आर्थिक 
व्यवस्थामें प्रमुख स्थान मिलनेकी आशा होतो है ओर जिसे पुराने ढांचेमें गोण या निचला स्थान प्राप्त हे । 
इस प्रकार नये सन्तुलन ओर समन्वयके लिए समाजको क्रांतिकारी और प्रतिक्रियावादां शक्तियॉंके संघर्षका 
सामना करना पड़ना है। यह क्रान्तिकारी संघर्ष परिस्थितियोंके अनुकूल किसी न किसी रूपमें उस 
समय तक चलता रहता है जब तक पुराने ढांचेके स्थान पर नया आर्थिक ढांचा स्थापित नहीं .हो 
जाता । इस संघर्षका आधार आर्थिक वेषम्य है। पर क्रान्ति राजनीतिक रूप धारण कर लेती है, क्योंकि 
पुराने आर्थिक व्यवस्थाके समर्थक उसकी रक्षाके लिए राजसत्ताका प्रयोग करते हैं. ओर क्रान्तिकारी 
गक्तियोंकों राजसत्ताका मुकाबला करना पड़ता हे । इस तरह आर्थिक क्रान्तिके लिए राजनीतिक क्रान्ति 
जरूरी हो जाती है । क्रान्तिके सफल होनेके बाद आर्थिक व्यवस्था ही नहीं बदलती बल्कि नवीन आर्थिक 
ठ्यवस्थाके अनुकूल सभी सामाजिक व्यवस्थाओं ओर पद्धतियोंभें मोलिक परिवर्तन हो जाता हे । भ्रत्येक 
आर्थिक व्यवस्थाका अपना अपना सामाजिक ओर राजनीतिक ढांचा होता हे ओर इसलिए आर्थिक 
व्यवस्थामें आधारमूल परिवर्तन होनेपर सामाजिक ओर राजनीतिक ढांचेमें भी आधारमूल परिवतेन होता 
है । क्रान्तिकारी तब्दीलीसे पुरानी सभ्यता ओर पद्धतियोंका हास हो जाता है पर वे बिलकुल नेस्त नाबूद 
नहीं हो जाते । नये सन्तुडन ओर संघटनमें उनके सजीव अवयबोंका क्रान्तिकारी अवयबोंके साथ 
क्रियात्मक समन्वय होता हे । इस प्रकार विरोधसे समन्वयके विकासकी धारा आगे बढ़ती है। 


समाजवादियोंकी धारणा 


समाजवादियोंकी धारणा है. कि इस तरह क्रान्तिकारी विकासके जरिये समाज बहुत सी मंजिलें 
तय करता ओर युगॉमें से गुजरता समाजवादी युगकी ओर बढ़ रहा है। आरम्भमें मनुष्योंको न तो काम 
करना आता था ओर न उसे किसी उद्योग-धंचेका ज्ञान था। वह अपनी जीविकाके लिए प्रकृति द्वारा 
पेदा किये कन्द-मूल, फ्ोंको तथा छोटे छोटे जानवरोंको पकड़कर खाता था। आगे चलकर उसने 
जानवरोंके पकड़ने ओर शिकार करनेके कुछ यन्त्र ओर तरीके ईजाद किये। अब जीवन निर्वाह 
पहलेसे आसान हो गया पर अब भी उसे अपनी जीविकाके लिए जंगलोंमें मारा मारा फिरना पड़ता 
था। पर कुछ काल बाद उसे इस बातका ज्ञान हुआ कि बहुत जानवर एसे हैँ कि उन्हें मारनेके बजाय 
अगर पाला जाय तो उनके दूध आदिसे कहीं अच्छी तरहसे जीवन निवोह हो सकता था। अब उन्होंने 
कबीले बना जानवरोंके गोलके गोल रखना शुरू किये। चूकि उन्हें चारापेदा करनेके तरीके नहीं 
आते थे इसलिए अपने गोलके लिए चारेके सुविधाके अनुसार स्थान बदछना पड़ता था। इस तरह वे 
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खानाबदोशीकी जिन्दगी बसर करने छगे । इस खानाबदोश जिन्दगीमें उन्हें मिलकर रहना पड़ता था 
क्योंकि इसके बिना पालतू जानवरोंकी देखभाल तथा उनकी शिकारी जानवरों और दूसरे कबीलॉसे रक्षा 
करना मुमकिन न था | इस तरह खानाबदोशॉका आदिम समाज आर्थिक दृष्टिसे पारस्परिक सहयोगके 
आधार पर संघरटित था। 


धीरे-धीरे नयी आर्थिक शक्तियोंका विकास हुआ। मनुष्यने खेती करना सीखा, यन्‍न्त्रोंका 
आविष्कार किया और श्रम विभाजनकी प्रथाको चछाया। अब बह पहलेसे अधिक व्यवस्थित जिन्दगी 
बिताने छगा ओर उसने प्रकृतिकी कुछ शक्तियों पर नियन्त्रण प्राप्त कर लिया। अब जमीनका बंटवारा 
होने छगा और आर्थिक उपज पर सबका समान स्वामित्व जाता रहा। समाज अमीरों ओर गरीबोंमें 
बंट गया। कबीढॉमें संघर्ष होने लगा। एक कबीलेने दूसरे कबीलेको परास्त कर पराजित कबीले 
पर अपना आधिपत्य कायम किया ओर राजनीतिक उपायों द्वारा उनका शोषण किया। विजयी स्वामी 
ओर पराजित शोषित बन गये। स्वामी और दास, शोषक ओर शोषितके भेदके कारण भौगोलिक 
राजसत्ताका उदय हुआ । राजसत्ताका प्रयोजन भिन्न-भिन्न वर्गोंके अधिकारों और कतंव्योंको निश्चित 
कर अनेकतामें एकता तथा संघषके मध्य शान्ति स्थापित करना था। पर वर्ग-समाजमें राज्य वर्ग-संस्था बना 
रहा। राज्यने शोषकोंके अधिकारोंको सीमित किया, शोषितके कुछ हकोंको तसलछीम किया ओर समाजमें 
शान्ति स्थापित की । लेकिन राजसत्ता पर स्वामी वर्गका आधिपत्य कायम रहा ओर समाजमें वेषम्य, 
संघर्ष और अशान्ति बनी रही। दास वर्ग रजनीतिक अधिकारोंसे बिलकुछ ही वंचित था। कारीगरों 
ओर व्यापारियोंका भी राजसत्ता पर कोई विशेष प्रभाव न था। शुरूमें तो वे भी नागरिक और राज- 
नीतिक 'अधिकारोंसे बंचित थे। पर आगे चलकर काफी संघषेके बाद कुछ राज्यॉमें उन्हें कुछ 
परिमित र/जनीतिक ओर नागरिक अधिकार प्राप्त हों गये थे । समाजमें काफी बेषम्य था, 
काफी छूट-खसोट थी। खामी वर्गके अन्दर भी आपसमें काफी संघ था। इस आन्तरिक संघषके 
कारण राज्यविधानमें परिंबतेन होते रहते थे। पर ऐतिहासिक विकासकी दृष्टिसे इन राजनीतिक 
तब्दीलियोंका कोई खास महत्व न था। इन तब्दीलियोंपते ऊबकर अफ्लातूनने स्वामी वर्गका समष्टिवादके 
आधार पर संघटन करनेका मशवरा दिया ओर इस वर्गको 'गार्जियन! की उपाधि दी। पर स्वामी 
वर्गका समष्टिवादी संघटन नहीं हुआ ओर इस वर्गने संरक्षकों जेसा काम भी न किया । अपने निजी- 
हितोंकी वृद्धि उनका मुख्य ध्येय बना रहा । इस युगमें ज्ञान-विज्ञान ओर कला-कोशलकी काफी उन्नति 
हुई पर खेती ही प्रधान व्यवसाय बना रहा । 


इस युगमें रईसों ओर गरीबों, शोषक ओर शोषितोंमें छोटे बड़े संघर्ष होते रहे । पर स्वामी वर्ग 
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की वृद्धि होती रही और आगे 'चलकर स्वामी वर्गने सामन्‍त बग ओर इस युगने सामन्तशाहीका रूप धारण 
किया । सामन्तशाहीके जमानेमें सामन्तोंका बोल बाला था। खेतीकी सारी ज़मीन पर इन्होंने कब्जा 
कर लिया ओर राजसत्ताको सामन्तशाहीका रूप दे डाछठा। इस जमानेमें सामन्तोंकी छत्रछायामें शञान- 
विज्ञान ओर कला-कौशछकी ओर भी वृद्धि हुईं। पुरानी दासप्रथाका स्थान कृषकदासताने लिया। कृषक- 
दासता पुरानी दासतासे कहीं अच्छी थी। पुरानी दासतामें स्वामी अपने दासके शरीर ओर आत्माका 
मालिक समझा जाता था पर यह बात कृषकदासतामें मिट गयी । पर ऋषकदासताके अन्दर भी किसानोंकों 
सामन्तकी जमीन पर काम करना पड़ता था, किंसानकी जमीन पर सामन्तका अधिकार था, और किसान 
पर भी सामन्तका प्रभुत्व था। विचारे किसानको न कोई राजनीतिक अधिकार थे न उसमें इतनी सामर्थ 
थी कि वह सामन्तोंके प्रभुत्त ओर छूटखसोटका संघटित मुकाबला करसके। पर उद्योग-धन्धों तथा 
व्यापार तेजीसे बढ़े और कारीगरों ओर व्यापरोंने बड़ी तरकी की । धीरे-धीरे सभी प्रमुख केन्द्रोंमें कारी- 
गरों आर व्यापारियोंने अपने संघ कायम कर लिये। इन व्यापार संधोंका काम वस्तुओंकी कीमत 
निधोरित करना, व्यापारियोंके बीच अवांच्छनीय ग्रतिस्पधों को रोकना, व्यापार की दशाओंका निरीक्षण 
तथा नियन्त्रण करना ओर व्यापारियोंके आर्थिक झगड़ोंका निपटारा करना आदि होता था। धीरे-धीरे 
इन व्यापार संघोंने काफी जोर पकड़ लिया। जम॑नीमें तो एक व्यापार संध “हेनसियाटिक ढीग” ने 
राजसत्ता भी प्राप्त करली । दूसरे देशॉमें व्यापार संघोंने “हेनसियाटिक छीग” की सी ताकत तो हासिल न 
कर पायी, पर फिर भी व्यापारियोंने बहुत नगरोंमें सामनन्‍्तोंसे नागरिक आजादी और अधिकार खरीद लिये 
ओर उन नगरोंके नागरिक जीवन पर अपना आधिपत्य कायम कर लिया। कुछ दिनों इस तरह काम 
चलता रहा ओर संघर्ष भी टलता रहा। पर धीरे-धीरे व्यापारियोंको सामन्तों का आधिपत्य बिल्कुल ही 
अखरने लगा । सामन्तशाही प्रथा ओर नयी व्यवसायिक आर्थिक शक्तियोंमें इतना वेषम्य होगया कि समाज 
के लिए आर्थिक शक्तियॉंका नया सन्तुडन और संघटन अनिवाये होगया। व्यापारी वर्गने सामन्तशाहीके 
खिलाफ क्रान्तिकारी संघ शुरू कर दिया। व्यापारी वर्ग किसान दासों जैसा दछित न था। व्यापारी 
वर्गका समाजमें गोण स्थान था, तथापि उसमें संघटित शक्ति थी ओर उसे नयी आर्थिक व्यवस्थामें प्रमुख 
बगका स्थान प्राप्त करनेके अवसर ओर समर्थ था। इसलिए सामन्तशाहीके खिलाफ क्रान्तिका नेतृत्व 
व्यापारी बर्गके हाथमें रहा । इस क्रान्तिका आधार आर्थिक था पर इसका क्षेत्र बड़ा व्यापक था। 
इसका लक्ष्य सामन्तशाद्वीके स्थान पर पूंजीशाही स्थापित करना था पर व्यापारी वर्गने क्रान्तिको जन- 
क्रान्तिका रूप दिया, लोकतन्त्रके नाम पर सामन्तशाहीके खिलाफ निम्नश्रेणीके लोगोंको भी अपने साथ 
शामिल कर कलिया। इस क्रान्तिने धार्मिक क्षेत्रमें प्रोटेस्टटेनिज्मका, सेद्धान्तिक क्षेत्रमें छोकतान्त्रिक 
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विचारोंका, राजनीतिक क्षेत्रमें देशव्यापी लोकतान्त्रिक राष्ट्रकं और आर्थिक क्षेत्रमें ओद्योगिक क्रान्तिका 
रूप धारण किया। इस क्रान्तिने धार्मिक क्षेत्रमें पोप ओर पाद्रियोंके प्रभुत्वकों घटाया, बहुतसे धार्मिक 

बन्धनोंको ढीला किया, पुरानी रुढ़ियोंको नष्ट किया, ओर धर्मके नेतिक सिद्धान्तॉपर जोर दिया। पर 
धार्मिक संघर्ष समाजको बहुत महंगा पड़ा । छोभ और असहिष्णुताके सम्मिश्रणसे क्रान्ति और धर्म 
दोनोंका ही रूप विकृृत होने छगा। धर्मके नाम व्यथंका खूनखराबा हुआ ओर इसे ही क्रान्ति समझा 
जाने लगा। आखिर तंग आकर इस क्रान्तिके बीच ही व्यापारियोंके एक समूहने धर्मके खिलाफ ही 
सेद्धान्तिक संघ शुरू कर दिया। उसने नास्तिकताको अपनाया और रा्ट्रीयवाके लिए राजधर्म और 
धार्मिक एकताकों अनावश्यक बतलाया। जहां सत्रहवीं सदीके अंग्रेज व्यापारियोंकी क्रान्तिका धार्मिक स्वरूप 
ध्यूरिटनिज्म” था वहां अठारहवीं सदीकी ऋन्सीसी क्रान्तिका धार्मिकरूप नास्तिकता था। सेद्धान्तिक क्षेत्रमें 
व्यापारी वर्गने आजादी, समता ओर अ्ञातृत्वयका नारा लगाया, परम्परागत बविचारोंको तककी 
कसोटीपर कसनेका आग्रह किया, मानव-व्यक्तित्वके महत्वपर जोर दिया, छोकतान्त्रिक व्यवस्थाको निर्दोष 
ओर सर्वेश्रेष्ठ बताया, ओर राष्ट्रीयता सबक पढ़ाया। राजनीतिक क्षेत्रमें व्यापारी वर्गने अपने नेतृत्वमें 
पामन्तशाहीकी अराजकता ओर आधिपत्यके खिलाफ बगावतकी ओर सामन्तशाहीका नाश कर देशव्यापी 
छोकतान्त्रिक राज्य स्थापित किये। आर्थिक क्षेत्रमें व्यापारीवगने जमीनपर जमींदारोंके आधिपत्यको अन्याय 
बताया, जमींदारी प्रथाके नाशका नारा लगाया और नये-नये यन्त्रों द्वार औद्योगिक क्रान्तिकी । 


ऐतिहासिक विकासमें व्यापारियोंकी क्रान्तिका बढ़ा ऊँचा स्थान है। इस क्रान्तिने पूंजीवादी 
ओ्रोद्योगिक युग स्थापित किया । इस युगमें समाजके सभी क्षेत्रों--राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक ओर 
पतामाजिक--में बहुत बड़ी तरकी हुईं। खेती गोण ओर उद्योग धंधे मुख्य व्यवसाय बन गये। नये नये 
वैज्ञानिक आविःकारोंकी मदद्से ओद्योगिक जीवनका कायापछट हों गया। भाप ओर बिजलीकी 
प्रददसे बने मालपे असंख्य बड़े बड़े कल कारखानोंने देश विदेशके बाजार पाट दिये। शज्ञान-विज्ञान- 
की वृद्धि आर जनतामें प्रसार हुआ। प्रकृतिकी शक्तियोंका ज्ञान ओर उन पर नियन्त्रण दिन दुना रात 
वोगुना बढ़ता ही चछा गया। छोकतन्त्रात्मक राष्ट्रीय राज्य धीरे धीरे कायम हुए ओर छोकतंत्रके 
त्वावधानमें जनताकी राजनीतिक अधिकारों ओर शक्तिकी वृद्धि हुईं। पददलिताँको भी संघटित होने 
ओर राजसत्ता पर अपना संघटित प्रभाव डालनेका अण्सर मिला। छोकतन्त्रात्मक राज्यको धीरे 
ग्रे जनताकी संघटित शक्ति आर अंगोंके आगे सिर रुका जनताकी हित-बृद्धिके लिए नये नये कानून 
बनाने तथा मुहकमे खोलने पड़े । 


इस तरह पूंजीवादी औद्योगिक युगने समाजका विकास किया और जनताकों जाग्रत और शक्ति- 
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शाढी बनाया । पिछले दो ढाई सौ वर्षोंमें संसारन जितनी वेज्ञानिक ओर आर्थिक उन्नतिकी हे उतनी 
उन्नति संसारने उससे पहले न की थी। पर यह युग सामाजिक विकासको अंतिम सीढ़ी या चरम 
सीमा होनेका दावा नहीं कर सकता। बहुत सी आंतरिक विषमताओंके कारण पूजीवादी जनहित 
और सामाजिक विकासमें बाधक है। उसके स्थानपर वर्गबिहीन समाजकी स्थापना एतिहासिक 
आवश्यकता हे । 


पूंजीयादी व्यवस्थाका दोष 


पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्थाका मुख्य दोष समाजके उत्पत्तिके साधनों पर व्यक्तियोंका आधिपत्य 
है । यही दोष पूंजीवादी युगकी सब विषमताओंका मूल कारण है। इसीके कारण समाज वर्गोंमे विभाजित 
है, समाजमें वर्ग संघर्ष चल रहा है, समाजके आर्थिक साधनोंका जनहितके लिए पूरा पूरा उपयोग नहीं 
हो पाता, समाजको नित नये युद्धों ओर संकटोंका सामना करना पड़ता है और समाजमें बेकारी गरीबी 
कायम है. ओर समाजमें “आजादी, समता, ओर श्रातृत्व” के उच्च आदश फलीभूत नहीं हो पाते । निजी 
सम्पत्तिकी प्रथाके कारण उत्पादनका रलूदय ओर उसकी व्यवस्था ही दृषित हो गयी है। उत्पादनका 
सही लक्ष्य समाजकी ज़रूरतोंकोी पूरा करना ही हे। पर पूंजीवादी योजनामें नफा ही उत्पादनका लक्ष्य 
बना हुआ है। सब काम नफेका ध्यान रखकर होता है । इसका नतीजा यह है कि बहुतसी अनावश्यक 
वीजोंधे बाजार पटा रहता हे जब कि बहुत सी जरूरी चीजोंकी कमीसे जनता कष्टमें रहती है। जनता 
की वास्तविक जरूरतों ओर चीजोंबी तेयारीमें आवश्यक सन्तुलनका अभाव है जिसके कारण आथिक 
संकट उपस्थित होते रहते हैं ओर जनताको नाना प्रकारके कष्ट सहने पड़ते हैं। निजी सम्पत्तिकी 
प्रथाके कारण पूंजीवादी आर्थिक ढांचेमें सामाजिक सहयोग ओर वर्ग आधिपत्यका वेषम्य हे जिसकी 
वबजहसे समाजको सदा संघर्ष ओर संकटका सामना करना पड़ता है। कल कारखानॉमें हजारों 
मजदूरों, कारीगरों, वेज्ञानिकों ओर प्रबन्धकोंके सहयोगसे सामान तेयार किया जाता है। पर वे कल 
कारखाने पूंजीपतियोंकी मिलकियत हूँ, उनका ही उन कारखानों पर नियन्त्रण ओर आधिपत्य हे। इस 
मिलकियत और आधिपत्यकी वजहते इन कल कारखानोंका इन्तजाम ओर संचालन थोड़ेसे मालिकोंके 
हितको ध्यानमें रखकर ही किया जाता है, मालिक ओर प्रबन्धक मजदूरोंकों सहयोगीके बजाय, अपना 
नौकर ओर गुलाम समझते हैं, उनसे अधिकसे अधिक काम ले उन्हें कमसे कम मजदूरों दे सब चीजोंका 
जनतासे कसकर दाम वसूछ कर खुद अधिकसे अधिक मुनाफा उठाना चाहते हैं। इस वजहसे 
मजदूरों और, मिल मालिकोंभें संघर्ष बराबर बना रहता हे। इस रुंघषंकी गति कभी हल्की ओर 

९८ 


सामाजिक विकासका समाजवादी विश्लेषण 


कभी तेज होती हे । पर संघर्ष कभी खत्म नहीं होता। आये दिन समाजको हड़तालॉका सामना 
करना पड़ता है। कुछ विद्वानोने पूंजीवादी प्रथाको कायम रखते हुए इस संघर्षकों दूर करनेके कुछ 
तरीके बताये हैं। इन तरीकॉको काममें छानेसे संघषकी तेजी कुछ अर्सेके लिए कम हो जाती हे। 
पर ये सब तरीके संघको दूर नहीं कर पाते संघर्ष बना ही रहता है ओर कुछ समयके बाद फिर तेजी 
पकड़ लेता है। सच तो यह है कि इन तरीकोंके बावजूद संघर्ष तीत्र ओर भयंकर होता जा रहा है 
ओर यह संघर्ष आर्थिक साधनों पर जब तक किसी विशेष वर्गका आधिपत्य है तब तक कायम रहेगा । 


राजनीतिक लोकतन्त्र ओर आर्थिक आधिपत्ण, राजनीतिक समता ओर सामाजिक वर्ग-भेद 
पूंजीवाद युगमें विद्यमान दूसरी बड़ी विषमतायें हैँ । इन विषमताओंके कारण समाजमें छोकतन्त्र ओर 
आधिपत्यकें बीच संघर्ष चला ही जा रहा है। पूंजीवादी क्रान्तिन सामन्तशाहीका अंत किया, 
सामन्तोंके राजनीतिक और आर्थिक आधिपत्यकों भी खत्म किया पर उसके स्थान पर पूंजीपतियोंका 
आधिपत्य कायम कर दिया। पूंजीपति अपने आर्थिक आधिपत्यके कारण राजसत्ता पर भी अपना 
आधिपत्य जमा बेठे । अपने धन ओर संघटनके बलरूपर समाजमें अल्पसंख्यक होते हुए भी 
लोकतांत्रिक राजसत्ता पर भी उनका प्रभाव बहुसंख्यक जनतासे कहीं अधिक हे|गया। जनताकी लोक- 
तांत्रिक शक्तियाने शुरूसे सरमायेदारोंके आधिपत्यका विरोध किया ओर लछोकतंत्रको व्यापक बनानेकी 
कोशिश की । सरभायेदारोंके आधिपत्य ओर जनताकी लोकतांत्रिक शक्तियोंके बीच संघर्ष ही पूंजीवादी 
युगका राजनीतिक इतिहास हे। यह संघर्ष कभी धीमे ओर कभी तेज, कभी वेधानिक ओर कभी 
क्रान्तिकारी ढंगसे इस युग बराबर चलता रहा हे ओर उस वक्त तक चलता रहेगा कि जब तक 
सामाजिक ढांचेमें आधिपत्य ओर लोकतन्त्रका वेषम्य बना हे, इस संघषेमें जनताको बहुतसो नाकाम- 
याबियॉका सामना करना पड़ा। पर संख्या, संघटन ओर कुबोनियोंके सहारे जनता आगे बढ़ती गयी। 
रूसमें क्रान्तिकि जरिये ओर कई अन्य देशॉमें बेधानिक उपायों द्वार समाजवादी दलॉने राजसत्ता पर 
अधिकार जमा लिया। इसे देख पूंजीवादियाने छं।कतन्त्रका जामा उतारकर फेंक दिया ओर फासिज्मका 
समर्थन शुरू कर दिया। फासिज्म आधिपत्य भावनाका भयंकर स्वरूप हे । वह समताको असत्य, 
छोकतंत्रकों निकम्मा और शान्तिकों कायरता बताता हे ओर अधिनायकत्व, युद्ध ओर विश्वव्यापी 
साम्राज्यका समर्थन करता हे। कुछ फासिस्टवादी राष्ट्र पराजित हुए हैं। पर फासिज्मका विनाशकारी 
विश्वव्यापी संघर्ष किसी न किसी रूपमें उस समय तक चलता रहेगा जब तक कि निजी सम्पत्ति 
द्वारा पैदा किया बेषम्य समाजमें कायम है । 

सारांश पूंजीवादी आर्थिक ओर सामाजिक योजना तथा आर्थिक ओर सामाजिक शक्तियोंमें बड़ा 
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वेषम्य है ओर यह विषमता दिनिपर दिन बढ़ती ही जा रही है। इन विषमताओंके कारण समाजकों 
विनाशकारी संघर्ष ओर संकटोंका सामना करना पड़ रहा हैे। इन सब विषमताओंका मूल कारण 
निजी सम्पत्तिकी प्रथा ही है। इस ग्रथाको दूर करके ही बेषम्य ओर संघर्ष दूर किया जा सकता है। 
निजी सम्पत्तिके आधारपर स्थित पूंजीवाद इन संकटोंप्ते समाजको बचानेमें असमर्थ है। पूंजीवादमें 
फासिज्म जेसी प्रतिक्रियावादी शक्तियां पेदा होने छगी हैं। समाजवादी योजना ही समाजको निजी 
सम्पत्तिकी प्रथाके कारण पेदा हुए संघर्षों ओर संकटों परे बचा सकती है ओर समाजको विकासकी ओर 
ले जा सकती है । 

लोकतंत्र और साम्राज्यवादका वेषम्य पूंजीयुगका एक ओर बड़ा दोष है। राजनीतिक 
उपायों द्वारा विजित देशका आर्थिक शोषण ही साम्राज्यका लक्ष्य हे। साम्राज्यवाद वर्ग-समाजका 
खास लक्षण हैं। उसका और वर्ग-समाजका चोली दामनका साथ है। सच तो यह हे कि 
बहुतसे देशों में विजयी ओर पराजितके भेद तथा बिजितके शोषणसे ही वर्गेसमाजकी उत्पत्ति है। वर्गै- 
समाजके प्रत्येक युगमें युगपरम्पराके मुताबिक सात्नाज्यवाद पाया जाता है। सामन्तशाहीके जमानेमें इसका 
स्वरूप सामनन्‍्तशाही और पूंजीयुगमें इसका स्वरूप पूंजीबादी होता है। सामन्तशाहीके जमानेमें विजयी 
पराजित जातिकी जमीनों पर अपना सामन्तशाही आधिपत्य जमा पराजितको कषकदासकी तरह काम 
करनेपर बाध्य करते थे। विजयी सामन्त देशके उद्योग-धन्धों, कारोबारमें विशेष दखल नहीं देते थे । 
कारीगरोंकों अपने संघों द्वारा अपने उद्योग-धन्धोंका नियन्त्रण करनेका भी अधिकार रहता था। पर पूंजी- 
युगमें व्यापारीवर्ग ही साम्राज्य नीतिका कशंधार है, साम्राज्यशाहीका मुख्य उद्देश्य साम्राज्यशाही 
देशोंके पूंजीवादको उन्नत करना ही है । इस उद्देश्यकी पूर्ति यूरोपके व्यापारीवगने मुख्तलिफ ढंगोंसे की । 
अफ्रीका, अमरीका ओर आस्ट्रेलिया प्रद्वीपोंमें उपनिवेश कायम किये, एशियांके कुछ मुल्कोंको पराजित 
कर उनपर अपना आधिपत्य कायम किया, तथा बहुतसे देशॉपर राजनीतिक प्रभाव स्थापित किया । 
उपनिवेशों भें सामन्तशाही साम्राज्यवादी नीतिका अवलूम्बन कर वहांके आदिवासियोंकी जमीनॉपर कब्जा 
किया और उन्हें मुख्तलिफ तरीकोंसे अपने खेतोंपर काम . करनेपर मजबूर किया। पर साम्राज्यशाहदी 
द्वारा निश्चित ओद्योगिक नीतिका रूक्ष्य साम्राज्यश्ञाही देशके पूंजीवादकों उन्नत करना ही था। इस 
उद्देशकी पूर्तिके लिए साम्राज्यशाही देशके व्यापारी बगेने उपनिवेशों, पराजित देशों, तथा प्रभाव-अधीन 
जातियोंको साम्राज्यश्ाही देशके लिए कच्चा माल पेदा करने, उसके कल-कारखानोंमें बने मालको खरीदने 
तथा उस्ते अपने देशॉमें व्यापार करनेकी सुविधा पहुंचानेके छिए मजबूर किया । पूंजीवादी साम्राज्यशाहीने 
बड़ी तरक्की की। वह पूरे विश्वमें फेल गयी। इसको फेलानेमें व्यापारीवर्गने धर्म, संस्क्रति ओर 
राष्ट्रीयासे मदद ली। कभी पादरियोंकी रक्षाके नामपर, कभी संस्कृतिके प्रसारके नामपर ओर कभी 


१०० 


सामाजिक विकासका समाजवादी विश्लेषण 


राष्ट्रकी इज्जतके नामपर पूंजीवादी साम्राज्यशाह्दीन कमजोर जातियोंको दबा उनपर अपना प्रभुत्य कायम 
किया। इस विश्वव्यापी साम्राज्यशाहीने विश्वव्यापी संघर्ष पेदा कर दिया। एक तरफ साम्राज्यशाही 
देशोंका राजनीतिक प्रभुत्त ओर आर्थिक शोषणके लिए कमजोर जातियोंसे तथा परस्पर संघर्ष था, दूसरी 
तरफ उपनिवेशों ओर पराजित देशोंका आजादीका संघर्ष था। मानव समाजकी बहुत सी ताकत इन्हीं 
संधर्षोमें खचे होने छगी ओर संसारकी औद्योगिक उन्नतिके लिए जिस सहयोग और शान्तिकी जरूरत 
है वह असम्भव हो गयी। इस संघषतने बढ़ते बढ़ते साम्राज्यशाहीके केन्द्र यूरोपको विनाशकारी 
विश्वव्यापी युद्धोंका केन्द्र ओर रणक्षेत्र बना दिया, जिनके कारण सम्पूर्ण संसार ही नहीं यूरोपको भी 
भयंकर आर्थिक संकटों ओर ओद्योगिक क्षतिका सामना करना पड़ रहा है। इस साम्नाज्यशाहीका यूरोपके 
लोकतांत्रिक जीवनपर भी भयंकर प्रभाव है। , इसके कारण साम्राज्यवादी देशोंके मजदूर दगेका भी एक 
हिस्सा साम्राज्यशाहीसे प्रभावित हे. ओर छोकतंत्रके स्थानपर फासिस्टवादका जोर है । 


यलेमान परिस्थिति 


आजकी ऐतिहासिक परिस्थिति युग परिवर्तनके लिए परिपक्ष है। पर उसके लिए संघर्ष अनिवार्य 
है । पूंजीपति ऐतिहासिक आवश्यकताके आगे चुपकेसे सर भ्ुकानेवाले नहीं । वे जानते हैं कि वर्गविहीन 
समाजवादी समाजमें उन्हें अपने अधिकारोंसे हाथ धोना पड़ेगा और उनका आधिपत्य खत्म हो जायेगा। 
अपने अधिकारोंको सुरक्षित रखनेके लिए वे मौजूदा पूंजीवादी प्रथाकों कायम रखना चाहते हैं। सभी 
पूंजीवादी वर्गविह्दीन सामाजिक व्यवस्थाके खिलाफ हैं। इसमें जमींदार और पूंजीपति दोनों साथ हैं. 
उनका मुकाबला वर्ग संघषे द्वारा करना होगा । वर्ग संघर्ष वर्गससमाजकी देन है। उसकी जिम्मेदारी निजी 
सम्पत्तिकी प्रथा ओर शोषकवर्ग पर है। वर्गसंघर्ष ब्गंसमाजमें सदा चलता रहता है ओर संसारमें उस 
समय तक चलता रहेगा जबतक वर्गंसमाज कायम है। दर्ग संघर्ष द्वारा ही पूंजीपतियोंने सामन्तद्ाहीको 
खत्मकर पूंजीवादी युग चलाया था, ओर वगग संघर्षके जरिये ही दलितिव्ग पूंजीवादी युगको खत्म कर 
बर्गविह्दीन समाजवादी समाज कायम कर सकता है । 


इस वर्ग संघर्षमें कलकारखानोंके मजदूरोंका प्रमुख क्रान्तिकारी स्थान है। मजदूरवर्ग दलित 

ओर संघटित है। उसके सहयोगपर ही पूंजीवादी आर्थिक योजना कायम है आर वह चाहे तो सरमाये- 

दारोंके आधिपत्यकों खत्म कर सकता है। निजी सम्पत्तिकी प्रथाकों खत्म कर उत्पत्तिके साधनोंके 

राष्ट्रीयीकरण करने ओर वर्ग विहीन समाजके कायम करनेमें उसका फायदा है। इन सब कारणोंसे 

मजदूर वर्ग मुख्य क्रान्तिकारी वर्ग है। पर क्रान्तिके लिए मजदूर वर्गको सब दलित वर्गोको अपने साथ 
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लेना होगा । किसानॉका सहयोग ते। बहुत ही जरूरी है। आजकी दुनियामें किसान क्रान्तिकारो हैं । 
बहुतप्ते देशॉमें किसानोंकी संख्या सबसे अधिक हे। उन्हें अपनाये बिना उन देशोंमें कोई क्रान्ति सफल 
नहीं है| सकती। क्रान्तिकों क्रान्तिकारी शिक्षित समुदायकी भी जरूरत हे । शिक्षित वर्गने कभी भी 
पूरा-पूरा क्रान्तिका साथ नहीं दिया । उस वर्गके बहुतसे प्रतिष्ठित सदस्य सदा पूंजीपतियों और शोषण 
बर्गोंका समर्थन करते रहे । उन्होंने तब्दीलीका विरोध ओर थुरानी प्रथाओंकी पुष्टि की। पर इस बर्गके 
कुछ सदस्योने क्रान्तिकी जरूरतकों अनुभव किया, क्रान्तिकारी सिद्धान्तोंका प्रचार किया और क्रान्तिका 
सेद्धान्तिक भी पथप्रद्शन किया। इन क्रान्तिकारी सेद्धान्तिकोंकी सभी क्रान्तियोंको जरूरत रही। समाजवादी 
क्रान्तिमें भी इनका बड़ा ऊँचा स्थान है। इन्होंने क्रान्तिके खरूपका जनताकों ज्ञान कराया, मजदूरोंके 
आर्थिक आन्दोलनको क्रान्तिका रूप दिया, वगे संघर्षका लक्ष्य निधोरित किया ओर दलित वगके 
नेताओंके साथ-साथ क्रान्तिका नेतृत्व किया । 

यह वर्ग-संघर्ष आर्थिक ओर राजनीतिक दोनों ही हे । इसका आधार आर्थिक पर इसका सखरूप 
राजनीतिक है। इसका लक्ष्य राजसत्ता पर विजय प्राप्त कर पूंजीवादी आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्थाके 
स्थानपर वर्गविहीन समाजवादी आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना है। इस क्रान्तिकारी 
वर्ग संघर्षकों अकसर प्रतिगामी धार्मिक और सामाजिक संघर्षों तथा प्रतिक्रियाबादी साम्राज्यवादका भी 
सामना करना पड़ता है। शोषक वर्ग दलित वर्गकों उलझनमें डालनेके लिए प्रतिगामी धार्मिक और 
सामाजिक संधर्ष शुरू कर देते हैं। दलित वर्ग इन प्रतिक्रियावादी आर्थिक ओर सामाजिक संघर्षोकी 
उल्झनोंते अपनेको बचाकर ही क्रान्तिकारी संघ कर सकता है। पर साम्राज्यवादका विशेध उसका 
क्रान्तिकारी कर्तव्य है, उसके क्रान्तिकारी संघर्षका जरूरी अड्ग है। साम्राज्यवादी आधिपत्यको खत्म 
करनेके बाद ही किसी समाजमें सामाजिक क्रान्ति संभव है। इसलिए पराधीन देशॉमें क्रान्तिकारी 
वर्मका स्वाधीनताके लिए क्रान्तिकारी संघर्ष करना पहला कतेव्य हो जाता है। इस संघर्षमें उसे मध्यम 
बर्गके साथ काम करना होता है। आजादीकी लड़ाईके लिए मध्यम वर्गे भी क्रान्तिकारी है। उसकी 
क्रान्तिकारी शक्तियोंका उपयोग इस लड़ाईमें कामयाबीके लिए जरूरी हे | पर आजकी दुनियामें यह मध्यम 
बर्ग सामाजिक क्रान्तिकी सम्भावनासे घबड़ाकर अकसर साम्राज्यवादी शक्तियोंके साथ समझोतेकी ओर 
भुक जाता है और इसलिए क्रान्तिकारी दलित बर्गोंका कतंव्य होता हे. कि वे आगे बढ़ें और आजादीकी 
लड़ाईका क्रान्तिकारी नेतृत्व करें। ऐसा करना इसलिए भी जरूरी है कि आजादीकी लड़ाईमें विज्ञय 
प्राप्त कर पूंजीपति देशकी राजसत्तापर अपना अधिकार न जमा बेठें । 

सामाजिक क्रान्तिके ढछिये आम तौर पर विप्छक आवश्यक होता है। कछोकतांत्रिक बेधानिक 
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उपायों द्वारा सामाजिक क्रान्ति बहुत हद तक असम्भव ही है। जिन देशोंमें राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित 
भी है उन देशोंमें भी इस बातका डर है कि सामाजिक क्रान्तिसे घबड़ाकर पूंजीपति और दूसरी प्रति- 
गामी शक्तियां छोकतंत्रका चोछा दूर फेंक फासिज्मका सहारा लें और जनताको लोकतांत्रिक वैधानिक 
उपायों द्वारा सामाजिक क्रान्तिका अवसर ही न देने दें। जर्मनी आदि बहुतसे देशोंमें ऐसा हुआ भी 
हे। पर यह भी सम्भव हे कि क्रान्तिकारी वर्ग पूंजीपतियोंकों ऐसी चालें न चलने दे । वह लोकतंत्रकी 
फासिज्म आदि प्रतिगामी शक्तियोंसे रक्षा कर वैधानिक उपायों द्वारा छोकतांत्रिक राजसत्ता पर अपना 
आधिपत्य जमाकर वैधानिक उपायों द्वारा सामाजिक क्रान्तिकी कोशिश करे। यह विधि विप्छब॒से 
सरल है ओर उन परस्थितियोंमें सम्भव है जिनमें विप्लव सम्भव नहीं। इसढिए क्रान्तिकारी शक्तियोंका 
यह कतेव्य है कि वे राजनीतिक छोकतंत्रकी प्रतिक्रियावादी शक्तियोंसे रक्षा करें और लोकतांत्रिक वैधानिक 
उपायोंका क्रान्तिकारी उपयोग करते हुए सामाजिक क्रान्तिको आगे बढ़ायें और सफल करें । पर जरूरत 
पड़ने पर उचित परिस्थितिमें विप्लबके लिए तेय्यार रहें । 


शोषक वर्गकी राज्यशक्तिको नष्टकर राजसत्ता पर अपना अधिकार जमा लेनेके बाद भी वर्ग 
विहीन समाजकों कायम करनेके लिए क्रान्तिकारी वर्गोंके पास काफी काम रह जाता है। उन्हें इन 
कार्मोफे लिए एक अस्थायी व्यवस्था बनानी पड़ती है। इस अस्थायी व्यवस्थाका खरूप और उसके 
कार्यका निणेय इस बातपर होता है. कि फिन उपायों द्वारा और किन परिस्थितियोंमें क्रान्तिकारी शक्तियोंने 
विजय शआप्तकी हे । अगर विजय लोकतांत्रिक वेधानिक उपायों द्वारा होती है. तो इस अस्थायी व्यवस्थाका 
स्वरूप भी लोकतांत्रिक होता हे । पर अगर विजय विपरुव द्वारा प्राप्त होती है तो इस अस्थायी व्यवस्थाका 
स्वरूप अधिनायकत्व (डिक्टेटरशिप) होता है। पर यह्‌ अधिनायकत्व फासिस्टोंके अधिनायकत्वसे भिन्न होता 
है । जहां फासिस्टवादी अधिनायकत्व एक दलका द्वोता है और सदा कायम रहनेवाल्त सुदृढ़ होता है, वहां 
क्रान्तिकारी अधिनायकत्व क्रान्तिकारी वर्गका होता है ओर वह ऐसा होता है कि वह धीरे धीरे विलीन हो 
जाय । फासिस्टवादी अधिनायकत्वमें लोकतंत्रका कोई स्थान नहीं । पर क्रान्तिकारी अधिकायकत्वका आधार 
क्रान्तिकारी वर्गका आन्तरिक छोकतंत्र ही है। ऐसे अधिनायकत्वको क्रान्तिकारी वर्गका लोकतंत्र भी 
कह सकते हैं ओर वह आगे चलकर अधिकसे अधिक छोकतंत्रका खरूप धारण करता है। क्रान्तिकारी 
राजसत्ताको प्रतिगामी शक्तियोंकी बची खुची ताकतका मुकाबला करना होता है; समाजके आर्थिक, 
सांस्कृतिक और सामाजिक जीवनको नये क्रान्तिकारी ढांचेमें ढालना होता है और इस तरह नये समाजका 
निर्मोण करना होता हैे। इन कामोंमें काफी देर लग जाती है ओर समाजकों कई अवस्थाओंमें से 
गुजरना पड़ता हे । रूस जैसे देशमें, जहां कि सामाजिक क्रान्तिसे पहले सामन्तशाही भी कायम थी 
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ओर पूंजीवादने भी काफी तरक्की न की थी, क्रान्तिकारी राजसत्ताका यह काम भी होता है कि सामन्तशाही- 
को खत्म करे। वेज्ञानिक ओर ओद्योगिक सामाजिक क्रान्तिके पूरी तरह सफल होनेके बाद वर्ग 
समाजके स्थान पर वर्गविहीन समाज स्थापित होता है। यह एक ऐसा मानव समाज है जिसमें 
उत्पत्तिके साधनोंपर समाजका अधिकार होता है, उत्पादनका प्रयोजन मुनाफेके स्थान पर जनताकी 
जरूरतोंको पूरा करना होता है ओर कल कारखानोंका प्रबन्ध लोकतांत्रिक ढंगसे होता हे । ऐसे समाजमें 
मानव व्यक्तित्व और समाजोपयोगी श्रमका आदर होता है, प्रत्येक व्यक्तिको स्व॒तन्त्र, सभ्य जीवनके 
निर्वाह तथा समाजकी सेवा और नेतिक व सांस्कृतिक उन्नतिका अवसर मिलता है; मानव एकता ओर 
बन्धुत्व ही राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय विधान ओर नीतिके आधार होते हैं, सभी सार्वजनिक कार्योंका 
लोकतांत्रिक नियन्त्रण होता है और मानवता ही सामाजिक ओर वेयक्तिक जीवनका आधार होती है। 
ऐसे समाजमें ही मनुध्यको वास्तविक स्वतन्त्रता हासिल होती है, ओर उसे वास्तवमें मनुष्यका जीवन 
व्यतीत करनेका अवसर मिलता हे । 





आधुनिक अंक-प्रणालीकी उत्पत्ति 
डाक्टर अ्रवधीशनारायण सिंह 

प्रस्तुत लेखका उद्देश्य परिभाषिक विशेषताओंसे अनभिज्ञ पाठकोंको, हमारी आजकलकी प्रचलित 
अंकलिपिके महत्त्वशाली अन्वेषणके इतिहासका, परिचय कराना है। जो अंक-प्रणाही आज हम अपने 
लड़कोंको सर्वप्रथम सिखाते हैं उसे विकसित ओर पूर्ण होनेमें कई शताब्दियां लगी हैं। यद्यपि इसका आवि- 
कार ओर प्रयोग हिन्दुओंकी कुछ गणित-पुस्तकोंमें ईसाकी प्रथम शताब्दिमें ही मिलता है किन्तु भारतवर्ष 
में जनसाधारणके बीच इसका प्रचलन ईसाकी छठी शताब्दितक नहीं हुआ था। इस संबंधमें ध्यान देनेकी 
विशेष बात यह है कि यूरोपमें यह प्रणाली अरबोंके प्रभावके कारण बारहवीं शताब्दिके बाद अपनायी गयी 
ओर व्यापक रूपसे प्रयोगमें यह सन्रहवीं शताब्दिमें आयी । यूरोपमें इस अंक प्रणाढीका नाम “अरबअंक' 
दिया गया यद्यपि अरबॉने इसे “हिन्द्सा” नाम दिया हे जिससे उसका उतत्ति-संबंधी संकेत मिलता हे । 


किसी आबविष्कारका उत्पत्ति-कालसे इतिहास लिखना ओर युगान्तरमें उसकी गतिविधिकों परखना 
बहुत महत्त्वपूर्ण ओर कठिन कार्य है। खोज़की ओर अभिरुचि विश्ञाल मानव-परिवारके सदस्य होने 
के नाते हमारे स्वभाव ओर गठनमें अन्तरनिहित है। कोई वस्तु जो किसी समय मानव विचारकों 
आकर्षित करती है, वह उसके लिए सदेव ही प्रिय ओर रुचिकर बनी रहती हे । यह आकषण विशेष- 
तया हमारी जातिके उत्कृष्ट ओर प्रतिभाशाली मनीषियोंके महत्त्वपूर्ण अन्वेषणों ओर आबविष्कारोंके लिए 
लागू होता है। आधुनिक समस्त विज्ञानोंमें गणित-शाब्र प्राचीनतम है. ओर इसने सभ्यताकी उन्नति एवं 
ज्ञानकी विविध धाराओंके विकास पर बहुत अधिक प्रभाव डाछा हे । प्राचीनतम इसलिए है कि इसके 
मूल सिद्धान्त मनुष्य-स्वभावमें नसर्गिक रुपसे विद्यमान हैं। मेरा विश्वास हे कि शायद ही कोई ऐसा 
व्यक्ति हो जो अपनी विचार शक्तियॉँका प्रयोग कर सकता है यदि वह यह न जानता हो कि “वे बस्तुएं जो 
किसी एक ही वस्तुके समान हैं. पररपर एक दूसरेके बराबर होती हैं?, अथवा “एक ओरे दो में क्या 
अन्तर हे ।” फिर भी गणित-शासत्र जिस ऊंचाई तक आज पहुंचा हुआ है उस ऊंचाई तक अनवरत रूप 
से ले जाने वाली सीढ़ीकी ये प्रारंभिक श्रेणियां हैं। 

अंक-लेखनकी इस आधुंनिक-प्रणाढीको जिसमें ५ अंकों ओर शून्य चिन्ह॒का प्रयोग होता है, विज्ञान 


के सभी इतिहासकारोंने मानव-बुद्धिका एक महत्त्वपूर्ण, उत्कृष्टम ओर अनोखा आविष्कार माना हे । 
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न केवल गणना-शासत्रके विकास में वरन्‌ निश्चित निष्कर्ष देने वाले सभी यथार्थ विज्ञानों एवं सभ्यताकी 
सामान्य प्रगतिमें अंक-लेखनका वही महत्त्व है जो पहियेके अविष्कारका कलसंचालित यन्त्रोंमें हे। हम 
भारतवासियोंके लिए गवेका विषय हे कि यह आविष्कार भारतवर्षमें ही हमारे पूवेजों द्वारा किया गया 
था। इसने हिन्दुओं के लिए एक पक्का मार्ग निर्मित कर दिया जिसपर गणित संबंधी खोजोंकी प्रगति 
अभूतपू्त तीत्रतासे हुई और जिसके परिणामस्वरूप १५वीं शताब्दि तक अंक ओर बीज-गणितमें हिन्दू 
समस्त संसारमें अश्रगामी रहे यद्यपिं राजनीतिक उथलू-पुथलके कारण भारतवर्षकी वेज्ञानिक उन्नति बहुत 
पहले अवरुद्ध हो चुकी थी। हमें पूर्ण आशा है कि एक बार फिर वेज्ञानिक उन्नतिमें भारतवर्ष संसार 
को मार्ग दिखायेगा और यह अवसर बहुत शीघ्र ह्वी आना चाहिये । 


अंकलिपि, विशेषतया उसके स्थानीय-मानसे हम इतने अधिक परिचित हो गये हैं कि इसके पूर्ण 
महत्त्वको समझनेमें हम उसी प्रकारसे बिमुख रहते हैं जैसे आजकलके युवक मोटर, वायुयान, रेडियो 
इत्यादिकी महत्ता पर ध्यान नहीं देते। कोई व्यक्ति अंक-प्रणालीका महत्त्व तभी हृदयंगम कर सकता है 
जब गणित-दशाद्रमें उसने दक्षता प्राप्त कर ढी हो ओर उसकी उन्नति एवं विकासके अध्ययनमें ध्यान लगाना 
हो। यह समभनेकी बात है कि आधुनिक गणित-शास्रका भवन उसीकी नींव पर खड़ा हे । 


आधुनिक अंक-अ्रणालढीके आविष्कारके पूर्व संसारके समस्त राष्ट्र इकाइयों, दृहाइयों इत्यादिके 
लिए विभिन्न चिन्होंका प्रयोग करते थे। जैते इकाइओंके लिए ९ चिन्ह और दहाईयॉके छिए, दस, 
बीस, तीस इत्यादि ९० तकके लिये ९ बिन्ह, सेकड़ों तथा हजारोंके लिए अलग-अलग ५ चिन्ह प्रयोगमें 
थे। इस प्रकार एक हजार ओर उसके आगेके अंकोंको लिखनेके लिए बहुतसे अंक-चिह्नोंका प्रयोग 
होता था। इस प्रकारके चिन्ह अब भी रोमन में प्रचलित हैं जो घड़ियों ओर कभी कभी पुस्तकोंके 
मुख प्रष्ठॉपर छिखे हुए पाये जाते हैं । 

स्थानीय-मान वाले चिन्होंका सौंदर्य यह है. कि विश्वकी संपूर्ण जनसंख्याके समान बड़ी संख्याफो 
हम केवल द्स अंकचिन्हों द्वारा किसी पुस्तककी आधी पंक्तिमें लिख सकते हैं। समुद्र तटके बालूकण, 
केवल इतना ही नहीं सृष्टिके अणुमात्र कुछ ही पंक्तियॉमें अंकित किये जा सकते हैं। ५९ अंक ओर एक 
शुल्य चिहके प्रयोग मात्रसे यह चमत्कार दिखाया जा सकता है। केसा आश्रय हे ? इन दस अंक 
चिहों भें झृत्य-चिहका, जो अभाव सूचक है, अत्यधिक महत्त्व है। इस शुन्य-चिह्का प्रयोग उक्त 
प्रणालीमें एक अंकके रूपमें होता हे ओर इसको एक मूत्त महत्त्व, शक्ति ओर पद प्राप्त है। हिन्दू दशेन- 
में इस सृष्टिकी उत्पत्ति शृत्यसे मानी गयी हे जिसे 'शून्याकाश”के नामसे संबोधित किया गया है। जिस 
प्रकार हिन्दु मस्तिष्क द्वारा ऐसा महत्त्वपूर्ण दाशनिक सिद्धांत अस्तुत किया गया उसी प्रकार हिन्दू मस्तिष्क 
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ही था जो गणितमें शुन्‍्यकी धारणाकी सृष्टि कर सका ओर इसे केवल एक ठोस मूल्य ही प्रदान नहीं किया 
बरन्‌ उसे एक असीम शक्ति भी देदी । 


एन चिह्नोंके स्थानीय मानका विकास बोल-चालमें संख्याओंके प्रयोगके परिणाम स्वरूप हुआ। उदा- 
- हरणके लिए--यदि. एक रुपया दूस आने ओर एक आना दस पाइयोंके बराबर है तो एक रुपया दो आना 
ओर तीन पाई बिना रुपया आना पाईकी संज्ञाके दी १२३ अंकॉसे सरलताके साथ अंकित किये जा सकते 
हैं। ३ अपनी इकाई-स्थानपर होनेके कारण पाई, २ दह्ाईमें होनेके कारण आने और १ सेकड़ोंके स्थानपर 
होनेके कारण रुपयेका द्योतक है | ठीक यही बात अंकोंके साथ हुई। एक सेकड़ा, दो दस और तीन अलग 
अलग कहनेकी अपेक्षा १२३ को क्रमसे लिखने ही से अंकमान स्पष्ट हो जाता हे। इसी प्रकार वे अंक 
विभिन्न स्थानोंमें अपना अलग-अलग महत्त्व रखते हें। स्थानीय मानकी भावना हिन्दू दशनसे ही ली 
गयी हे । हिन्दू दशनका यह एक स्वयंसिद्ध सिद्धान्त हे कि किसी भी वस्तुका मुल्य उसके आस-पासकी 
वस्तुओंके साथ उसके संबंध ओर विश्वमें उसकी अपेक्षाकृत स्थिति द्वारा निश्चित किया जाता है । 
हमारे हिन्दू पूर्वजही ऐसी दाशनिक भावनाका अंक-लिपिमें उपयोग करनेकी क्षमता रखते थे । 


अंकॉंके स्थानीय मानके विकासके संबंधमें अभी कुंछ समय पूर्वतक वादाविवाद था। इस 
आविष्कारका श्रेय हिन्दुओं, युनानियों, अरबों, तिब्बतियों आदिको दिया जाता था किन्तु नवीनतम खोजोंने 
यह निस्संदेह रूपसे स्थापित कर दिया हे कि वर्तमान अंक-लिपिके आविष्कारक भारतीय ही हैं । किसी 
आविष्कारके संबंधम किसी व्यक्ति अथवा राष्ट्रका स्वत्व स्थापित करनेके लिए दो बातोंका होना आवश्यक 
है। प्रथम इस बातका कि उस आविष्कारकी उन छोगोंकों आवश्यकता थी ओर दूसरे यह कि वह 
आविष्कार उस व्यक्ति अथवा राष्ट्र द्वारा सबे प्रथम प्रयोगमें छाया गया था। हिन्दुओंको एक संक्षिप्त 
अंक प्रणालीकी ईसाकी शताब्दियोंके पहलेसे ही अवश्यकता थी। यह हिन्दू, बोद्ध, जेन धर्म, दशेन ओर 
साहित्यते सिद्ध हो जाता है। जबकि संसारके दूसरे राष्ट्र दूस हजारकी संख्यासे अधिकका प्रयोग नहीं 
करते थे बुद्धने ईसाके एक शताब्दि पूषे लिखे हुए 'छलित विस्तार”में एक ऐसी संख्या बतायी है जो! हमारी 
आधुनिक प्रगाढीके ५४ स्थान घेरेगी। जैन दाशनिकॉने २५६ तककी संख्या तकका निर्देश किया है । 
यह संख्या सृष्टिके अणुओंकी संख्यासे भी बड़ी है। उससे स्पष्ट हो जाता है कि हिन्दूुओंको जो अपने 
धर्म ओर दशन ग्रन्थोंमें इतनी बड़ी-बड़ी संख्याओंका प्रयोग करते थे, अन्य राष्ट्रोंकी अपेक्षा बेज्ञानिक 
अंकॉंकी अधिक आवश्यकता थी। 


. शृत्यका प्राचीनतम उल्लेख ईसाके दोसो वर्ष पूर्वकी रचना पिंगलके 'छन्द-सूत'में है। शूत्य- 
चिन्हका प्रयोग संस्कृत नाटक 'वासवदत्ता'में अनुरूपताके ढंग पर हुआ है। वायु, अग्नि ओर विष्णु 


१०७ 


विद्यापीठ अभिनन्दन ग्रन्थ 


पुराणों द्वारा भी स्थानीय मानवाले चिह्नोंका प्रयोग प्रमाणित हे । पातझ्जलि “योगसूत्र'के “व्यास-भाष्य'में 
स्थानीय मानकी अनुरूपताकों देनेके बाद कहा गया है--वही संख्या इकाईके स्थान पर एक, दहाई पर 
दस ओर सेकड़ेके स्थान पर सो होती है। ऐसा ही कथन शंकराचार्यके 'शारीरक भाष्य'में पाया जाता है। 


हिन्दुओंके प्राचीनतम उपलब्ध गणित ओर ज्योतिषशासत्र सम्बन्धी रचनाओंमें 'बखशाली हस्त- 
लिखित ग्रन्थ” ( ईसाकी तीसरी शताब्दिभें लिख! गया ), “आये-भटीय” ( ५वीं शताब्दि ) पत्नसिद्धान्तिका 
(छठी शताब्दि ) आदिमें स्थानीय मानवाले चिन्होंका प्रयोग मिलता हे । उपयुक्त प्रमाणोंका यह ध्वाभाविक 
निष्कर्ष है कि आधुनिक अड्ू-प्रणाली ईसाकी प्रारम्भिक शताब्दियोमें भारतमें प्रचलित ओर ग्रयोगमें थी 
और इसका आविष्कार ईसाकी दूसरी शताब्दि पूर्वके लगभग हो गया था। 

अझ्लु-प्रणालीकी हिन्दू-उत्तत्तिके सम्बन्धमें दूसर्र सबल प्रमाण यह हैः कि इन अद्छींका प्रयोग 
ईसाकी छठी शताब्दी और इसके बादके भारतीय शिलालेखों ओर ताम्रपत्रोंमं बराबर मिलता है। 
प्राचीनतम शिलालेखोंमें जो ५९५ ई० का है, इनका उल्लेख हुआ हे। इसके पश्चात्‌ ६४६, ६७४, 
७२५, ७३६, ७०३ ईसवीके शिलालेखोंसे भी इसका प्रमाण मिलता है। मेरी सम्मतिमें शिलालेखोंमें इन 
संख्याओंके प्रयोगसे स्पष्ट है कि यह प्रणाली जनताकी संपत्ति बन गयी थी ओर छठी, सातवीं शताब्दिके 
पश्चात जनता इसको भलीभांति जान गयी थी। उस काहूमें उस प्रणालीका प्रयोग भारतव्षमें ही नहीं 
वरन्‌ पू्वमें हिन्द्चीन, सुमात्रा ओर पश्चिममें सीरिया तक हो गया था जैसा कि आधुनिक खोजोंसे 
अब ए॒ष्ट है । 

हिन्दू-राजा श्रीविजयके सुमात्रामें पालेमवंग ओर हिन्द्चीनमें संवोरमें पाये जानेवाले शिल्ला- 
लेखोंकी तिथि ६०५ शकसंवत्‌ अथोत्‌ ६८३ ईं० हे। इन शिलालेखोंसे ज्ञात होता है कि हिन्दुओंने «वीं 
शताब्दि तक हिन्दचीनमें विजय ग्राप्तकर अपनी संस्कृतिका प्रचार किया था। वे अपने साथ उस अद्कु- 
प्रणालीको भी ले गये जिसका प्रयोग वे भारतवर्षमें करते थे। 


पश्चिममें इस अह्लु-प्रणालीका प्राचीनतम उल्लेख सीरियाके एक विद्वान सरवेरस सेबोख्तकी एक 
हस्तलिखि रचनामें जो ६२२ ई० की है, मिलता हे। इस रचनाके नीचे दिये हुए उद्धरण द्वारा 
स्पष्ट हे कि अज्डप्रणालीका आविष्कार हिन्दुओंने ही किया ओर इसकी प्रसिद्धि «वीं ई० के प्रारम्भमें 
फरातके किनारे तक पहुंच चुकी थी । 


इस उद्धरणका अनुवाद यह है :-- 
“सीरी जातिसे सर्वथा भिन्न हिन्दुओंक्े विज्ञान एवं गणित-ज्योतिषके सूक्ष्म अनुसन्धान, जो 
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आधुनिक अंक प्रणालीकी उतत्ति 


यूनानियों ओर बेबीलोनियोंके अनुसन्धानोंसे कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण है ओर उनका गणित जो वर्ण॑ना- 
तीत है, उसके विषयमें कोई विवाद नहीं उठाऊंगा। मुझे केवलछ इतना ही कद्दना हे कि समस्त गणना 
केवल ९ चिह्नों द्वारा ही की गयी है । इन बातोंका पता पानेपर उन छोगोंकों भी जिन्हें यूनानी भाषाभाषी 
होनेके कारण ऐसा विश्वास हो गया है! कि वे ही विज्ञानकी चरम सीमा पर पहुंचे हुए हैँ, यह मानना 
हं।गा कि उनसे इतर अन्य छोग भी कुछ जानते हैं ।” 


प्राचीन अरबी लेखकोने भी अड्लुलिपिकी हिन्दू उत्पत्तिका समर्थन किया हे । इनमें इब्न वहशीय 
( ८०५ ई० ), जहीज ( ८६० ई० ) और अब्दुल अछ-मसूदी ( ९४३ ६० ) उल्लेखनीय हैं । 

इस प्रकार सब आचीन प्रमाणों द्वारा अद्भु-प्रणालीकी हिन्दू-उत्पत्तिकी पुष्टि होती हे । संसारका 
कोई राष्ट्र इसाकी ८वीं-९वीं शताब्दिके पूषे अद्लुलिपिके स्थानीय मानके उदाहरण नहीं दे सकता। 
इसमें किसी प्रकारका सन्देह नहीं कि हिन्दू ही इस अइ्ड-प्रणालीके आविष्कारक थे। संसार हमारे 
पूजों--ऋषियोंका ऋणी है जिन्होंने बोडिक अन्वेषणोंमें ही अपने जीवनका उत्सगे किया ओर वे ऐसी 
महत्त्वपूर्ण सिद्धिकी देन हमारे लिए छोड़ गये हैं। जिनके सुन्दर फलॉका उपभोग आज सारा संसार 
कर रहा है ओर सदृव करता रहेगा। 





श्रीधराचाय 


श्री बलदेव मिश्र 


नृवीं शताब्दीमें श्रीधराचार्य नामक एक अत्यन्त प्रसिद्ध गणितज्ञ भारतवर्षमें हुए हैं। आजकलके 
हाई स्कूलके बीजगणितमें एक वर्ण मध्यमाकरण ( काडरेटिव इक्वेशन ) की सिद्धिमें श्रीधराचायेकी विशेष 
रीति लिखी हुई मिलती है | श्रीधराचायंकी लिखी हुई “त्रिशतिका? या 'पाटीसार”के अन्तमें किसी-किसी 
पुस्तकमें एक श्लोक लिखा हुआ मिलता" है जिसका अर्थ है कि “उत्तरमें हिमालय, दक्षिणमें मलूय पर्व॑त, 
पूवे-पश्चिममें समुद्र इतने बड़े भूखण्डमें श्रीधरसे बढ़कर दूसरा गणितज्ञ नहीं है ।” इससे श्रीधराचार्यके 
महत्वका पता चलता है। महामहोपाध्याय श्री सुधाकर द्विवेदीने १८८५ ई० में इनकी “त्रिशतिका'को 
प्रकाशित करायी थी । छूखनऊ विश्वविद्यालयके गणितके अध्यापक श्री अवधीश नारायण सिंहको श्रीधर 
की बड़ी पाटी” भी मिली है परन्तु अभीतक उनके बीजगणितकी प्रति प्राप्त नहीं हुई हे। श्रीधराचारयंका 
बीजगणित बहुत बड़ा था यह तो स्पष्ट भास्कराचार्यके लेखसे ही मालूम पड़ता हे ओर उनकी 
जो रीति आजकलछके अज्जरेजी बीजगणितोॉमें पायी जाती है उसके प्रकाशक भी भास्कराचाय ही हैं। 
उन्होंने बड़े आद्रसे अपने बीजगणितमें श्रीधराचार्यकी इस रीतिका उल्लेख किया? हे। 


श्रीधराचायका ज्योतिष-सिद्धान्तपर भी कोई ग्रन्थ अवश्य था क्‍योंकि प्राचीन गणकोंका मुख्यी 
विषय ज्योतिष-सिद्धान्त ही था। इसलिए पाटीगणित ओर बीजगणितपर श्रीधरके ग्रन्थके प्रमाण मिलनेसे 
ही यह अनुमान होता है कि उनका सिद्धान्त-ग्रन्थ भी अवश्य था। भास्कराचायने अपने ज्योतिष-सिद्धांत 
प्रन्थ 'गोलाध्याय'में बड़े आदरसे श्रीधराचायका उल्लेख किया है परन्तु जिस प्रसड़में उल्लेख किया है वह 
गणित सम्बन्धी ही हे इसलिए हृढ़ताके साथ सिद्धान्त-अन्थका होना प्रमाणित नहीं होता। उन्होंने 
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१--उत्तरतोी हिमनिलय॑ दक्षिणतोी मलयपव॑तं यावत्‌ | 
प्रगपरोदधिमध्ये नो गणकः श्रीधरादन्यः ॥ 

'२--अद्माद्ययश्री धरपन्मनामबीजानि यस्माहति विस्तृतानि । 
आदायतत्सारमकारि नूनं सछिष्यतुष्टयें लघु भास्करेण॥ 

३--तथा च श्रीधराचार्य सूत्रम्‌ | 
त्रतुराइतवर्गसमे रूपेः पक्षद्वय॑ गुणयेत्‌ । 
अव्यक्तवर्गरुपैयुक्तो पक्षी ततों मूलम्‌ ॥ 

१९० 


श्रीधराचाय 


'गोलाध्याय'में यही लिखा" है कि “श्रीधराचार्य त्रह्मगुप्त आदि आचायॉने “व्यासवर्गको दशसे गुणकर मूल 
लेनेसे परिधिका मान होता है, ऐसा जो लिखा है वह परिधिके मानकों सुविधासे छानेके छिए ही कहा 
है। इससे यह अथ नहीं है. कि वे. इस स्थुलताको नहीं जानते थे।” भास्कराचायने सूक्ष्म प्रकारसे 
परिधिका मान बतलाया है परन्तु इन आचायोंकी स्थूल रीति देखकर यह कहते हैं कि वे- लोग भी सूक्ष्म 
रीतिको जानते थे किन्तु स्थुल रीति गणित करनेमें सुविधाकी दृष्टिसे कही गयी है । एक बात ओर ध्यान 
देने योग्य है कि भास्कराचाय त्ह्मगुप्तसे पहले श्रीधराचाययंका नाम लेते हैं। इससे भी श्रीधराचायमें 
विशेष गौरवका आरोप होता है। श्रीधराचार्यका ज्योतिष फलित विषयक ग्रन्थ भी है, यह केशवाचार्य॑ 
की 'जातकपद्धति'से माल्म होता है। केशवकी “जातकपद्धति! पर द्वाकर देवज्ञकी 'प्रौदमनोरमा' 
नामकी एक बहुत अच्छी टीका हे जो १६२० ६० में लिखी गयी थी उस टीकामें फलित विषयक श्रीधरका 
एक बचन उद्धृत? है तथा उन्होंने श्रीपति ओर श्रीधराचार्य दोनों गणकॉंके विभिन्न मतोंका विचार कर 
श्रीधराचार्यके मतको ही युक्तियुक्त बतलछाया है ओर उन्हींके मतके प्रामाण्यमें एक युक्ति यह भी दी है कि 
श्रीधराचार्य श्रीपतिसे पुराने" हैं। इस प्रकार फलित ज्योतिषमें भी श्रीधराचायकी बिशेषता सिद्ध होती 
है। इस प्रकार श्रीधराचार्य त्रिस्कन्ध ज्योतिषके ज्ञाता थे। फलित, गणित, सिद्धान्त तीनों विभागोंके 
वेत्ता थे। इसीहवेतु उनकी इतनी प्रशंसा है कि इतने बड़े भूखण्डमें उनसे बढ़कर ज्योतिषी दूसरा 
कोई नहीं था । 

१--अत्‌ पुनः श्रीधराचाय अह्मगुप्त्यादिभिव्यासवर्गादशगुणात्‌ पद परिषिः स्थूलोडप्यज्ञीकृतः स सुखाथम्‌ । 
नहिं ते न जानन्तीति । गोलाध्याय, भुवनकोष इलोक ५२, टीका । 

२- श्रेष्ठ रिष्यहतों दशाक्तम्‌ इदौजः श्रीधरादयोदितं । 

कष्टेष्य्ष्नचलान्तरात्‌ क्व च कृत॑ तदयुक्तिश्ून्यं वसत्‌ || --केशवी ३२ इलोक | 
३--तथा च श्रीधरः--वर्ग नाथान्विचिन्त्यादी सौम्यपापान्हिताहितान । 
नीचोचग्गांस्तथान्यांश्र शोधयेत्तान परस्परम ॥ 
अत्र समस्याधंमित्रत्वाध॑शत्र॒त्वेन हिताहितत्व साम्यात्समो न गणनीय इति प्रोचुः । 


४--यतु श्रीपतिनेष्टकष्ट गुणितबलयोरमन्तराइलमित्युक्तं तत्र यतस्तथा सति रिष्टकरस्य भन्नकरस्य वा बलपूर्ण 
पदोच्चचेष्टाबलयोगो रूप॑ तदृष्टेकष्टबछयोः साम्यात्तदन्‍्तरबले झून्ये स्ंबलस्य शूत्यत्वात्‌ षड्बलपूर्णोंडपि ग्रहो 
रिष्टहर्ता रिष्टकर्ता वा न स्थात्‌। खस्वप्राचीन श्रीधराचायविरोधश्व । अन्यान्यपरि दूषणानि श्रीकेशवप्रणीत- 
टीकातोश्ध्यवसेयानीति संक्षेप । ---जातकपद्धतिकी ३२ इलोककी टीका । 
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विद्यापीठ अभिनन्दन प्रन्थ 


वराह मिहिराचार्य एक ऐसे ज्योतिषी हुए हैं. जिनका ग्रन्थ कोरा, जातक ओर ज्योतिष सिद्धान्तमें 
प्राप्त है किन्तु उनका कोई ग्रन्थ गणित विषयमें नहीं है। श्रीधराचायके यद्यपि सब ग्रन्थ अभी प्राप्त नहीं 
हैं तथापि वे त्रिस्कन्ध ज्योतिषके ज्ञाता थे यह सिद्ध हो जाता हे; अतएव अपने समयमें यह एक बड़े 
ज्योतिषी थे इसमें संशय नहीं । 


शीधराबायेका समय 


भारकराचार्यने, जो द्वादश शताब्दीके प्रार॑भमें हुए हैं, श्रीधराचार्य के सूत्रोंका उल्लेख किया है, इससे 
जान पड़ता है कि श्रीधराचार्य भास्कराचार्यसे पहले हुए थे। षोड़श शताब्दीके प्रारं भके द्वाकर देवज्ञका 
कथन है कि श्रीधराचाय श्रीपतिसे पुराने हैं। “स्वप्राचीन श्रीधराचार्य विरोधश्व” इस वाक्यसे यह स्पष्ट 
है। श्रीपतिका समय दसम शताब्दीका अन्त है इसलिये उसके पूर्व श्रीधराचायका समय हे । श्रीपति भी 
अपने समयके बहुत बड़े ज्योतिषी हुए हैं । ज्योतिषसिद्धान्तमें सिद्धान्तशोेखर नाम का इनका विशिष्ट अन्थ 
दालमें ही उपलब्ध हुआ हे जिसे एशियाटिक सोसाइटीने दो जिल्दोंमें प्रकाशित किया हे । दोनों गणितज्ञ 
एक समयके नहीं हैं इसलिए यदि दोनोंमें एक शताब्दीका भी अन्तर माना जाय तो .श्रीधराचायं नवम 
शताब्दीके सिद्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त श्रीधराचायंके समयका दूसरा प्रमाण यह हे कि 'गणितसार 
संग्रह” नामक गणित ग्रन्थके रचयिता महावीर जैनसे भी श्रीधराचाय प्राचीन हैं। महावीर जैनका 
समय नवीं शताब्दीका मध्य स्थिर हो चुका हे । श्रीधराचार्य उनसे प्राचीन हैं. इसलिये श्रीधरका समय 
नवम शताब्दीका प्रारम्भ या अष्टम शताब्दीका अन्त हो सकता है । 

भारतके प्रमुख ज्योतिषी आयेभट्ट पांचवीं शताब्दीमें थे, वराहमिहिर छठीमें, अद्यगुप्त सातवीमें थे; 
श्रीपति आठवीं शताब्दीके दो सकते हैं क्योंकि श्रीधर त््मगुप्तसे पीछेके माल्म पड़ते हैं यद्यपि भास्कराचायने 
अपने ग्रन्थोंमें ब्ह्मगुप्तके सदश ही श्रीधराचायेका आदर किया है। किन्तु ब्मगुप्तकी अपेक्षा श्रीधरने 
गणित-विषयमें नवीन बातें कहीं हैं, इस कारण वे ब्रह्मगुप्तते पीछे के ही हो सकते हैं। यद्यपि 
श्रीधरायायंका बीजगणित उपलब्ध नहीं है । किन्तु उनके बीजगणितकी दो विशेष रीतियां उपलब्ध हुई हैं । 
एक तो एकवर्ण मध्यमाहरणकी रीति जो 'श्रीधरमेथड” कहकर प्रसिद्ध है । दूसरी रीति यह है कि 'बग चाहे 
ऋण पदारथेका दो या.धन पदार्थका वह धन ही होता हे ।! उसका मूल धन-ऋण दोनों होता है ओर 
ऋणका मूल नहीं होता ।” श्रीधरकी इस रीतिको महावीरने अपने “गणित सार संग्रह? में लिया" हे । 
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१--धनं धनणंयोव॑गों मूले स्वर्ण तयोः क्रमात्‌ । ऋणं त्वरूपतोडबर्गों यतस्तस्मात्न तत्मदम्‌ | 
-गणितसार संग्रह ए० ६ श्छो० ५६ | 
११२ 


श्रीधराचार्य 


धणितसारसंग्रह” के अन्य सूत्रोंको तथा श्रीधराचार्यकी त्रिंशतिकाके सूत्रोंके पर्यवेक्षणसे स्पष्ट मालम 
पड़ता है कि महावीरने बहुत कुछ श्रीधरसे ही लिया है। दोनों प्रन्थोमें सदश प्रकार देखनेसे यद्यपि 
यह संशय हो सकता है कि श्रीधराचाय ने ही महावीरके ग्रन्थसे लिया होगा परन्तु इस प्रकारका संशय न 
करनेका दो कारण हैं--एक, यदि कोई किसीसे कोई चीज लेता है तो उसे कुछ नवीनताके साथ ही 
अपनाता है । ज्योंका त्यों रहने नहीं देता। यह बात महावीरमें है। उसने श्रीधरके प्रकारोंकों अलंकृत करके 
रखा हे। दूसरा कारण यह है कि जैन छोगोंने स्वच्छन्दता पूजेक अजैन ग्न्थकारोंके ग्रन्थोंकों पढ़ा है तथा 
उनका विवेचन किया है किन्तु अजैन विचारके छोग जैन ग्रन्थोंको नहीं पढ़ते थे इसलिए यह संभव 
नहीं है कि श्रीधरने महावीर जैनसे कुछ लिया हो। अतणव महावीरसे प्राचीन होनेके कारण 
श्रीधराचार्यंका समय अष्टम शताब्दी या नवम शताब्दीका प्रारंभ हो सकता है । 


श्रीधराचाय के ग्रन्थोंका लोप 


आज श्रीधर जैसे बढ़े ज्योतिषीका केवल एक ग्रन्थ पाहीसार ( त्रिगतिका ) ही उपलब्ध है । 
उनके अन्य ग्रंथ प्राप्त नहीं है । इसका कारण क्या है, यह स्वभाविक जिज्ञासा होती है । 

दशम शताब्दी तक जितने भी बंड़े ज्योतिषी हुए वे सब उत्तर भारतमें ही हुए। आयेभट्ट 
पटनाके रहनेवाले थे, ऐसा उन्होंने अपने आर्यभटीयमें स्पष्ट ही कहा है! । वराहमिहिर मगधके निवासी 
थे ऐसा वराहमिहिरके टीकाकार दशम शताब्दीके भद्टोत्पलने अपनी टीकामें लिखा है। सप्तम शताब्दीके 
ब्रह्मगुप्त रीवांके रहनेवाले थे ; ओर सम्भवतः श्रीधर भी उत्तर भारतके ही थे। जैनमतका प्रचार मगधसे 
ही हुआ इसलिए महावीर जेनने भी उत्तर भारतीय श्रीधराचार्यके ग्रन्थका ही अनुकरण किया | इस प्रकार 
पाँचवी शताब्दीसे लेकर दशम शताब्दी तक--श्रीपतिके समय तक ज्योतिषका प्रसार उत्तर भारतमें रहा। 
बारहवों शताब्दीके प्रारंभसे--भास्कराचायके समयसे इस ज्योतिष शासत्रका प्रसार दक्षिण भारतमें होने 
लगता है। प्रतिभाशाली साहित्य शासत्र निपुण भास्कराचायका जन्म १११२ ई०में' सह्य पहाड़के किनारे 
हुआ। बारहवीं शताब्दीसे लेकर अठारहवीं शताब्दी तक ज्योतिष सिद्धान्त गणितका प्रचार दक्षिण देशमें 
दी रहा ओर वह्दां भास्करके अतिरिक्त रक्षनाथ, मुनीश्वर, नृसिंह, गणेश, कृष्ण, विष्णु, मल्लारि, कमलाकर, 
ज्ञानराज, बापूदेव सदृश बड़े बड़े ज्यातिषके दुद्धंष विद्वान उत्पन्न हुए। उन्नीसवीं शताःदीमें पुनः यह 
विद्या उत्तर भारतकों छोटी--ओर नीलाम्बर झा, चन्दशेखर सामन्त एवं सुधाकर द्विवेदी सदृश विद्वार्नोनि 
उत्तर भारतमें जन्म लिया ओर अपनी पूबे संपत्ति ( थाती ) को छोटाया । 
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१--आर्यभटस्लिदद निगदति कुसुमपुरेष्म्यचित शानम्‌ ॥ --आयंमहीयम्‌ । 
११३ 


विद्यापीठ अभिनन्दन ग्रन्थ 


भास्कराचार्यके ग्रन्थ गणित ओर सिद्धान्त दोनों विषयपर बड़े छोकप्रिंय हुए। इसके दो मुख्य 
कारण हैं---अथम, भास्कराचार्यने सभी प्राचीन ज्यौतिष सिद्धान्तोंकी पढ़कर उनका सार ग्रहण किया और 
उसमें अपनी विशिष्ट बुद्धि ओर श्रतिभासे नवीन विषयका समावेश किया ओर उनकी व्याख्या ओर 
उपपत्तियां स्वयं लिखीं। लोकप्रिय होनेका दूसरा कारण यह हुआ कि उन्होंने अपने ग्रन्थोंको इतने सुन्दर 
प्राज्ल भाषा ओर छन्दोंमें लिखा है जो काव्य साहित्यका आनन्द देते हैं। उन्होंने तीसरी बात, भास्कराचाय 
की विशेषता यह है कि उन्होंने अपने पूर्वाचायोंकी च्चों बड़े प्रम और गौरवके साथ की है। अगर वे 
अपने ग्रन्थों में श्रीधराचार्यका नाम न लेते, उनकी रीतियोंको न लिखते तो आज श्रीधराचायको कदाचित्‌ 
ही कोई जानता । भास्कराचार्यंकी यह बहुत बड़ी उदारता है कि उन्होंने अपने पूवाचायं आयभट्ट, 
वराहमिहिर, त्रद्गगुप्त, लल्ल, श्रीपति, श्रीधर, वटेश्वर, मुझ्लाल, चतुर्वेदाचायं, आदि आचार्योंके नाम बड़े 
आदरके साथ लिये हैं ओर यदि किसीका खण्डन भो किया है तो बह शिष्टता तथा नम्नताके साथ किया 
है। फलतः भास्करके प्रन्थोंने सभी आचीन भ्न्थोंको दबा दिया। तातर्य यह है कि अनेक शताब्दियों 
तक गणित ज्योतिषका प्रचार दक्षिण भारतमें रहनेके कारण उत्तर भारतमें गणित ज्योतिषका पठन-पाठन 
रुक गया। फछलतः उत्तर भारतके आघचार्योंके ग्रन्थ भी दुष्प्राप्य दो गये--श्रीधराचारयके ग्रन्थ छोपका 


यही कारण द्वो सकता हे । 


श्रीधराचायंकी द्वी कौन बात, ब्रद्मगुप्त ऐसे विद्वानके भी ग्रन्थ छ्त थे। यूरोपीय विद्वान कोलबुकने 
अपने विद्याप्रमके कारण सबसे पहले त्रह्मुप्त के गणित अंशका अंगरेजी अनुबाद प्रकाशित किया पश्चात्‌ 
महामहोपाध्याय श्री सुधाकर &वेदीने त्रह्मगुप्तके समस्त ग्रन्थ--आ्राह्मस्फुट सिद्धान्त पर, अपनी टीका लिख 
कर प्रकाशित कराया। ( इसमें एक ही खेदकी बात हुई कि इस ग्रन्थ पर 'चतुर्वेदाचायकी बड़ी पुरानी 
टीका थी, उस टीकाको बड़े श्रमसे महामहोपाध्यायजी ने छण्डनसे मंगवाया था और उसकी सहायता ली 
थी । किन्तु उसे उन्होंने प्रकाशित नहीं करायी इस प्रकार उस विशिष्ट टीकाका छोप ही समझना चाहिये )। 
भारतको महोमहापाध्यायजीका अति क्ृतज्ञ होना चाहिये कि ब्रह्मगुप्त का ही नहीं अन्य प्राचीन 
कृतियों का भी उन्होंने शोधन किया उनपर सुन्दर टीकायें लिखीं ओर उन्हें प्रकाशित किया। पुनः आशा 
की जाती है कि अब ज्यों ज्यों देशमें विद्याका प्रम बढ़ रह है, प्राचीन विद्वानोंके ग्रन्थोंकी खोज होनेसे 
अन्य छिपे हुए ग्रन्थ भी प्रकाशमें आ जायेंगे ओर उनसे संसारका उपकार होगा | 


११४ 


स्वाधोन भारतका आदर्श और नीति 


डाक्टर भीखन लाल भ ्रात्रेय 


भारतके दीर्घकालीन जीवनमें अनेक अन्चेरी रातें और प्रकाशवान्‌ दिन आये ओर चले गये। 
इस समय हम परतंत्रता, विवशता और दीनताकी एक महान्‌ अन्बेरी रातके समाप्त प्रायः समयसे गुजर 
रहे हैं और अवश्य उस स्वातंत्य-द्विसके अरुणोदयके पूषेकी ऊषाका अनुभव कर रहे हँ---जिस दिन 
यह वयोवृद्ध, ज्ञानवृद्ध और अनुभव वृद्ध भारत, फिर एक बार जगकर प्रथ्बीतलके अन्य देशोंका गुरु ओर 
नेता बनकर संसारमें शान्ति सुख ओर समृद्धिकी स्थापना करेगा | यह काल हमारा त्राह्म मुहतं है, जिसमें 
हम सदासे त्ह्म-स्मरण पूबक आनेवाले क्ृत्यॉपर विचार करते हैं । 

जाति ओर व्यक्ति दोनों हीके जीवनमें प्रत्येक दिन नवीन दिन है; उसकी समस्‍यायें अपूर्ब ओर 
नवीन होती हैं, ओर उनक। हल भी अपूर्ब और नवीन रीतिसे हुआ करता है । जीवनकी धारा सतत्‌ और 
सनातन होते हुए भी पगपण पर नवीन रूप लिया करती है। हमारा प्राचीन इतिहास ओर हमारे प्राचीन 
रीति ओर रिवाज़, तथा वे ग्रन्थ जिनमें उनका उल्लेख है, केवल इस बातके द्योतक हैं. कि हमने भूतकालमें 
समुपस्थित कठिनाइयोंका सामना किस प्रकार किया, ओर अपनी निरन्तर परिवतंनशील परिस्थियोंमें किस 
प्रकार आचरण किया है। पर बिना हमारे स्वयं समयानुसार विचार किये इतिहास ओर शास्त्र हमें 
अपने बतेमान कतेव्यका उचित रीतिसे ज्ञान नहीं करा सकते। अपनी जातिके इस महान ऊषाकाल 
ओर ब्रह्म मुहतमें हमको ही स्वयं, अपने इतिहास ओर प्राचीन शाझ्रों द्वारा अपनी नेसर्शिक प्रतिभाका 
ज्ञान रखते हुए, अपनी वर्तमान ओर भविष्यकी समस्याओंपर, अपनी परिस्थियोंको भी भांति समझते 
हुए विचार पूर्वक किसी निश्चित कार्यक्रपर कटिबद्ध होना होगा। क्षण क्षण पर परिस्थितियां बदला 
करती हैं, ओर विशेषतः आजकलकी दुनियामें तो क्षण क्षण पर महती घटना घटती और नवीनतर 
समस्याएं हमारे सामने उपस्थित कर रही हैं। ऐसे शीघ्र परिवर्तनशील कालमें हमको बहुत जागरुक, 
विचारशील ओर सक्रिय होनेकी आवश्यकता हे । हमारे किसी विचारवान पूर्वजने ठीक ही कहा है--- 

के! काल; कामि मित्राणि को देश; कौ व्यागमौ । 


को 5हं काच ये शक्तिरिति चिन्त्यं महुमु हुः ॥ 
अथीत--केसा समय है ? कोन हमारे मित्र ( ओर शत्रु ) हैं ? देशकी क्या अवस्था है ? हमारी 
आय और व्यय क्या हे ? हम कोन हैं ? ओर हमारी शक्ति क्‍या है ? इस प्रकारकी बातों पर क्षण 
क्षण पर विचार करते रहना चाहिये । 
११५ 


विद्यापीठ अभिनन्दन ग्रन्थ 


सभी भारतीयोंका कतेव्य क्‍ 

आज इस देशके सामने अनेक जटिल प्रश्न हैं, जिनको हल करना प्रत्येक विचारवान्‌ भारतवासीका 
कतंव्य है। हमारे नेता ओर महापुरुष बड़ी व्यग्रतासे इस विचारमें छगे हुए हैं, ओर इस कायेमें वे 
इतना व्यग्र हैं कि उनको न दिनमें चेन हे ओर न रातमें नींद मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि 
भारतके इतिहासमें कभी भी हमारे भूतकाछीन नेताओं ( ऋषियों ) को इतना सोचना नहीं पड़ा 
होगा, जितना कि हमारे आधुनिक समयके नेताओं ओर दृष्टाओं, पूज्य मालवीय, महात्मा गांधी, पण्डित 
जवाहरछाल आदिको सोचना पड़ा और पड़ रहा है। कर्मयोगियोंमें अग्रगण्य भगवान कृष्णके जीवनमें 
हमारे आधुनिक नेताओंकी कठिनाइयॉंकी कुछ झलक दिखाई पड़ती हे । 


वर्तमान जगतकी समस्‍यायें केवल नेताओंकी ही समस्याएं नहीं हैं, वे प्रत्येक त्री ओर पुरुषकी 
समस्‍यायें हो गयी हैं। आज जो कुछ संसारके राजनेतिक, व्यापारिक तथा विचार क्षेत्रमें होता है, 
उससे प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित होता है। संसारके किसी कोनेकी उथरू-पुथल प्रत्येक प्राणी पर कुछ न 
कुछ प्रभाव डाले बिना नहीं रहती, आजकी दुनिया कलकी दुनियासे बिलकुल ही भिन्न हैे। विमानोंकी 
यात्रा, सिनेमा, रेडियो ओर देनिक समाचार पत्रोंने प्रथिवी-मण्डलकों, सारे मनुष्य समाजका एक छोटा 
सा घर बना दिया है । इस घरमें अब कोई बात किसी पे छिपी नहीं रहती ओर प्रत्येक घटनाका असर 
सभीके ऊपर पड़ता है और सभी एक दूसरेके दुःख-ददमें शरीक रहते हैं। ऐसी स्थितिको समझते हुए 
पुनः जागरित भारतको अपने आदशों ओर अपने तरीकों ओर अपने भविष्यके कार्य-क्रमोंपर भलीमभांति 
बिचार करना होगा। जीवनका प्रधान लक्षण यही हे कि वह परिस्थिति ओर आवश्यकताके अनुसार 
नवीन प्रतिक्रियाये करता रहे । जिस ग्राणीमें बदली हुई परिस्थितियों ओर देश ओर कालके आवश्यकता- 
नुसार प्रतिक्रिया करनेकी शक्ति नहीं होती, वह प्राणी जीवित नहीं मत है। आवश्यकतानुसार परिवर्तित 
होते हुए भी जो अपने आपको स्थित या कायम रख सके--बही जिन्दा हे--जीवित है । अमेरिकाके 
विद्वान्‌ विचारक डाक्टर जे० बी० प्रेटने अपने एक बहुमूल्य निबन्ध--( सम्प्रदायोंका अन्त क्यों ) ? 
“्हाइ रेलिजन्स डाइ”में दिखलाया है कि संसारमें उत्पन्न हुए अनेक सम्प्रदायोंका हास ओर अन्त 
केवछ इस कारण हुआ कि वे बदलती हुई आवश्यकताओंके अनुसार अपनेको नहीं ढाल सके। 
रूढ़ियोंको उन्होंने अपना अविच्छेद्य अज्ञ समझकर अपना नाश कर लिया । डाक्टर प्रेटके मतके अनुसार 
केवल बेदिक धर्म संसारमें अभी तक इसलिए जीवत है कि इसने उन सनातन सिद्धान्तोंकी अपनी आत्मा 
माना है, जिसे सदा ओर सर्वत्र ही मनुष्य अपनायेगा, ओर केबल उन्हें अपनाकर उसने अपने बाकी 
सभी सिद्धान्त रीति-रिबाज पूजा-पाठ आदिको समय समय पर आवश्यकतानुसार बदल और त्यागं दिया 
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था। हमारा इतिहास इस बातका साक्षी है कि हमारी सतत प्रवाहवाली सभ्यता ओर संस्कृतिने समय 
समय पर केसा परिवर्तित रूप ग्रहण किया। अपनी आध्यात्मिकताको सदा अटछ और अचल रखते हुए 
हम सदा नवीन वेशमें जगतके सामने जीवित आर जागृत रूपमें उपस्थित होते चले आये हैं। क्‍या 
प्रथिवी-मण्डलके ओर किसी समाजको इस बातका गारव प्राप्त है? आज भी यदि हम अपनत्वके इस 
महामंत्रका त्याग न कर यथा समय अपनेको परिवतंनशील बनाते रहें ओर वर्तमान तथा भविष्यकी 
आवश्यकताओंकों समझकर अपना कार्यक्रम निश्चित करें तो संसारमें ऐसी कोई शक्ति नहीं जो हमको 
नष्ट कर सके । हमारे राष्ट्रीय कवि इक़्बालने ठीक कहा है--- 


यूनान मिश्र रोमा सब मिट गये जहांसे । 
बाकी अभी तलक है नामो निशां हमारा ॥ 
कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी । 
सदियों रहा हे दुश्मन दौरे-जमां हमारा।॥ 


हमारा कतेव्य क्या हो ? 


अब विचारणीय बात यह है. कि इस समय जबकि भारतवर्ष खाधीनताके मन्दिरमें प्रवेश करने 
ही वाला हे, हमारे राष्ट्रीय आदश क्या होने चाहिये। आज जब दुनिया भारत को स्वतंत्र राष्ट्र मानने 
को तेयार है और हम भारतवासी भी यह उत्तरदायित्व ग्रहण करनेको उत्सुक हैँ; और जब हमारी यह 
उच्चाकांक्षा हे. कि हम फिर एक बार जगदुगुरुकी पदवीको प्राप्त करें, हमारा यह परम कतंव्य हो जाता 
है कि हम अपने आदरशों ओर लक्ष्योंका पुनरावबछोकन कर लें। हमारा अ्रस्तित्व जिस उद्देश्यके लिए है 
वह हमें पूरा करना है। और अब समय आगया है कि हम अपने कतंध्यको पूरा करनेके लिए उसको 
भली भांति समझलें । 


भारतवर्ष ओर संसारकी प्राचीनतम सभ्य जातियॉने दूसरे देशों पर विजय पाकर उनको पद 
दलित कर उनकी सम्पत्ति, उनकी स्त्रियों ओर उनकी भूमिका अपहरण करना अपना आदशे कभी नहीं 
बनाया था। भारतकी सबसे बड़ी विजय संसारभें सभ्यता, ज्ञान ओर धार्मिक भावनाका प्रचार 
करनेमें ही रद्दी है। भगवान बुद्ध और उनके अलुयायियों तथा उनसे भी पूर्षके ऋषियोंने संसार 
भरमें जीवनकों सुखभय, आनन्दमय ओर शान्तिमय बनानेका संदेश भेजा था। हमारे पुरातनतम 
ऋषियोंने अपने सामने यह उद्देश रखा था, ओर यही उनका नारा भी था। 
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कृष्बन्तोी विश्वमायम्‌' 

“विश्वको अथीत्‌ संसार भरको आये बनाओ ।” आर्य शब्दका अर्थ जाति विशेष अथवा संप्रदाय 
विशेष से नहीं था। आर्यका अर्थ था--सभ्य और सज्जन, जैसा योग वासिष्ठके इन वाक्यॉपसे प्रकट 
होता है--- 

कतंव्यमाचरन्काममकते. व्यमनाचरन्‌ | 
तिष्ठति प्रकृताचारोय! सआये इति स्मृत: ॥ “7ओो? बा० ६११२६५४ । 
यथाचारं यथाशास्र॑ यथाचित्तं यथास्थितम्‌ । 
व्यवहारमुपादत्तेयः सआये हइतिस्मृतः ॥ ( ५५ ) 

जो मनुष्य उचित इच्छाओंकों पूरा करता है ओर अनुचितको नहीं; ओर जिसका आचरण 
;्रकृतिके नियमोंके अनुकूल होता हे, वही आये कहलाता है। जो व्यक्ति शाल्र, सदाचार, रवविचार ओर 
परिस्थितिके अनुकूल आचरण करता है, वही आये है। मनुष्यको आये बनानेका अर्थ उसको सभ्य 
बनाना है, उसको बबरता ओर पशुतासे ऊपर उठाना है । 

पशुता, बरबरता ओर मनुष्यत्व, वा आर्यत्वमें केवल इतना ही अन्तर है कि जहां पशु ओर बर्बर 
दोनों अपनी इच्छाओं ओर अपने भाषोंके गुलाम हैं, वहां सच्चा मनुष्य ओर आये अपनी इच्छाओं और 
भावोंकों अपने वशमें रखता है। वह संयम और नियम द्वारा अपनी इच्छाओं, नंसर्गिक प्रवृत्तियों ओर 
भावोंकों अपना गुलाम बनालेता हे, ओर उनका उपभोग करते समय समाजके नियमों, अपने उच्च 
आदशों ओर परिस्थितियोंका स्मरण रखते हुए ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो दूसरोंकों हनिकर हो आर वह 
दूसरोंके प्रति बेसाही व्यवहार करना चाहता ओर करता है जेसा वह अपने प्रति दूसरोंसे आशा करता हे । 

आरयंधर्म अथीत्‌ आयोका 'शेवा? या तरीका यही हे जैसा व्यास जीने महाभारतमें कहा है--- 

श्रुयतां धरमस्व॑स्व॑ भ्रुत्वा चाप्यवधायेताम्‌। 
आत्मनः प्रति कू लानि परेषां न समाचरेत्‌ ॥ 
यद्यदात्मनि चेच्छेत्तत्परस्यापि चिन्तयेत्‌ । 

“धर्मका सार सुनो, सुनकर उसपर चलो । वह यह हैकि जो व्यवद्दार अपने श्रति कराना नहीं 

चाहते हो वह दूसरोंके प्रति न करो और जे! जो अपने छिए सोचते हो वही दूसरोंके लिए भी सोचो / 


यह है आये मार्ग, ओर इसको व्यवहारमें लाना ओर इसका संसार भरमें प्रचार करना है 
भारतका उद्देश्य ! भगवान बुद्धने इसी मूल सिद्धान्तके आधारपर अष्टाडिक आये मार्गका निर्माण करके 
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अपने आप ओऔर अपने शिष्योँ द्वारा संसार भरमें उसका प्रचार कराया था। आज महात्मा गाँधी भी उसी 
आये धमंका सत्य ओर अहिंसाके रूपमें संसारको व्यावहारिक उपदेश दे रहे हैं। आवश्यकता इस 
बातकी है कि भारतके आये ( अथीौत्‌ थे व्यक्ति जो आये धर्मपर स्वयं चलते हों ) देश-देशमें जायें और 
अपने उपदेश ओर आचरण द्वारा संसारके उन लोगोंकी, जो दूसरोंसे घृणा करते हैँ, जो अपनी इच्छाओं, 
कामनाओंके गुलाम हैं, आये अथोत्‌ सभ्य बनायें। मनुने, जो भारतके ही नहीं संसारके आदि शिक्षक 
हैं, यही आज्ञा भारतके आयॉको सदाके लिए दे रखी है-- 

एतदेश प्रसतसर्य सकाशादग्रजन्मनः । 

र्व॑ स्वं चरित्र शिक्षेरन्‌ प्रथिव्यां सबेमानवा।॥ (म० सू० २२० ) 

धृथिवी-मण्डलके सभी मनुष्योंको भारतवर्षमें पेदा हुए ब्राक्षणोंसे अपने-अपने आचरणकी शिक्षा 

लेनी चाहिये ।” भारतके रहनेवाले आयोँ ( सभ्य पुरुषों ) ने अपनेकी केवछ भारतीय कभी नहीं माना । 
उन्होंने मनुष्य मात्रको अपना समझा था, ओर प्रथिवी-मण्डलकों अपना घर ओर सभी प्राणियोंकों अपना 
बन्धुजन समझा था, जेसा कि कहा है-- 

अय॑ निज; परो वेति गणना लघुचेतसाम । 

उदार चरितानां तु वसुधेव छुंडुम्बकम्‌ ॥ 

“यह अपना है, वह पराया है, ये विचार तो क्षुद्र मन वालोंके होते हैं। उदार व्यक्तियोंके लिए 
तो सारी प्रथिवीके निवासी अपने ही कुटुम्बी होते हैं ।” 

योग वासिष्ठमें वसिष्टजीने भी रामचन्द्रजीकों यही उपदेश दिया था--- 

“सर्वा एवं हि ते भूतजातयों राम बन्धवः। 
अत्यन्तासंयुता एतास्तव राम न काचनू ॥” (५॥१८४६ ) 
अय॑ बन्धुरय॑ नेति गणनालघु चेतसाम्‌ | 
उदार चरितानां तु विगता वणणव थी; ॥(-$१) 

'हे राम संसारके प्राणियोंकी जितनी जातियां हैं, वे सभी तुम्हारे भाई-बन्धु हैँ, क्‍योंकि कोई 
भी जाति ऐसी नहीं है, जो तुससे किसी प्रकारसे सम्बन्धित न हों । यह मेरा भाई है, ओर यह नहीं 
है, यह बात तो छुद्र हृदय वा्लोंकी हुआ करती हे । जो उदार आचरण वाले होते हैं, उनकी बुद्धिपर 
ऐसा परदा नहीं पड़ा होता । 
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आज हम भारत वासियोंकों सबसे पहले खतः तथा संसार भरको व्याबद्दारिक रूपसे यह पाठ 
पढ़ाना है। मनुष्य मात्रको चाहे वह किसी जाति, किसी सम्प्रदाय, किसी देश, किसी रज़् ओर अवस्था 
का क्‍यों न हो--अपना बन्धु समझ कर उसके कल्याणकी भावनाका पाठ जगतको अभी पढ़ना है, ओर 
भारतको दोहराना है । 


भारतके आगे सदाके लिए उसकी भूमिपर सहस्रों वर्ष पूरे विचरते हुये आयॉने पूर्वोक्त आदशेसे 
ऊँचा एक और आदशे यह रक्‍खा था, और इसको आज भी हम अपना आदशे बनाकर अग्रसर हो 
सकते हें--- ह 
सर्वे भवन्तु सुखिनः! सर्वे भवन्तु निरामयाः । 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कथ्रिदृदु!ख भाग्मवेत्‌ ॥ 
स्वेस्तरतु दुर्गाणि सर्वबों भद्राणि पश्यतु। 
सब! सब्बुद्धिमाप्नीतु सर्व! सर्वत्र नन्‍्दतु॥ 
दुजनः सज़नो भूयात्‌ सजनः शान्तिमाप्लुयात । 
शान्‍्तो मुच्येत बन्धेभ्यों मुक्तथ्ान्यान्‌ू विमोचयेत्‌ ॥ 
अथात्‌--संसारके सभी लोग सुखी हों, सभी निरोग हों, सभीकी दृष्टिमें संसार सुन्दर हो ओर 
दुःख किसीके पास न फटके । सब अपनी-अपनी कठिनाइयोंको हुल कर सके ओर सबको श्रच्छे-अच्छे 
अनुभव हों, सबको समृद्धि प्राप्त हो ओर जहां-तहां सब छोग प्रसन्‍न रहें। दुजन सज्जन बनें, सज्जन 
लोग शान्तिसे रहें, ओर शान्त लोग स्वतन्त्रता प्राप्त करें ओर जिन्होंने अपने बन्धन काटकर स्वतन्त्रता 
प्राप्त कर ली है, वे दूसरॉको स्वतन्त्र करें । 


भारतका नारा और नीति 


यह केवल इच्छा आर प्रारथनाका उद्ार ही न रह जाये। भविष्यके भारतका यह घोषणा वाक्य 

( नारा ) उसके भावी विधानकी यह नींव ओर उसके भविष्यके कौर्यक्रमकी यह नीति होनी चाहिये । 

भारतके आरयोंने कभी किसी संग्रदायको बलात्‌ तबदील करानेका, अथवा किसीको अपने भागे पर बिना 

उसकी इच्छाके चलानेका प्रयास नहीं किया। विचार ओर आचारकी यहां पूर्ण स्वतंत्रता थी ओर सदा 

दूसरोंके विचारों ओर आचारोंकी अवहेलना न करके उनके प्रति आद्रका भाव ही रदा। यही नीति 
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स्वतंत्र भारतकी होनी चाहिये ओर हमें पूं आशा हे कि यद्दी होगी। यहाँ रहनेवाले सभी संप्रदाय, मत 
ओर आचार-विचारवालॉंको अभय बनाना आयॉका कतेंव्य है हमें वशिष्ठके इन वाक्योंको कभी नहीं 
. भूलना चाहिये-- 
सबैरेंव च गन्तव्यं तैः प्द पारमार्थिकम । 
विचित्र देश कालोत्येः पुसमेकमिवाध्वगें! ॥ 
अन्ञानात्परमाथस्य विपरीतावबोधतः । 
केवल विवदन्त्येते. विकल्पेरारुरुक्षवः ॥ 
स्वमार्गमभिशंसन्ति वादिनश्रित्र पादशा। 
विचित्र देश कालोत्था मार्ग स्वं पथिका हव ॥ 
( यो० बा० ५।६६॥५१।५३ ) 
“जिस प्रकार बहुतसे मुसाफिर नाना देशोंसे आनेवाले नाना मार्गों द्वारा एक ही नगरको जाते हैं, 
उसीग्रकार सब संप्रदाय एक ही--परमार्थ पदको विभिन्न विभिन्न देश ओर काहमें, बने मार्गों द्वारा प्राप्त 
करनेका प्रयत्न करते हैं। नाना प्रकारसे उस परम पदको पहुंचते हुए वे छोग--परमाथथका किसीकों भो 
ठीक ज्ञान न होनेके कारण, और बहुधा उसका विपरीत ज्ञान होनेके कारण--परस्पर ( नाहक ) विवाद 
करते हैं। जिस प्रकार मुसाफिर छोग अपने अपने मार्गको ही सर्वोत्तम समझ बेठे, उसी प्रकार वे भी 
अपने अपने सांप्रदायिक सिद्धान्तोंकी प्रशंसा करते हैं ।? 
इतना ही नहीं भारतकी दृष्टि तो सदासे इतनी प्रयोगात्मक रही हे कि यहांके छोगोंने सदा ही 
प्रत्येक संप्रदाय बालॉंको यह शिक्षा दी कि यदि उनको अपने मार्गके अनुसार साधना करनेसे सिद्धि प्राप्त 
होती हे, तो उस मार्ग पर चलना ही उनके ढिये श्रेयस्कर है, उसको त्यागना और उसको छुड़वाना 
अनुचित हे । वसिष्टने तो योगवासिष्ठमें यहां तक कहा हे-- 
येनेवाभ्युदिता यस्य तस्य तेन बिना गति; | 
न शोभते न सुखदा न हिताय न सत्फला॥ 
( यो० वा० ६२।१३०।२ ) 
“जिस मार्ग पर चलनेसे किसीकी सिद्धि होती हो, उसको वह मार्ग छोड़ कर नहीं चलना चाहिये । 
एसा करना न तो उचित है, न सुख देनेवाला है ओर न भलाई और सफलताको प्रदान करनेवाला हे ।? 
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जहां पर सब लोगॉंको अपने अपने मतपर चढने की इतनी स्वतंत्रता दी जा सकती है, वहां सबसे 
यह भी आशा की जाती है कि वे एक दूसरे सम्प्रदायवालों पर किसी प्रकारका आघात न करें । 


आततायियोंका दमन 


आयाका तरीका जहां दूसरोंके ऊपर आघात करनेका नहीं है वहां पशुओं, बबेर मनुष्यों ओर दुष्ट 
आततायियोंके आधातोंसे बीरताके साथ अपनी रक्षा करना भी हे । यदि आपके एक गाल पर चपत 
लगाकर कोई दुष्ट आपका कम्बल छींनले तो आप उसके आगे दूसरे चपतके लिये अपना दूसरा गाल 
करदें, ओर अपना कोट भी उसके हवाले करदे--इस प्रकारकी शिक्षा भारतीय आयोने कभी नहीं दी । 
इस ग्रकारकी शिक्षा उन लोगोंमें ही प्रचलित है, जो उसका पालन कभी नहीं करते । यहां तो अपने धर्मो- 
पार्जित धन, अपनी माठ्भूमि ओर अपनी सहर्मिणी ख्री तथा अपने आश्रित रहनेवाढी भगिनी और पुत्री 
की रक्षा करना प्रत्येक पुरुषका परम कतंव्य समझा जाता है, और यदि वह इनकी रक्षा करनेमें कायरता 
दिखलाता है, तो पापका भागी माना जाता है। हमारी भावी शासन-व्यवस्थामें हमारा यह कतेव्य होगा कि 
प्रत्येक स्‍त्री और पुरुषकी दुष्टोंसे रक्षा करे। यदि राज्यके कर्मचारी ऐसा करनेमें असमर्थ हों तो प्रत्येक 
व्यक्ति अपनी रक्षाके लिये आपही शजल््र ग्रहण करे। यही आये-सिद्धान्त है, और यही स्वतंत्र भारत 
में--भविष्यमें--भी माना जाना चाहिये । 

अग्निदों गरदअंब शल्लोन्मत्तो धनापहः। 

चेत्रदार दरथ्षेतान्‌ पड्विधाताततायिन; ॥| ( श॒ुक्रनीति ) 
नाततायि बधे दोषो हन्तुभंवति कश्न्‌। 

यो5्कामां दूषयेत्कन्यां स सद्यो बधमहँति ॥ (मल ) 

“आग लगाने वाला, गुप्त रूपसे विष खिलाने वाछा, हथियार लेकर पागल बना हुआ, धनको 
लूटने वाला, खेत ओर स्त्रीकों बलपूवंक छीनने वाला--इन छः कार्मोंमें किसी कामको करने वाला-- 
व्यक्ति आततायी कहलाता है। आततायीको मारकर अपनी रक्षा करनेमें किसीको कोई दोष नहीं छगता। 
जो किसी कन्याके साथ उसकी इच्छाके विपरीत बलात्कार करता है, उस दुष्टको तो तुरन्त मार डालना 
चाहिये । 

आततायी चाहे किसी भी जाति, संप्रदाय या अवस्थाका दो, उसके साथ यही बतौब होना चाहिये। 
जहां केबल संप्रशय, जाति ओर अवस्थाका विचार करके आततायियोंकों राज्य अथवा व्यक्ति द्वारा दण्ड 
नहीं मिलता वहां समाजमें शान्ति ओर सुरक्षा नहीं रहती । मनुने कहा है-- 
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गुरु वा बालवृद्धों वा ब्ाक्षणं वा बहुश्रतम्‌ । 
आततायिनमायान्त॑ हन्यादेवा विचारयन्‌॥ 


“यदि कोई उपयुक्त प्रकारका आततायी किसीके ऊपर हमला करने आता दिखाई पड़े तो उसे 
फोरन मार डालना चाहिये, चाहे वह गुरु, बालक, बूढ़ा, ब्राह्मण तथा कोई वेदपाठी पंडित ही 
क्यों न हो ।! ह 


ज्ानाजनके प्रति हमारा दृष्टिकोण 


भारतवर्ष सदासे ज्ञान और विज्ञानका प्रेमी रहा है, ओर रहेगा। अन्तर ओर बाह्य, सूक्ष्म ओर 
स्थुल जगत्‌की घटनाओं तथा पदार्थोके कारण और स्वभावकी खोजमें छगो रहने बाललॉंका इसने सदेव 
सबसे अधिक आदर किया है, ओर भविष्यमें भी यही इसकी नीति रहेगी । “नब्राह्मणोउस्य मुखमासीत?” 
इस राष्ट्रमें प्रमुख ब्राह्मण अथोत्‌ दाशेनिक ओर वैज्ञानिक ही रहे हे, और रहने चाहिये। हमारे प्राचीन 
साहित्यके मध्यकालमें विदेशियों द्वारा अत्यन्त विनाश किये जाने पर भी हमारे यहां सब प्रकारकी विद्याओं 
कलाओं ओर दशनों पर उत्तमसे उत्तम ग्रन्थ मिलते हैं। धर्म, अथ, काम और मोक्ष सभी पुरुषार्थों के 
'सम्बन्ध'में भारतके ऋषियों ओर विद्वानों ने इतनी गवेषणाकी थी और इतने और ऐसे उत्तम ग्रन्थ लिखे 
थे कि आज भी संसार उनके सामने नत मस्तक है ज्ञान ओर विज्ञान के प्राप्त करनेमें उन्होंने विदेशियों 
से भी जो कुछ मिल सका उसका ग्रहण किया। पाश्चात्य देशोंने हमारी अवनति और निद्राके समयमें 
जो विज्ञानकी महान उन्नतिकी हे, उसे शीघ्रसे शीघ्र अपना कर हमें उससे आगे विज्ञानकी उन्नतिकी ओर 
अक्सर होना चाहिये। ओर विज्ञानके दृष्टिकोणमें जो त्रुटियां हैं, उनको दूर करनेका प्रयत्न हमारा 
क॒तंव्य है । हमारे पूर्वजोंकी शिक्षा रद्दी हे कि “ज्ञान जहांसे मिले वहांसे प्राप्त करो, ओर युक्तियुक्त, 
न्‍्याययुक्त और ज्ञानबर्धक शिक्षाको सबसे ग्रहण करो ।” हजारों वर्ष पूषे, जो शिक्षा वशिष्टने रामचन्द्रको 
दी थी, वही आज ज्ञान ओर विज्ञानके सम्बन्धमें हमारी नीति होनी चाहिये। 


युक्तियुक्तमुपादेयं बचन॑ बालकादपि | 
अन्यत्तण मिव त्याज्य मप्युक्त पश्मजन्मना ॥ 
योउस्मात्तातस्य कूपो5्यं मिति कौपं पिवत्यप३ | 


त्यक्त्वा गाह़ पुरु/स्थं त॑ कोनाशास्त्यतिरागिणम्‌ ॥ 
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अपि पोरुषमादेयं शास्त्र वेधुक्ति बोधकम्‌ | 


अन्यत्वाषेमपि त्याज्य॑ भाव्यं न्‍्याय्येक सेविना ॥ 
( योग वासिष्ठ २११८॥३,४,२ ) 
धयुक्तियुक्त ( उचित ) बात तो बालकसे भी ग्रहण कर लेनी चाहिये, लेकिन युक्ति द्वीन बातको, 
चाहे वह स्वयं ब्रह्माके मुखसे ही क्‍यों न निकली हो, ठृणके समान त्याग देना चाहिये। जो अपनी ही 


वस्तुओं ते अधिक राग रखने वाला व्यक्ति पासही बहने वाले गज्ञाजलकों छोड़कर कूएंका, जल इसलिए 
पीता है. कि वह कुआं उसके बापका बनाया हुआ है, वह मूखे है, ओर ऐसे ही छोगोंके ऊपर सब 


शासन किया करते हैं। जो न्यायके भक्त ( सत्यके पुजारी हैं ) हैं उनकी चाहिये कि जो शास्त्र ( ग्रन्थ ) 
युक्तियुक्त हो ओर ज्ञानकी वृद्धि करने वाला हो, उसका अध्यन करें, चाहे वह किसी साधारण मनुष्यका 
ही बनाया हुआ हो, ओर जो शासत्र इसके विरुद्ध लक्षणों वाला हो ( अथोत युक्ति रहित ओर अज्ञान- 
बधेक हो, उसको ठृणके समान फेंकदें, चाहे वह किसी ऋषिका ही बनाया हुआ क्यों न हो । 

स्वतंत्र भारतमें, स्रियोंका समाजमें पुरुषोंके समान ही स्थान होना चाहिये। केवल ख्री होनेसे 
वे किसी विद्यासे अथवा किसी समाज सेवा या किसी आदरके पदसे बंचित नहीं रखी जा सकतीं । 
उनमें पुरुषोंके समान ही बुद्धि ओर प्रतिभा है. ओर वे भी अपने पुरुषाथ द्वारा पुरुषोंके समान ज्ञान ओर 
शक्तिका सम्पादन कर सकती हैं। वे सरस्वती ओर दुगोंकी ही स्वरूप हें। वसिष्ठके शब्दोंमें “स्त्रियां 
आत्मज्ञान प्राप्त करनेमें पुरुषोंसे भी बढ़कर हैं ।” 


सखा भ्राता सुहद्भृत्यो गुरुमित्रं धनं सुखम । 
शाखमायतनं दासः स्वभतु! कुलाइना ॥ 
मोहादनादिगहनादन+्तगहनादपि । 
पतित व्यवसायिन्यस्तारयन्ति कुलश्नियः ॥ 
शास्रार्थ गुरुमंत्रादि तथा नोत्तरण क्षमम्‌ । 
यथेताः स्नेहशालिन्यों मठेणां कुलयोषित! ॥ 
( यो० बा० ६।९।१ ०९।२८।२६।२७ ) 
कुलीन ख्लियां अपने पतिकी सखा, बन्धु, सुहृदू, सेवक, गुरु, मित्र, धन, सुख, शास्त्र; मन्दिर और 
दास आदि सभी कुछ होती हैं। अच्छे कुलोंकी प्रयत्नशील ख्लरियां पुरुषोंको अनन्त ओर अनादि गहरे 
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मोहसे पार कर देती हैं। शास्त्र, गुरुऔर मंत्र आदिमेंसे कोई भी संसारसे पार उतारनेमें इतना 
सहायक नहीं होता जितनी कि स्नेहसे भरी हुई अच्छे कुलोंकी ल्लियां अपने पतियॉकों पार उतारनेमें 
सहायक होती हैं ।? , 
भारतीय दाम्पत्य प्रमका जो आदशे हमारे सामने भवभूतिने निम्नलिखित श्छोकमें रखा है वही 
स्वाधीन भारतमें भी होना चाहिये। 


अद्वेत सुखदुःखयों रनुगतं सर्वास्वस्थासु यद्‌ 
विश्रामो हृदयस्य यत्र जरसा यस्मिन्नदायों रसः । 
कालेनावरणात्ययात्परिणते यत्स्नेहसारे स्थितम््‌ 
भद्रं तस्य सुपानुपस्य कथमप्येक॑ हि तत्माप्यते ॥ 
( उत्तररामचरितम्‌ ) 
“कितना भाग्यवान्‌ वह सज्जन हे, जिसने उस एक प्रमरसको प्राप्त कर लिया है जोकि सुख ओर 
दुःखमें एक समान रहता हे, जो सब अवस्थाओंमें उनके अनुकूल प्रकट होता हे, जिसमें हृदयको शान्ति 
प्राप्त होती, बुढ़ापेमें भी जिसका स्वाद घटता नहीं ; अधिक काल तक एक दूसरे के समीप रहनेके कारण 
दोनोंके बीचका परदा हट जानेपर भी जो कम नहीं बल्कि गहरा दोता चला जाता है ।! 


समाजिक संघटन 


स्वाधीन भारतके समजिक संघटनका आधार जाति व्यवस्था नहीं हो सकती। जाति भेद चाहे 
जन्मसे ही अथवा कमसे हो--भारतसे हमें मिटाना होगा । इसने छाभकी अपेक्षा हमारी बहुत हानिकी है । 
वर्ण व्यवस्थाके स्थानपर हमको वरण व्यवस्था स्थापित करनी होगी । वरण व्यवस्थासे मेरा मतरूब 
वही है जिसको पाश्चात्य विद्वान बोकेशनल सेलेक्शन, वोकेशनल गाइडेंस, बोकेशनल ट्रेनिंग आदिके नाम 
से पुकारते हैं। मनोविज्ञानके पण्टडितों द्वारा प्रत्येक बालक और बालिकाकी समय समयपर जांच करा 
कर यह निर्धारित करना कि उसकी नंसर्गिक प्रतिभा किस प्रकारके कामोंकी ओर है ओर किस प्रकारके 
कार्मोंका वह अधिकारी है। उनको उसी प्रकारके व्यवसायके लिये तंय्यार करना यह वरण व्यवस्था है । 
समाज अपने भिन्न भिन्न कार्मोंके लिए व्यक्तियॉकों रुचि, प्रतिभा ओर शिक्षाके अनुसार अपना व्यवसाय, 
बिना किसी धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, जातिगत या सम्प्रदायिक बन्धनके चुननेको स्वतन्त्र हो, ऐसी 
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व्यवस्थाकी जानी चाहिये। प्रत्येक स्थान पर अधिकारी व्यक्ति ही नियुक्त किया जाय ओर भ्रस्येक 
व्यक्तिको उसकी योग्यताके अनुसार द्वी काम मिले ओर सब छोग अपने वरण किये हुए कार्मोको 
भली भांति कर सके। 


स्वाधीन भारतका यह भी कतंव्य है कि वह प्राचीन आश्रम व्यवस्थाकों अपने अनुरुप नये ढांचेमें 
ढाल कर पुनः जीवित करे। भ्रत्येक बालक ओर बालिकाको २०-२५ वर्ष तक अविवाहित रहकर कमसे 
कम व्ययमें ऊंचीपे ऊंची विद्या प्राप्त करनेके साधन प्राप्त हों। राज्यका कतेव्य होना चाहिये कि वह 
ऐसी व्यवस्था करे जिससे इस ब्रह्मचर्य ( विद्या सम्पादन ) कालमें किसी बालक ओर बालिकाको बिना 
विद्या या कलाके अभ्यासके कालयापन न करना पड़े या कमाने खानेके लिए विद्याभ्यास त्यागना न पड़े । 
प्रत्येक बालक आर बालिकाको उंचीसे ऊंची विद्या प्राप्त करनेका हक ओर अवसर हो | 


विद्यालयोंमें उन सब विद्याओंका स्थान हो जो मनुष्यकी भौतिक, मानसिक ओर आध्यात्मिक 
आवश्यकंताओंकी पूर्ति करनेमें सहायक होती हैं। पूर्ण मलुष्योंको, न कि उसके एक अज्ञको, शिक्षित 
करनेका प्रयत्न किया जाय। गृहस्थाश्रम या विवाहित जीवनका ऐसा रूप बनाया जाय कि भ्रत्येक व्यक्ति 
अपने और अपने कुट्ठम्बके पालनके निमित्त २१-२० वर्षसे लेकर ५५-६० वर्षकी आयु तक, ६० से 
लेकर ७५ या ८० बष तक समाजके ऋणोंकों चुकानेके निमित्त समाजिक, राजनीतिक आर नेतिक 
आदि संस्थाओँकी निष्काम सेवा करें। यही “प्राचीन कालका वानप्रस्थ होगा, पर उसे वानप्रस्थाश्रम 
न कह कर समाजसेवाश्रम कहनां उचित होगा । ७५-८० वर्षकी आयुमें, जब मनुष्योंकी 
शक्ति क्षीण होने लगे ओर विचारोंभें जड़ता आ जावे, स्मरणशक्ति, देखने, सुनने ओर विचार करनेकी 
शक्ति कम हो जावे--मनुष्य सन्‍्यास वृत्ति अहण करे। और समाज ओर राज्य उनकी सुख सुविधाकी 
व्यस्था करे। हम आशा करते हैं कि भावी खाधीन भारतमें सामाजिक और आर्थिक जीवनकी ऐसी ही 
सुव्यवस्था होगी। ओर यह देश और समाजके लिए मंगलकारी होगा । 
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( बोद्धागमके अनुसार ) 
आचाय नरेन्‍्द्रदेव 

जी१लोक और भाजनलोककी विचित्रता ईश्वरक्ृत नहीं है। कोई ईश्वर नहीं है जिसने 
बुद्धि पूर्वक इसकी रचना की हो। छोक-बेचित्रय कर्ज है । यह सत्वोंके कमंसे उत्पन्न होता है। कर्म 
दो प्रकारका है--चेतना ओर चेतयित्वा कर्म। चेतना मानसकर्म है। चेतना से जो उत्पन्न होता है 
अथौत्‌ चेतयित्वा कर्म ( चेतनाकृत ) वह अन्य दो कर्म हैं--कायिक ओर वाचिक। इन तीन भ्रकारके 
कर्मोंकी सिद्धि आश्रय, स्वभाव और समुत्थान, इन तीन कारणोंपे होती है। यदि हम आश्रयका 
विचार करते हैं, तो एक ही कम ठहरता है क्योंकि सब कर्म काय पर आश्रित हैं। यदि हम स्वभावका 
विचार करते हैं, तो वाककर्म ही एक कम है, अन्य दोका कमत्व नहीं हे क्योंकि काय, वाक्‌ ओर 
मनस्‌ , इन तीनमें से केवल वाक्‌ स्वभावतः कमे हे । यदि हम समुत्थानका विचार करते हैं, तो केवल 
मनसकमं है क्योंकि सब कर्मोंका समुत्थान मनसे है । 

सब कर्म उपचित" ( संचित कर्म-क्रियमाणानि कमोणि, आरब्धफलानि कमोणि ) नहीं होते। 
बही कर्म उपचित होता हे जो स्वेच्छासे या बुद्धिपूवंक ( संचिन्त्य ) किया जाता है। अबुद्धिपूबंक कमे, 
बुद्धिपूबंक सहसाकृत कर, या वह कम जो आन्तिवश किया जाता हे, उपचित नहीं होता। भाध्याक्षेपसे 
अभ्यासवश जो मृषावादका अनुष्ठान होता है, वह अकुशल कम हे, किन्तु यह उपचित नहीं होता। 
जो पाषाण देनेकी इच्छासे अव्याकृत* चित्त से सुबर्ण पिंड देता है, उसका कम उपचित नहीं होता । जो 
आन्तिवश अपने पिता का बध करता है, वह उपचित कर्म नहीं करता । 

जैन कर्मको पोद्गलिक ( -भोतिक ) मानते हैं । उनका मत है कि अबुद्धिपूवक किये काय-कमका 
भी समाप्तत्व है । उनके अनुसार यदि प्राणातिपात अबुद्धिषूषंक किया गया हो तब भी कर्ताकों अधर्म 
होता हे, यथा अग्नि-स्पशेसे दाह होता है। इस दृष्टान्तसे जब कोई अबुद्धिपूवक परस्नीका दशेन या संस्पशेन 
करता है, तो उसके लिये पापका प्रसंग होता है। जो निम्नन्थका शिरोलुख्जनन करता है उसके पापका 
प्रसंग होता है। निम्रेन्थ-शास्ताका अधर्म-पअसंग होता है क्योंकि बह कष्ट--तपकी देशना करते हैं। उस 
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अन्न-दाताका भी अधमे-असंग द्ोता हे जिसके अन्नसे निम्रे्थको विषूचिका होती हे ओर उसका मरण 
होता है। माता और गर्भस्थ जो अन्योन्य दुःखके निमित्त हैं, पापके भागी होंगे। बध्यके लिये भी 
अधर्म-प्रसंग होगा क्योंकि वह प्राणातिपात-क्रियासे अधिष्ठान या विषयके रूपमें सम्बद्ध है ! यथा, अग्नि 
अपने आश्रयका दाह करती है। दूसरी ओर, जो दूसरेसे बध कराता है, उसके अधरमका प्रसंग न 
होगा क्योंकि जब दूसरेसे अग्निका सपह्ो कराते हैँ, तो उसका स्वयं दाह नहीं द्ोता । क्‍योंकि जेन बुद्धि- 
विशेषकी अपेक्षा नहीं करते इसलिये अचेतन काष्ठादि द्रव्यके लिये आणातिपातके पापका प्रसंग होता हे 
जब गृह-पातसे प्राणियोंका बध होता है । बौद्ध कहते हैं कि यदि आप इन दोषोंका परिहार चाहते हैं, 
तो आपको मानना होगा कि अद्देतुक दृष्टान्त मात्रसे--अग्नि दृष्टन्तसे--आपके अर्थकी सिद्धि नहीं हो 
सकती । इसलिये बोद्ध कद्दते हैं कि बल या छलसे परस्वीकृतका आदान तभी अदृत्तादान है जब जिसके 
द्रव्यका वह अपहरण करना चाहता है उसके विषय में उसे संज्ञॉ-विश्रम नहीं होता । 


शुद्ध मानसिक कमे 


१. कायिक-वाचिक कर्मके बिना ही मानसकर्म अपने अभीष्ठकी प्राप्ति कर सकता है . . _ 
कारण्यादिकी कथा है कि ऋषियोंके मनः प्रदोषसे वह निर्जेन हो गये। उनके कोपसे दण्डकादि शून्य 
हो मये ओर महाजनका व्यापाद हुआ। यह मानसकमेंकी गुरुताकों सिद्ध करता है। अतः भगवत्‌ कहते 
हैं कि तीन दण्डों ( कायदण्ड, वाग्दण्ड, मनोदण्ड--दण्ड-कर्म ) में मनोदण्ड महासावद्य है ओर सबे 
साव््योंमें ( आपोम ) मिथ्यादष्टि सर्वपापिष्ठ है। ऋद्धिमान्‌ चेतोबशिप्राप्त भ्रमण या ब्राह्मणकी चेतनाका 
बड़ा सामथ्य है । 

२. भानसकम कभी अभिध्यादिमें रुचि है। सूत्रके अनुसार तीन मनोदुश्चरित हेँ---अभिध्या, 
व्यापाद आर मिथ्यादृष्टिः । सोन्नान्तिक मत हे कि यह तीन मनस्कमे हैं. क्‍योंकि संचेतनीय सूत्रमें 
इनको कर्म कह्दा हे। सोत्रान्तिक चेतनाकों मनस्कर्म नहीं मानते। बेभाषिक कहते हैं कि उनका मत आआञान्त 
हे। अभिध्या स्वभावतः कम नहीं हे क्योंकि अभिध्या परस्वके खीकरणकी विषम स्पृह्य है। विंषम 
उपायोंसे, अन्यायसे, बलछसे या छलसे परस्वके स्वीकरणकी स्प॒ृह्य अभिध्या है। अत: यह क्लेश है। 
किन्तु क्लेश कर्म नहीं हे । मनस्कर्म चेतनामात्र है। अतः अभिध्या कर्म नहीं है किन्तु कर्मपथ है। यह 
चेताख्य कमंका पथ है । वास्तवमें जो चेतना इससे संप्रयुक्त होती है, वह अभिध्याकी गतिसे वाहित होती 
है क्योंकि अभिध्या-बलसे इसके अनुरूप यह अभिसंस्करण करती है। 

इसी प्रकार व्यापादकी योजना करनी चाहिये। इसी प्रकार कुशल छन्द (२ कार्यकी इच्छा 
अभिप्रेत बस्तुके प्रति अभिाष ), विरति ओर वेराग्यकी योजना करनी चाहिये। जो चेतना बेराग्यके 
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अनुरूप अभिसंस्करण करती है वह योगी को अमुक अमुक धातुसे बिरक्त करती हे । वह चेतना महत्‌- 
फछकी देनेवाली है जिसके योगसे योगी समापत्ति *से विरक्त होता है, जिसके योगसे यह संप्रधारण कर 
कि यदि सबेसंज्ञा अकुशल है तो संज्ञाका अभाव भी मूढ़ता है, घह 'नेवसंज्ञा ना संज्ञायतनः” की ओर 
अभिमुख होता है । इस चेतनासे योगी भवाप्र'में ८०००० कल्पकी आयुका छाभ करता है। 

मंत्री भावना भी एक चेतना है या चेतना सन्‍्तति है। मेंत्री भावनामें कोई प्रतिग्राहक नहीं 
होता, परानुप्रह नहीं होता, तथापि मेत्री-चित्तके बलसे ही उसके लिये पुण्यका उत्पाद होता है । 
मेंत्री-चित्तमें रुचिका होना ही मानस-कर्म है । 

३. भमिथ्यादृष्टि या सम्यक-दृष्टिमें अभिनिवेशकों भी चेतना कहते हैँ। जिस चेतनाकमसे पुद्रल 
पुनभेव और कर्मफलकी अपवादिका मिथ्यादृष्टिमें अभिनिविष्ट होता है, वह चेतना है । 

इसी प्रकार भगवद्देशनाको श्रवण कर कि सर्व दुःख है, में उसमें श्रद्धा उसन्न करता हूं, मैं उसमें 
अभिनिषिष्ट होता हूं, अन्तमें मेरी इस देशनामें रुचि होती है ओर मैं इस दुःख-सत्यका साक्षातकार करता 
हूँ। यह सब चेतनाख्य कम हे । 


कायकर्म -वाककर्म 

१. स्थविरवादियोंके अनुसार सब कर्मचेतना मात्र हैं। मानसकरम शुद्ध चेतना है! काय- 
वाक-कर्म वह चेतना है जो काय ओर वाकको समुत्यित करती है। “कायकर्म” से अभिप्राय 'काय 
द्वारा विज्ञापन! से नहीं है किन्तु एक कायसंचेतना से है। यह संचेतना कायसे सम्बन्ध रखती है और 
कायको इज्जित, प्रेरित करती है। सर्वोस्तिवादियोंके अनुसार कायकर्म चेतनाकर्मेंसे समुत्थापित होता है । 
यह चेतयित्वा कम है। यदि प्राणातिपातकी चेतना नहीं है ( मानस कर्म ) तो प्राणातिपात ( कायकर्म ) 
नहीं है किन्तु प्राणातिपात प्राणातिपातकी चेतनासे अन्य हे। यह एक चेष्टाविशेष हे, कायसन्निवेश विशेष 
है जिससे सत्वके जीवनका अपहरण होता है। यही वाकूकर्मके लिए है । वाग्ध्वनि, वाग्विज्ञापन चेतनाकृत 
हैं, किन्तु यह चेतनासे भिन्न है । 

२. ऋषियोंकी शुद्ध चेतनासे ही फल होता है, किन्तु सामान्यतः फल्प्राप्तिके लिये चेतना 
को काय ओर वाक्‌ का समुत्थान करना होता है । 

शत्रुके प्राणातिपातकी चेतना ओर शत्रुका प्राणातिपात एक नहीं हैँ। यदि मैं शत्रुका बध करता 
हूं, तो मैं उसका अधिक अपकार करता हूं; यदि मैं उसका केवल उपधात करता हूं तो कम अपकार करता 
हूं। मेरे ढ्वेंषका भाव प्राणातिपातसे दृढ़ ओर सबर होता हे। मानसिक पूज़ा ओर भक्तिसे मेरी 
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चित्त-सन्तति वासित होती है, किन्तु यदि मेरी भक्ति सक्रिय हो तो मेरा पुण्य अधिक हो। चार 
पुदूगल" (व्यक्ति) 'आह्म पुण्य”का प्रसव करते हैं. वह एक कल्प भर स्वगमें मोदन करते हैं। इसे “ब्रह्म पुण्य” 
इसलिए कहते हैं. क्‍योंकि ब्रह्म पुरोहितोंका आयुष्क एक कल्प है। जो अग्रतिष्ठित देशमें तथागतका 
शारीर स्तूप प्रतिष्ठित करता है, जो चातुर्दिश भिश्ुसंघको आराम-विहार प्रदान करता है, जो , भिन्न 
संघका प्रतिसंधान करता है, वह ब्राझ्मपुण्यका प्रसव करता है। 

अतः कायविज्ञप्ति ओर वाग्विज्ञप्तिका सामथ्य चेतनामे एथक्‌ है । 


कमे परिपूरि--ऋमेकी परिपणता, समाप्त ता 

चेतना क्षणिक है किन्तु पौनः पुन्येन अभ्यासवश ओर काय-वाग्विज्ञप्तिका समुत्थान करनेसे 
इसकी गुरुता होती हैे। अन्य शब्दोंमें बहुचेतना वश कमकी गुरुता होती हे। अतः परिसमाप्त 
ओर असमाप्त कममें विशेष करना चाहिये | 

कममकी परिषूर्णताके लिए इनकी आवश्यकता है :-- 

१. प्रयोग अर्थात्‌ यह आशय कि मैं इस-इस कर्मको करूंगां ( यह शुद्ध चेतना है । सूत्र इसे 
चेतना-कर्म कहता हे । यहां चेतना ही कर्म है ) । 

२. मोल प्रयोग-तदनन्तर पूर्वकृत संकल्पके अनुसार कर्म करनेकी चेतनाका उत्पाद होता हे। 
कायके संचालन या वाग्ध्यनिके निः:रणके लिए यह चेतना होती हैे। इस चेतनावश वह प्रयोग करता 
है। यथा एक सत्व पशुके मारनेकी इच्छासे अपने शयनसे उठता है, रजत लेता है, आपणको जाता है, 
पशुकी परीक्षा करता है, पशुका क्रय करता है, उसे ले जाता है, घसीटता है, उसे अपने स्थानपर 
लाता है, उसके साथ दुव्येहार करता हे । वह शस्र लेकर पशुको एक बार, दो बार प्रहार देता हे । 
जबतक कि वह उसको मार नहीं डालता तबतक प्राणातिपातका प्रयोग रहता है । 

३, मोल कर्मपथ--जिस भ्रह्ारमें वह पशुका बध करता है अथोत्‌ जिस क्षणमें पशु मस्त 
होता है उस क्षणकी जो विज्ञप्ति ओर उस विज्ञप्तिके साथ सहजात जो अविज्ञप्ति* होती है. वह मोल 
कमंपथ है। दो कारणोंसे वह प्राणातिपातके अवद्यसे र॒पर॒ष्ट होता है : प्रयोगत/ः और ( प्रयोगके ) 
फल परिंपूरितः । 

४. प्रष्ठ--इसके अनन्तरके प्राणातिपातसे उत्पन्न अविज्ञप्ति-क्षण 'पृष्ठ' होते हैं, विज्ञप्ति-क्षणकी 
सन्ततिभी (पृष्ठ! होती है। यथा पशुके चमेंका अपनयन करना, उतते धोना, तौलना, बेचना, पकाना, 
खाना, अपना अनुकीतन करना । 
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प्रयोग पूर्वक संकल्प ओर उसके अनुसार कर्म करनेकी चेतनाका उत्पाद है। यह स्वयं 
दूसरोंका अपकारक है। बधक पशुका बध करनेके पूबे उसको पीडा पहुंचाता है। प्रयोग स्वयं प्राय 
गरिंध्ठ अवयसे परिपूर्ण होता हे। यथा, जब एक पुरुष काम मिथ्याचारकी दृष्टिसे अदत्तादान या 
प्राणातिपात करता हे । 

धवृष्ठः मोल कर्में पथका अनुबतेन करता है। इसका महत्व हे। यदि मैं हत शन्नुके विरुद्ध भी 
द्वेष करूं तो मैं द्वेघ-भावकी वृद्धि करता हूं। जब प्रष्ठका सवेथा अभाव होता है, तो मोल कमका 
स्वभाव बदलता है। यदि मैं दान देकर कोहत्य ( पश्चात्ताप ) करूं तो मेरे दानके पुण्य परिमाणमें 
कमी होती हे । 

बुद्धिपूबंक किया हुआ कर्मही कर्म-पथ होता हे। चेतनाके बिना कर्म नहीं होता। कम या तो 
चेतना है या चेतनाकृत है । अतः बुद्धिपूबेंक किया हुआ कमेंद्दी कमं-पथ होता हे । 


१, कमे संपन्न करनेमें संज्ञा-विश्रम 


मूषक का बध करनेकी इच्छासे जो संज्ञा-विश्नमके कारण अपने पिताका बध करता है वह 
पितृबध का आपन्न ( दोषी ) नहीं हे । 

जब कोई पर-परिग्ृहीताके साथ इस संज्ञा-विश्रमके कारण संभोग करता है कि वह मेरी ख्री है तो 
कर्म-पथ नहीं होता । एक दूसरे वस्तुपर विविध मत हैँ । 

जब कोई अमुककी स्त्रीकों अमुक अन्यकी स्त्री करके ग्रहण करता हे तो कम-पथ द्वोता है या 
नहीं ? कुछके अनुसार 'हां?, क्योंकि पर-परिगृहीता कमके प्रयोगका अधिष्ठान हुई है, पर-परिग्रहीताका 
परिभोग भी हे । दूसरोंके अनुसार 'नहीं? जैसा प्राणातिपातमें हे जब आश्रयके बविषयमें संज्ञा-विश्वम 
होता है : प्रयोगकी वस्तु परिभोगकी वस्तु नहीं हे । 

यदि एक सत्व बध करता है ओर साथ साथ यह सन्देह्द करता है कि मैं सत्वको या किसी बस्तु 
को आघात पहुंचा रहा हूं, मैं अमुककों या किसी दूसरे को मार रहा हूं, तब क्या यह ग्राणातिपात हे ! 
इस सत्वफो यह निश्चय होता है कि यह निश्चय ही वही हैे। इस निश्चयके साथ वह उपघात करता 
है। अतः उसका परित्याग ( मारण थि )--चित्त होता हे। इस परित्याग-चित्तके कारण उसका कर्म- 
पथ होता है । सन्दिग्ध होनेपर भी वद्द निश्चय करता है कि चाहे यह वह हो या अन्य, मैं मारूंगा । 
२. प्रयोग और मौलकम 

प्राणातिपात कर्म-पथके लिये मृत्यु होना आवश्यक है। यदि मैं बधकी इच्छासे किसी पशुका 
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उपघात करता हूं किन्तु वह मृत नहीं होता तो प्राणातिपात नहीं है। जिस प्रह्मरसे तत्काल या पश्चात्‌ 
मृत्यु होती है वह प्रहार प्राणातिपातके अयोगमें सम्मिलित दे। जिस क्षणमें पशु मस्त होता है उस 
क्षणकी जो विज्ञप्ति और उस विज्ञप्तिक साथ सहजात जो अविज्ञप्ति होती है वह मौलकम-पथ है । 
अतः यदि मैं इस प्रकार प्रहार करूं जिसमें पशुकी म्॒त्यु है! जाय, ओर यदि उसकी मृत्यु तत्काल न हो 
ओर मैं उस पशुकी मृत्युके पहलेही मृत हो जाऊं तो मैं प्राणातिपातके प्रयोगसे 'सपृष्ट! होकर मृत 
होता हूं किन्तु प्राणातिपातके मोल कर्म-पथसे 'सपृष्टट नहीं होता क्योंकि जिस क्षणमें मोल-कम 
सम्पन्न होता है मेरी पुनरुपपत्ति होती है, मैं अन्य होता हूं, मैं अब वह आश्रय नहीं हूं जिसने 
प्रयोग सम्पन्न किया है । 
३, प्राणातिपातकी आज्ञापन विज्ञप्ति 

प्राणातिपातकी आज्ञा प्राणातिपात नहीं है । प्रणातिपात तभी है जब आज्ञा का अनुसरण हो 
और यह उसी क्षणमें हे जिस क्षणमें आज्ञाके अनुसार कार्य होता है। एक भिक्षु दूसरे भिक्षुसे 
अमुकका बध करनेके लिए कहता है। वह दुक्कट' ( आपत्ति ) करता है। दूसरा मिक्षु अमुकका बध 
करता है। उस समय दोनों मिक्षु एक गुरु अवयके आपन्न होते हैं । इससे उनकी" मिक्षुता नष्ट होती 
है। द्वितीय भिक्षुको संज्ञाविश्रम होता है ओर वह अन्यका बध करता है। उस अबवस्थामें प्रथमका एक 
अपू् दुक्‍्कट होता है, द्वितीयका गुरु अवद्य होता हे। ह्वितीय भिन्लु अमुककी हत्या यह समझकर 
करता है कि वह अन्य हे जिसे वह स्वयं मारना चाहता है। यदि द्वितीय भिक्षु दूसरेका बध यह जानकर 
करता है कि यह अन्य है तो किसी प्रथम का उत्तरदायित्व नहीं हे । 


४. पुणयक्तेन्न 

उपकार ओर गुणके कारण क्षेत्र विशिष्ट होता है। यथा, माताकों दिया दान विशिष्ट होता 
है। यथा, शीलवानको दान देकर शतसहस््र विपाक होता हे। सब दानोंमें मुक्तका मुक्तको दिया 
दान श्रेष्ठ है। इस प्रकार कर्मों की छलघुता ओर गुरुता जाननेके लिए क्षेत्रका भी विचार रखना 
होता हे। जेसे यह अल्प या महत्‌ होते हैं बेसे कम भी. अल्प या महत्‌ होता है। पितृ-मातृ 
बध आनन्तय" * कम हैं। आनन्तयंका आपन्न दृष्टधर्म ( इस जन्म ) के अनन्तर ही नरकमें प्रतिसन्धि 
ग्रहण करता है । किसी भिक्लुको दान देना पुण्य है; किसी अहत्को दिया गया दान महत्‌ पुण्यका 
प्रसव करता है। अहंत्‌-बध आनस्तय कम है। | 

गुणके कारण विशिष्ट आये पुण्य-अपुण्य के क्षेत्र हैं। इनमें किया कुशल या अकुशल महत्पुण्य 
या महत्‌ अपुण्य का प्रसव करता है । 
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यदि मैं यज्ञदत्त ( जो आरय॑ नहीं है ) फा बध करने की इच्छा से आय देवदत्त की हत्या करता 
हूं तो मैं आयेके बधका आपन्न नहीं हूं क्योंकि आशभ्रयके विषयमें संज्ञाविश्रम हे। किन्तु यदि मैं 
बुद्धिपूजषक, बिना भ्रमके, देवदत्तका बध करूं तो मैं आरयके प्राणातिपातका आपन्न हूं यद्यपि मुझको 
उनकी आयेता का ज्ञान न हो 4 | ह 

यदि मैं एक भिक्षुको जो वस्तुतः आर्य है, सामान्य भिश्लु समझ कर दान दू' तो मैं अमित पुण्य 
का भागी हूंगा। इसके विपरीत जो अपनेसे छोटे भिक्षुका, जिसके अहंत-गुणकी वह उपेक्षा करता 
है, पराभव करता हे, वह ५०० बार दास होकर जन्म लेता है । 

इसीलिए आय अरणा समाधि ( कोश, ७३६ ) का अभ्यास करते हैं जिसमें उनके द्शनसे 
किसीमें क्लेशकी उत्पत्ति न हो, जिसमें उनके लिए किसीमें राग, हैष, मानादि उत्पन्न न हों। वह 
जानते हैं कि वह अनुत्तर पुण्यक्षेत्र हैं। उनको भय है कि कहीं दूसरे उनको देखकर उनके विषयमें 
क्लेश न उतन्न करें ( जो विशेषकर उनको हानि पहुंचावे)। उनकी अरणा समाधि का यह सामथ्य है. 
कि दूसरों में क्लेश उत्पन्न नहीं होता । 


अविज्ञप्ति 


'विज्ञप्ति! वह है जो काय द्वारा या वाकद्वारा चित्तकी अभिव्यक्तिको 'ज्ञापितः करती है। 
प्राणातिपात विरतिका समादान ( ग्रहण ) जिस वाक्यसे होता हे वह वाग्विज्ञप्ति है। प्राणातिपातकी आश्नञा 
अथोत्‌ 'अमुक का बध करो! वाग्विज्ञप्ति है। काय का भश्रत्येक कर्म कायविज्ञप्ति है । 

१, जो पुदूगल प्राणातिपातकी आज्ञा देता है वह वाग्विज्ञप्तिका आपन्न है। जिस क्षणमें 
बधक बध करता है, वह काय विश्ञप्तिका आपन्न होता है, किन्तु हम कह चुके हैं कि प्रणातिपातकी 
आज्ञा देने वाला उस क्षणमें बध नामक कायिक विज्ञप्तिका आपन्न होता है । जिस क्षणमें उसकी 
आज्ञाका अनुवर्तन कर बंध होता है। इस क्षणमें वह किस प्रकारका कम, करता है ? उस समय 
वह- अन्य कार्यमें व्याप्त होता है । कदाचित्‌ वह अपनी आज्ञाको भी भूल गया है । वह उस समय 
पापचित्त से संप्रयुक्त नहीं है। अतः यह स्वीकार करना पड़ेगा कि बधके क्षणमें आश्ञा देनेवालेमें 
अविज्ञप्ति कमंकी उत्पत्ति होती है। यह कुछ 'ज्ञापित” नहीं करता, तथापि वह्द विज्प्तिके समान वस्तु- 
सत्‌ हे। यह अविश्ञप्ति कायिक अविज्ञप्ति कहलाती है यद्यपि यह वाब्विज्ञप्ति ( प्राणातिपातकी 
आश्ञापन विज्ञप्ति ) से संभूत होती दे क्योंकि यह कायविशज्ञप्ति (बधकम्म) के क्षणमें उत्पन्न होती है । 

२. जिस पुदलने प्रातिमोक्ष संचर'' ( विरति ) का समादान किया है वह निस्सन्देह अन्यसे 
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भिन्न है। जिस भिक्षुने प्राणातिपात बिरतिका समादान किया है वह उससे कहीं श्रेष्ठ है जो सुअवसर 
न पानेके कारण प्राणातिपात ते बिरत है किन्तु जो अवसर पाने पर बध करेगा। निद्राकी अवस्थामें 
भी भिक्ष, भिश्लु द्वी रहता हे । 

अतः हम स्वीकार करते हैं कि मैं प्राणातिपातसे विरत होता हूं! यह वाम्विज्ञप्ति एक अविज्ञप्तिका 
उत्पाद करती है। यह विश्वप्तिके सदश दूसरेकी कुछ विज्ञापित नहीं करती। इसका अनुबन्ध हे । 
निद्रामें, समापत्ति'* ओर निरोध समार्पत्तिमें, विक्षिप्त चित्तमें भी इसकी वृद्धि होती रहती है । यह 
एक सेतु है जो दोःशील्य का प्रतिबन्धक है । इसी प्रकार जिसका व्यवसाय बध करना है वह सदा 
प्राणातिपात का अविज्ञप्ति कम करता रहता है । 

भिक्षुकी अविज्ञप्ति 'संवर' है; बधिककी अविश्वप्ति असंवर” है। ब्रतसमादानसे 'संवर” का 
प्रहण द्ोता है। प्राणातिपातकी जीबिका होनेसे असंवरका ग्रहण होता है। अथवा यदि कोई “असंवरस्थ'के 
कुलमें जन्म लेता है या यदि प्रथम बार पाप कर्म करता है तब असंवरका ग्रहण होता है | इसके लिए 
कोई विधिषूषंक असंवरका ग्रहण नहीं करता। सद्दा पाप क्रियाके अभिप्रायसे कर्म करनेसे असंवरका 
लाभ होता हे । 

३. कया कोई बिना कायिक या वाचिक कमके, बिना किसी प्रकारका विज्ञापन किये, 
मृषावादावद्यसे स्पष्ट हो सकता हे ? हूं, भिक्लु मिक्षुपोषध * 3 में तृष्णीभावसे म्षावादी होता है । वस्तुतः 
भिक्षु-पोषधमें विनयधर प्रश्न करता हे ( अलुश्राव्‌ ) “क्या आप परिशुद्ध हैं?” यदि भिश्लुकी कोई 
आपत्ति ( दोष ) हे ओर वह उसे आविष्कृत नहीं करता ओर तृष्णीभावसे अधिवासना ( अलुमोदन ) 
करता' है तो वह मषावादी होता है । 

किन्तु भिक्षु काय-बाकसे पराक्रम (आक्रमण, मारण) नहीं करता । इसलिए विज्ञप्ति नहीं है । ओर 
कायावचरी अविश्वप्ति वहां नहीं हो सकती जहां विज्ञप्तिका अभाव है। इसका समाधान होना चाहिये । 
संघभद्र समाधान करते हैं। वह कद्दते हैं कि अपरिशुद्ध भिक्षु संघमें प्रवेश करता है, बेठता है, अपना 
ईयोपथ कल्पित करता है। यह उसकी पूर्वविश्ञप्ति हे, यह कायिक विज्ञप्ति मषावाद की वागू अविश्वप्ति 
का उत्पाद उस क्षणमें करती है जिस क्षणमें वह उस स्थानपर खड़ा होता है । 

४. केवल चेतना ( आशय ) ओर कम ही सकल कर्म नहीं हैं। कर्मके परिणामका भी 
विचार करना होगा । इससे एक अपूने कमे, एक अविश्वप्ति होती हे । 

अतः दान का पुण्य दो प्रकार का हे : वह पुण्य जो त्यागमात्रसे ही प्रसूत होता है ( त्यागान्वय 
पुण्य ) ओर वह पुण्य जो प्रतिप्रह्दीता द्वारा दान-बसतुके परिभोगसे संभूत होता है ( परिभोगान्बय 
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पुण्य )। मैं एक भिक्षुको दान देता हूं। चाहे वह भिक्षु उस दानवस्तुका परिभ्रोग न करे, चाहे वह 
दिये अन्नको न खाये, तथापि मेरा त्याग (जो विज्ञप्ति है ) पुण्यका प्रसव करता है। किन्तु यदि सिक्षु 
दान-बस्तु का परिभोग करता है ओर उपकृत हो उसमें समापत्तिमें प्रवेश करने की शक्ति उत्पन्न होती 
है, तो इससे एक अविश्वप्ति का उत्पाद द्ोता दे जिसका पुण्य दानकृत अनुप्रह्वकी मान्नानुसार होता है । 
कथावत्थु ७।५ में कद्दा है कि परिभोग मय पुण्यकी वृद्धि द्ोती है। 


देव और पुरातन कर्म 


कर्म चेतना तथा चेतनाकृत शरीर चेष्टा और वागृध्वनि है। इससे कर्म-स्वातन्वयका स्थभाव 
प्रगट होता है। कर्म मानस , कायिक ओर वाचिक है, कर्मके यह प्राचीन भेद हैं, यह भी यही सिद्ध 
करते हैं । 

किन्तु सब इस स्वातन्त्रयको नहीं मानते | ईश्वरवादी यह कहते हैं कि ईश्घर सत्वोंके कर्मोंका विधा- 
यक है। नियतिवादी कह्दते हैं कि देव जीवको कर्ममें नियोजित करता है, जैसे, वह सुख-दुखका देने 
वाला हे । देव कया है ९ या तो यह यदच्छा हे: हमारे कम अकारण होते हैँ, या यह पुरातन कम है 
( बोधिचयोबतार ८।८१-देबं पुरातनं कर्में ) इस जन्मके हमारे कर्म पू्व॑जन्मकृत क्मोंके फल हैं.। 

किन्तु यदि हम स्वतंत्र नहीं हैँ, तो हम पाप क्रिया नहीं कर सकते ओर यदि यदच्छावश, ईश्वरे- 
वछावदश, पुरातन कमंवश हमारे कम होते हैं तो हम स्वतंत्र नहीं हैं । 

जातक माछा (२३) में निम्न पांच वादोंका निराकरण है, सब अंहेतुक है, सब ईश्वराधीन 
है, सब पुरातन कमंके आयत्त हे, पुनजन्म नहीं है, वर्ण धर्मका सबको पालन करना चाहिये । 

किन्तु अपने प्रतिवेशीके स्वातंत्र्यमें विश्वास नहीं करना चाहिये । अंगुत्तर (३, ८६ ) के अनु- 
सार “जब एक भिक्षु किसी सन्रह्मचारीकों अपने प्रति अपराध करते देखता है, तो वह विचारता है कि 

आयुधष्मान! जो मेरा! आक्रोश करता है, पुरातन क्मका दायाद है ।?? 


बुद्धि और चेतना 


हमने कहा है कि कर्म मुख्यतः चेतना है। सोस्तिवादियोंके अनुसार छन्द, (- कतुकाम्यता 
या अनागतकी प्राथना ) मनसिकार ( चित्त का आभोग, आहम्बनमें चित्तका आव्जन, अवधारण ) 
ओर अधिमोक्ष ( आंलम्बनका गुणावधारण ) चेतनाके सहभू हैं। इनमें व्यायाम, निश्चय ओर अध्य- 
बसाय जोड़िये | इनमें वितके जोड़िये जो छंदके अनंतर उत्पन्न होता है और जो कभी चेतनाका प्रकार 
विशेष है ओर कभी भ्रश्नाका प्रकार विशेष है । 
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सब्वोस्तिवादियोंके अनुसार चेतना एक चैत्त है अथीत्‌ चित्त सहगत धर्म है। किन्तु पंचेन्द्रिय 
विज्ञान ( चक्षुविज्ञान ' * क्रायविज्ञान ) में चेतना अत्यधिक दुर्बल होती है. और मनोविज्ञानमें पढ़ु होती 
है। मनोविज्ञान आल्म्बन और आलम्बनका नाम दोनों जनता हे । यह मनोविश्ञान है जो चक्मुविज्ञान 
से अभिसंस्कृत दो वर्णोंकी ओर प्रवृत्त होता है आर इन्द्रियविज्ञानसे प्रथक स्टृति विषयकी ओर प्रवृत्त 
दोता है। यह चेतना है, यह सब चित्तगद है। 

किन्तु सब मनोविज्ञान चेतना नहीं है। जिस चेतनाको भगवत “मानसकम! कहते हें, 
विशेष प्रकारका मनोविज्ञान है । 

यह एक मनसिकार है जो चित्त और कमेका अभिसंस्कार करता है । चेतना चित्तकों आकार 
विशेष प्रदान करती है और प्रतिसन्धि (-उपपंत्ति) विशेषके योग्य बनाती है। क्लेशका विपाक तभी होता 
है जब यह चेतनाका समुत्थापक होता है । चेतना कर्मका अभिसंस्कार करती हे। इसीके कारण शरीर 
चेष्टा शुभ या अशुभ होती है। जब प्राणातिपात चेतना, संचेतना या अभिसंचेतनासे उत्पादित द्वोता हे, 
तब इसका विप्राक नरकोपपत्ति होता है। बुद्धिपूर्षक होनेसे ही कर्म अभिसंस्कृत होता हे । 

यदि कोई यह समझकर कि वह धान्य दे रहा है, सुबर्ण देता है, तो सुबर्णका दान तो हुआ 
किन्तु यह सुवर्णंदानके कर्ममें अभिसंस्कृत नहीं होता क्योंकि सुबणंदानकी चेतनाका अभाव है । 

प्रत्येक कमके लिए एक मनसिकार चाहिये। एक इृष्टविषय दृष्टिगोचर होता हे। मैं बीतराग 
नहीं हूं। रागानुशयका" * समुदाचार होता है। मैं उस बस्तुके लिए प्रार्थना करता हूं। यदि मैं 
सहसा बिना विचार किये उसको ग्रहण करता हूं, तो यह कम नहीं है क्योंकि कोई चेतना नहीं है। 
.आहूम्बनमें मेरे चित्तका आवज्जन होता है। मैं उपनिध्यान करता हूं। यह दो प्रकारका है $--- 

१, योनिशो-मनसिकार--अनित्यकी अनित्य, अनात्मको अनात्म, अशुभको अशुभ, इस 
सत्यानुकोमिक नयसे चित्तका समन्वाहार, आवजन, योनिशो-मनसिकार है ( योनि-पथ )। 

२. अयोनिशो-मनसिकार (उत्तथ)--अरनित्यको नित्य इत्यादि नयसे चित्तका उत्तथ आवजेन 
है। पहले मैं इष्टविषयके यथाथे स्वभावका संतीरण'* होता है। तदनन्तर जो कर्म होता है वह 
कुशल है। दूसरे पक्षमें मनसिकार उत्पथ है, कर्म भी अकुशल है । 


आस्माका प्रतिषेध 
१. पुद्ल चित्त-सन्तान है। आत्मा नामका कोई द्रव्य नहीं है। केवल पंचस्कन्ध है, 
शरीरेन्द्रिय--वेदना--विज्ञान--समूह है | 
१२६ 


श्ु 


कमवाद 


मरणके अनन्तर चित्त-सन्तति नवीन प्रतिसंधि ग्रहण करती है। संक्रान्ति नहीं है, पुनर्भव 
मात्र हे । 
२. इससे यह परिणाम निकलता है कि 'कर्म” है, विपाक. है किन्तु किसी कारकका अस्तित्व 
सिद्ध नहीं होता जो इन स्कन्धोंका निक्षेप करता हे ओर अन्य स्कन्धोंका उपसंग्रहण करता हे । 
छोकमें कम ओर कर्त्ताकी संज्ञा है। वेयाकरणभी मानते हैं। कि कत्तों स्व॒तन्त्र है। लोग 
कहते है कि देवदत्त स्नान करता है। किन्तु देवदत्त सामग्री हे, वह सशरीरेन्द्रिय चित्त-सन्तान हे । 
देवदत्त प्रश्षप्तिसत्‌ है। 


कुशल-अकुशल सू्‌ल 

१, शुभ-अशुभका साधन और लक्षण 

क शुभ ओर अशुभ कर्मका फल 

कुशल ( शुभ ) कम क्षेम है क्योंकि इसका इष्ट विषाक है ओर इसलिए यह एक कालके लिए 
दु/खसे परित्राण करता है ( कुशछ साख्रव ) | अथवा यह निवोण प्रापक है ओर इसलिए दुःखसे अत्यन्त 
परित्राण करता हे ( अनाख्नव कुशल )। अकुशल ( अशुभ ) कम अक्षेम हे । इसका अनिष्ट विपाक है। 

लछोकिक शुभ कर्मका पुण्यविपाक' * होता हे । इसका विपाक सुख, अम्युदय ओर सुगति है । 

लोकोत्तर कम अनास्रव है। अतः पुण्य-अपुण्यसे रहित हे अथौत्‌ अविपाक है। यह हित, 
परम पुरुषाथ अथौत्‌ दुःख की अत्यन्त निवृत्तिका उत्पाद करता है। यह निवीण परमंतः शुभ है 
क्योंकि यह रोगके अभावके समान सर्वथा शान्त है ( यह शुभ है क्योंकि यह राग-द्वेंष ओर मोह 
का विनाश है )। 

अतः जिसका दुःख विपाक है, वह अकुशल है; जिसका सुख विपाक है या जिसका 
विपाक निःश्रेयस है ( स्वर्ग, ध्यानलोक, निर्वाण ) वह्‌ कुशल हे।. सम्यक्दृष्टि जो निवौण प्रापक हे, 
शुभ है क्‍योंकि यह सत्य है: यह निवोणका आवाहन करती है क्योंकि यह सत्य है। वेराग्य जो ध्यानो- 
पपत्तिका उत्पाद करता है, शुभ है क्योंकि जिन वस्तुओंसे योगी विरक्त होता है, बह औदारिक (-स्थूल) 
प्थग्जनोचित ( प्रृथग्जन आर्यंतरको कहते हैं ) ओर दुःखपूर्णं० हे । पुण्य कम जो स्वगका उत्पाद 
करता है, इसलिए शुभ नहीं है कि वह स्त्र्गंका उत्पाद करता है किन्तु इसलिए कि वह धर्ताके ( धर्मों 
की अनादिकालिक शक्ति ) यथार्थ ज्ञानकी अपेक्षा करता है, क्योंकि यह द्वेष तथा परस्वहरणकी इच्छा 
से रहित हे। पुनः दुःख का उसाद करना अकुशछ कर्मका स्वभाव दी हे। दानके फछका भोग 
परलोकमें द्वोता हे, यह बुद्ध जानते हैं । 
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ख,.कुशल अकुदल मूल-- ु 

कुशल मूल आत्मतः कुशछ हैं। इनसे संप्रयुक्त चेतना ओर चित्त संग्रयोगतः कुशल हैं । 
आत्मतः कुशल या संग्रयोगतः कुशल धर्मों से जिनका समुत्यान होता है, ऐसे कायकर्मे, वाक्‌-कर्मादि 
उत्थानतः कुशल हैं। लोभ, द्वेष, मोह अकुशल मूल हैं। अछोभ, अद्वेष, अमोह कुशल मूल हैं । 

मोह, विपयौस, मिथ्याज्ञान, दृष्टि है। अमोद्द इसका विपयेय है। यह सम्यक्दृष्टि, विद्या, 
ज्ञान, प्रज्ञा है। अछोभम छोभका अभाव नहीं है, अद्वेष द्वेषका अभाव नहीं हे। यथा अमित्र 
“शत्रु” को कद्दते हैं, अन्त 'असत्य” को कहते हैं, इसीम्रकार अलोभ लोभ का प्रतिपक्ष है, अग्रेष द्वंषका 
प्रतिपक्ष है । इसी प्रकार अविद्या विद्या का प्रतिपक्ष है, विद्या का अभाव नहीं है । 

मूलत्रय का सम्बन्ध--छोम ओर द्वंषका हेतु मोह हे। हम राग-द्वंष केवल इसलिए करते 
हैं क्योंकि इृष्ट-अनिष्टके स्वभावके विषयमें हमारा विपयोस है । किन्तु पयोयसे राग-द्वेष भी मोहके 
हेतु हैं जो पुदूगल राग-द्वेष वश पापकर्म करता है, उसका विश्वास होता है कि पुनजेन्ममें पाप का दुःख 
विपाक नहीं होता । मोहरष्टिसे कर्मका आरम्भ नहीं दोता किन्तु जो पुदूगल पापकर्मके विपाकमें प्रतिपन्न 
नहीं दे, वह राग या द्वेघषवश अवद्य करेगा। 

मूलों का समुच्छेद--सेब पुदूगल पुदूगलभावके कारण कुशलू-अकुशलके भव्य हैं क्योंकि 
उनमें कुशल-अकुशल भूलकी 'प्राप्ति'” है । यह बात नहीं है कि इन सब मूलोंका सदा समुदाचार द्दोता 
रहता है किन्तु बाझ्म प्रत्ययवश ( यथा, इृष्ट या अनिष्ट बस्तुका दशन ) इनका समुदाचार नित्य हो सकता 
है। हम उन पुदूगलॉका वजन करते हैं जिनके कुशछ-अकुशल मूलका समुच्छेद हुआ हे: 

१, कतिपय कर्म या छोकिक ध्यानसे योगी अकुशल मूलोॉंका तात्कालिक समुच्छेद करता हे। 

निवोण भार्गसे बह इनका आत्यन्तिक समुच्छेद करता है । 

२. मिथ्यादृष्टिवश कुशल मूलका समुच्छेद होता है, किन्तु समुच्छिन्न कुशलमूलका पुनरुत्पाद्‌ 
होसकता है । इसीलिए कुशछ-अकुशछपे बल्वत्तर है। 


देष-अद्ेप हे 
द्वंष सदा अकुशल है। द्वेष कर्मोंका विपाक दुःखमय होता है । द्वेष तथा ईष्यो, क्रोध और 
तब्जनित सबेक्लेश प्राणातिपात, उपधात, पारुष्य, पेशुस्यका मूल है । अतः इससे परका विधात दुःख 
होता हे । अवदय बह है जो दूसरेका अपकारक दे. 
कप अकुशल हें कयांके यह्‌ उसका अपकारक हे जो ५ करता हे। यह चित्त का दूषक हे । 
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कर्मवाद 
द्वेष दोष है। जो द्वेष या ईष्यों करता है वह रवयं दुःखी द्ोता हे ः वह स्वभावतः दोम॑नस्यपे 
संप्रयक्त है। ह 
 अतःद्वेष उस समय भी अकुशल है जब वह परापकार नहीं करता। क्रोध सत्व ( जीव ) असत्वके 
विरुद्ध आधात ( चित्त प्रकोप ) है । 

अद्वेष्य प्राणातिपातादिसे विरति है; यह क्षान्ति है । 

इसके अन्तर्गत दान, सुनृतावाकू , छोकसंग्रहके काये, संघ सामग्री, ( संघको समग्र रखना, 
उसमें भेद न होने देना ) मेंत्री भावनादि ( मेत्री, करुणा, मुद्िता, उपेक्षा ये चार ब्रह्म विद्दार हें ) हे । 
सामान्य आयोंकी मेत्री अद्वेष है। बुद्धकी मेन्री लोकोत्तर अज्ञा हैः ओर अमोह स्वभाव हे । 
लोभम-अलोभ 

लोभ अकुशल मूल है। अलछोभ या निर्वेद, विरागं कुशलमूल है । 

लोभ वह छन्द्‌ है जो दूसरेके दुःखका हेतु होता है। अभिध्या, अदत्तादान, ओर काममिथ्याचार 
लोभज हैं। ईष्यी, पेशुन्य, प्राणातपात ओर द्वेष हेतुक सर्वे अवद्य अप्रत्यक्षरूपसे छोभसे भ्वृत्त होते हैं 

१९, अतः लोभ रागसे अन्य है। राग तभी अकुशल द्वोता है और दुःख विपाक का उत्पाद 
करता हे, जब यह सावय होता है । या तो यह दूसरे का अपकार करता है (यथा, परल्ली गमन, 
मांसाहारके लिए पशुबध ) या वह अपना ही अपकार करता है, यथा, मद्यपान करनेवाल जो 
शिक्षाप्रदों ( अदत्ता दातादि दश शिक्षांपद्‌ हैं ) की रक्षा नहीं करता। अथवा वह ही" “के नियमोंका भंग 
करता है. ( अपनी ख्रीके साथ अयोनि मागेसे, अयुक्त स्थानमें, अकालमें संभोग )। वस्तुतः यदि सब 
अकुशल कर्म ऐट्विक सुखके लिए किया जाता है तो'इसका विपयंय ठीक नहीं हे । कुछ कामसुख उचित 
हैं। इनका परिभोग ही ओर अपत्रायप्य"' की हानिके बिना हो सकता हे । . 

यदि कतिपय कामावचर कामसुखमें राग मना नहीं हे, तो अनागत जन्मके खुख, स्वर्गके सुखमें 
अनुरक्त होना ओर भी मना नहीं हे । यह राग शुभ है क्‍योंकि यह पुण्य कर्मका हेतु है। किन्तु यह 
काम राग है, इसलिए यह समाधि, ध्यान तथा सत्वदशेन द्वारा निर्वाण मार्गके प्रवेशमें प्रतिबन्ध है। 

२. समापत्ति-राग ओर ध्यान छोकोपपत्ति-सुखमें रागकाम सुख नहीं हे किन्तु भवराग है। 
दो उध्बे घातुओंके प्रति जो राग द्वोता हे, उसके लिए दी भवराग संज्ञा है। इसे भवराग इसढिए 
कहते हैं क्योंकि इसकी अन्त्मुखी बत्ति हे ओर इस संज्ञा की व्यावृत्तिके लिए भी यह दो धातु मोक्ष हैं, 
इसे भवराग कहते हैँ। यह राग शुभ है। इसे छोभ नहीं कहना चाहिये। यद्यपि यह तृष्णा है । 
यह्‌ कुशल धमंच्छन्द दे क्‍योंकि काम सुखसे यह विरक्त हे। 
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३. अछोभ, विराग, आत्यन्तिक रूपसे सदा कुशल मूल है। यह काम-सुख, समापत्ति तथा 
निवोण-मा्गंसे भी बीतराग होता है । क्‍ 

४. निवोणका प्रतिछाभ छोभके निरोधसे होता है। निवोणकी इच्छा करना क्‍या लोभ नहीं 
है ? आगम कहता है कि निवोण-मार्गंका भो प्रहण करना चाहिये। इसका अथे यह हे कि जो 
बेराग्य निवौणका आवाहन करता है, उसमें राग नहीं होना चाहिये। 

मार्ग कीलोपम ( कोल ९४६, तमेड़ ) है। उसका अवश्य त्याग होना चाहिये किन्तु निबौणका त्याग 
नहीं होना/चाहिये। निवोण प्रणिधि, छन्‍द और ब्रतका आलम्बन है। वस्तुतः निर्वाणकी इच्छा अन्य 
इच्छाओंसे भिन्न है। इसे 'लोभ या ठृष्णा? नहीं कहना चाहिये। अन्य इच्छाएं स्वार्थपर होती हैं । उनमें 
ममत्व होता है। निवोणकी इच्छा ऐसी नहीं हे। न यह भव-ठृष्णा है, न विभव ठृष्णा है। 
क्योंकि यद्यपि निवोण वस्तुसत्‌ है तथापि परिनिद्ंत ( जिसका परिनिबोण हो गया है ) के लिए यह नहीं 
कहा जा सकता कि उसका अस्तित्व है या उसका अस्तित्व नहीं हँ। निर्वोण अनिमित्त है । यह 
वस्तुनिरभिलाप्य अनिर्वेचनीय स्वभाव है । 


मोह ओर सम्पक्दृष्टि 


धर्म परिचय प्रज्ञा-- 

तृतीय अकुशल मूल मोह है । अमोह, सम्यक्टदृष्टि, धर्मप्रविचय, ** प्रज्ञाका यह प्रतिपक्ष हे । 

मोह और अज्ञानमें विशेष करना चाहिये। मोह क्लिष्ट अज्ञान हे। यह छ्वेष ओर 
रागका हेतु हे किन्तु अज्ञान अक्लिष्ट हो सकता हे, ' यथा, आयोंका अज्ञान। केवल बुद्धने दी अक्सिष्ट 
अज्ञानका सवेथा अत्यन्त विनाश किया है। अन्य बुद्ध-धर्मोंकी, अतिविप्रकृष्ट, देश ओर कालके अथॉको 
तथा अर्थों के अनन्त प्रभेदोंको नहीं जानते । आये वस्तुओंके सामान्य लक्षणों (उनकी अनित्यता आदि) 
को जानते हैं ओर इसी अर्थमें बुद्धने कहा है कि “मैं कहता हूं कि यदि एक धर्मका भी अभिसमय 
(सम्यकज्ञान) न हो तो निवौणका प्रतिलाभ नहीं हो सकता।” किन्तु बहुत कम वस्तुओंके स्वलक्षणका 
उनको ज्ञान होतां हे । कुछ ती्थिकोंका मत हे कि बुद्धकी सर्वेज्षताका केवल इतना अथ हे कि यह 
स्वेज्षता मोक्ष विषयक दी है । 

सर्बमोह क्लिष्ट हे फिन्तु सर्वमोह अकुशलू, पापिकादृष्टि नहीं हैे। मोह अकुशछ हे जब 
उसका स्वभाव अपुण्य कर्मका उत्पाद करना. है । 

इसी प्रकार सम्यकृदष्टि जो मोहका प्रतिपक्ष हे, कई प्रकारका हे.। सामान्य -जनकी सम्यक्‌ 
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दृष्टि आंशिक होती है। वह प्रधानतः पुनर्जन्‍्म ओर कर्मे-विपाकमें विश्वास करते हैं। विविध आर्यों को 
अधिक या कम सत्वद्शनकी प्राप्ति होती है। लोकिक दृष्टिके चार प्रकार हैं। उनके अनुरूप सम्यक्‌ 
दृष्टिके भी चार प्रकार हैं । 

अकुशल मोह जो अपाय गति ( दुर्गति नरक, प्रत, तिर्यंक्‌ ओर असुर अराय गति है) का - 
उत्पाद कहते हैँ इस प्रकार है मिथ्या दृष्टि 

' * ४, शीलब्नतपंरामश। 

मोह एक है जो अकुशल नहीं हे ; आत्मप्रतिपत्ति । 

अकुशल भोहमें सबसे प्रथम स्थान मिथ्यादृष्टिका है। सब दृष्टियां जो 'मिथ्या प्रवृत्त हैं, 
मिथ्यादष्टि हैं किन्तु मिथ्यादृष्टिको दी यह संज्ञा प्राप्त है क्योंकि यह सबकी अपेक्षा अधिक मिथ्या है यथा, 
अत्यन्त दु्गन्धको दुर्गन्ध कहते हैं। यह नास्ति दृष्टि है; यह अपवादिका दृष्टि हे जो दुःखादि 
सत्य वस्तुसत॒का अपवाद करती है। अन्य दृष्टियां समारोपिका हैं। बोद्ध उसको नास्तिक कहते हैं जो 
कहते हैं कि “न दान हे, न दृष्टि, न हुत, न शुभ कमे, न अशुभ कमे, न माता, न पिता, न यह लोक 
है, न परलोक है, ओपपादुक-सत्व ( जिसकी उत्पत्ति रज-बीयेसे नहीं होती ) नहीं है, अर्हृत नहीं है ।” 
किन्तु अपवादोंमें सबसे बुरा हेतु फछका अपवाद है। “व कुशलकम है. न अकुशल कम है।” यह 
हेतुका अपवाद है। “कुशल कर्मका विपाक-फल नहीं हे” यह फलका अपवाद है। मिथ्यादृष्टि अकुशल क्यों 
है? वस्तुतः अकुशल वह हे जो नरक यातनाका उत्पाद करता है, जो परापकार करता है। कारण यह हे 
कि जो पुदूगल पापके फलमें विश्वास नहीं करता, वह सबब अवद्यके करनेको शस्तुत रहता है । उसकी 
ही ओर अपतन्राप्यकी हानि द्ोती है। 

मिथ्यादृष्टि कुशल मूलका समुच्छेद करती है। अधिमात्राधिमात्र कुशलमूल प्रकार मृदु सृदु 
मिथ्या दृष्टिसे समुच्छिन्न होता है ओर इसी प्रकार मदु मदु कुशल मूल प्रकार, अधिमात्राधिमात्र, मिथ्या 
दृष्टिसे समुच्छिन्न होता है। कुशल मूलॉंका अस्तित्व तब तक रद्दता है, जब तक उनका समुच्छेद नहीं 
होता। नारकीय सत्व जन्मसे पूर्वेजन्मकी स्मृति रखते हैं। पश्चात्‌ वह दुःख वेदनासे .अभ्याहत होते 
हैं। अतः उनमें कर्तव्य-अकतंव्यकी बुद्धि नहीं द्दोती । उनकी मिथ्या दृष्टि भी नहीं होती जो कुशल मूलका 
समुच्छेद करती है क्‍योंकि अपायिकों (दुर्गतिको भ्राप्त होनेवालों) की प्रज्ञा चाहे क्लिष्ट हो या अक्लिष्ट रह नह 
होती । कुछका ऐसा मत है कि स्त्रियां भी मूलच्छेद नहीं करतीं क्योंकि उनके छन्द और प्रयोग मन्द होते हैं । 
पुरुषोर्में केवल दृष्टिचरित छेद करता है, ठृष्णाचरित नहीं क्योंकि दृष्टिचरितका आशय पाप, गूढ़ और 
दृदू द्वोता हे) और रृष्णाचरितका आशय चल है। इसी प्रकार पष्ठादि कुशछ मूलका समुच्छेद नहीं 
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करते क्योंकि वह तृष्णाचरित पक्षके हैं. क्योंकि उनकी प्रज्ञा अपायिकोंके तुल्य दृढ़ नहीं होती। देव 
भी समुच्छेद नहीं करते क्योंकि उनको कर्मफलका प्रत्यक्ष होता है। अधिरोपपन्न देवपुत्र विचारता है 
कि “कहांसे मैं च्युत हुआ १ कहां उपपन्न हुआ हूँ? ओर किस कर्मसे १” वह मिथ्यादृष्टिमें पतित 
नहीं होता । जिसने कुशल मूलका समुच्छेद किया हे वह कुशलके अभव्य है। बह द्वेष ओर अकुशल 
छन्दमें अभिनिषिष्ट होता है । किंतु उसमें इस विचिकित्सा या विमतिका उत्पाद होता है कि कदाचित्‌ 
अवदूय है, कदाचित्‌ कर्मका विपाक है अथवा उसको यह निश्चय द्वोता है कि अवश्य है ओर द्वेतु-फढ 
अवश्य होते हैं। तब कुशछमूल प्रतिसंहित होते हैं. । ह 

किंतु जिस आनन्तर्यकारीने कुशलमूलका समुच्छेद किया है वह दृष्नध्मे (इस जन्म) में कुशलमूलका 
ग्रहण करनेके लिए अभव्य है। किंतु वह नरकसे च्यवमान हो या नरकमें उपप्रथमान हो अवश्य ही 
उनसे पुनः समन्वगत होगा। दो प्रकार हैं: एक वह जिसने स्वतः मिथ्यादृष्टिका सम्मुखी भाव किया है; 
दूसरा वह जिसने अयथार्थ श्ञास्ताका अनुसरणमात्र किया है । 


शीलब्रत-परामर्श 

अहेतुे हेतुदृष्टि, अमार्गमें मागे दृष्टि, शीलब्त-परामश है। अथौत्‌ महेश्वर, प्रजापति या 
किसी अन्यको जो लोकका हेतु नहीं है लोकका हेतु मानना : अग्निप्रवेश या जलप्रवेश इन आत्महत्याके 
अनुष्ठानोंके फलको स्वर्गोपपत्ति मानना; शीलुश्रत-मात्रकको जो मोक्ष मागे नहीं है मोक्ष मार्ग अवधारित 
करना तथा योगी ओर सांख्योंके ज्ञानको जो मोक्षमार्गें नहीं है मोक्ष मागे मानना, एकमादि। जो दृष्टि 
शीलब्रत मात्रकमें बहुमान प्रदर्शित करती है वह दृष्टि शीलब्रतपरामशेकहलाती है । 

यह दृष्टि दुसरेका अपकार करती है (यथा पशुयक्ञमें ), अपना अपकार करती है ( यथा, 
गोशील, श्वानशीलके समादानके कष्ट, आत्मह॒त्याका कष्ट )। किंतु इसका सबसे अधिक दोष यह है कि 
यह स्वर्ग ओर निवाणके द्वारकों पिनद्ध करता है क्‍योंकि यह अमार्गको मार्ग अवधारित करता है। 
सत्कायटष्टि आदियें प्रवृत्त जो संघकी सामग्रीका भेद्‌ करता है, वह आनन्तयकाये है ओर वह कल्प भर 
अवीयेमें विपत्यमान द्वोता है । 


शोलब्रत परामशके कुछ उदाहरण 


(क ) यह समझना कि प्रार्थना और तीर्थयात्रासे पुत्र-छाभ होता है मू्खता है। यदि प्राथना पर्यौ् 
होती तो प्रत्येकके चक्रवर्ती राजाके तुल्य सहस्न पुत्र होते। तीन हेतु हों तो गर्भावक्रान्ति होती हैः माता 
नीरोग ओर ऋतुमती दो, माता-पिता मेधुन-धर्म करें और गंध भ्रत्युपरियित हो। 
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( ख ) यह समझना कि मृतक-संस्कार, स्तोन्न-पाठ आर मंत्र-जपसे म्ृतको स्वगंका छाभ होता है, 
घोर मूखेता है । 

( ग ) स्नानसे पापका अपकर्षण नहीं होता । यदि जलसे पापच्छालन होता तो मकरोंकी स्वर में 
उत्पत्ति होती ( थेरगाथा, २३९ )। “जलतपे शुद्धि नहीं होती । वही शुद्ध यथाथे ब्राह्मण दे, जो सत्यवादी 
है।” (उदान १,९)। किसीने बुद्धसे पूछा ; क्या आप बाहुका नदीमें स्नान करते हैं 

बुद्ध बाहुकाम स्नान करनेसे क्या होगा ९ 

यह पुण्य ओर मोक्ष की देनेवाली नदी है। बहुजन उसमें स्नान करके अपने पापोंका प्रच्छालन 
करते हैं। किन्तु बुद्ध कहते हैं कि पवित्र नदियोंमें स्नान करनेसे किल्बिष करने वाला भनुष्य शुद्ध 
नहीं होता । जो झुद्ध है, उसका सदा उपोसथ है, उसका श्रत सदा सम्पन्न होता है। हे ब्राह्मण, गया 
जाकर क्या द्वोगा १ तुम्हारे लिए कूप ही गया है। यहीं स्नान करो। सब भूतोंका क्षेम करो, सृषावाद 
न करो, प्राणकी हिंसा न करो, श्रद्धायुक्त ओर मात्सयरहित हो ( मज्झिम १ प्रू० ३९ )। 

मोक्ष ओर विशुद्धिके उपाय हैं. जिनका प्रयोग श्रमण ओर प्रत्नजित करते हैं । अन्य तीर्थिक 
बाहवक गोशील, श्वानशील आदिका समादान करते हैं। वह तृण धरते हैं, विष्ठा खाते हैं, इत्यादि । 
अन्य अंगच्छेद, जलाग्नि-प्रवेश, पबत-निपात, अनदन-मरण आदि कष्टप्रद अनुष्तान करते हैं। 
इनसे स्वर्गोपपत्ति या मोक्षका लाभ नहीं होता । इनसे नारक दुःख ही होता है। संघाटि धारण मात्रसे 
श्रमण नहीं होता, अचलेकमात्रसे श्रमण नहीं दोता । ( मज्झिम-निकाय, १।२८१ ) 


किंतु शुभमंगल, त्र॒त, अनुष्ठानका कुछ उपयोग हे । कतिपय विद्याओंसे ऋद्धिका प्रतिक्षाभ होता 
है । इनसे परचित्तका ज्ञान होता हे, ऋद्धि प्रातिहाये ( तिलुस्म ) होता दे, अभिज्ञायोंकी सिद्धि होती है। 
किंतु यह अकुशल है बुद्धने कुछ अनुष्लानोंको गर्हित बताया है यथा अचेलक रहना, श्वानशीलका समादान 
करना। यदि शीलब्रतको मोक्षका साधन समझे तो सब प्रकारके शीलब्रत निन्‍्य हैं किन्तु चित्त संशोधनके 
लिए तथा निवोणके लिए कई अनुष्ठान आवश्यक हैं। वह भिक्षु प्रशंसाका पात्र है जो कहता है कि 
“मै इस पर्यक आसनको भिन्न नहीं करूगा जब तक में आख्रवोंसे चित्तकों विमुक्त न कर छूंगा।” 
( मज्झिम निकाय १२१९ ) बौद्ध धर्मेमें जल प्रवेश, अग्नि प्रवेश, अनशन मरण मना है । 

हम यहां अनेक मिथ्या दृष्टियोंको गिनाते हैं जो शोलश्रत परामश ओर दृष्टि परामशेके अन्तगत हैं । 
बसुबन्धु विभाषाके अनुसार मोहज प्राणातिपात, अदत्तादानादि का उल्लेख करते हैं। यथा पशुयश्षको 
एक धार्मिक अनुष्ठान समझ कर पशु वध करना, यथा धर्म पाठकाँके अधिकारलै राजा दुष्ट्ोंक खका 
अपदरण करता है, बहुतसे छोग विश्वास करते हैं कि से वृश्चिकादिके बधकी आश्ञा है क्योंकि यह पशु 
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अपकारक हैं। वह समझते हैं कि आहारके लिए वन्य पशु गो-वृषभ, पक्षी, महिषको मारनेमें पाप नहीं 
है कुछ जातियोंमें यह्‌ विश्वास है कि वृद्ध ओर व्याधित माता पिताके बधसे पाप नहीं होता किंतु पुण्य 
होता है क्‍योंकि मरणसे उनको अभिनव और तीक्ष्ण इन्द्रियोंका छाभ दोगा। आ्राह्मण यज्ञके लिए पशुका 
बध करते हैं और विश्वास करते हैं कि पशुकी स्वर्ग में उपपत्ति होती है। उनके धर्मपाठक कह्दते हैं कि 
दुष्टोंकी दण्ड देना राजाका मुख्य पुण्य कम है। वह स्तेय ओर भृषावादकों युक्त सिद्ध करते हैं। 
वह कहते हैं कि ““उपहासमें, स््रियोंत्रे, विवाहमें, भयमें मृषावाद अवद्य नहीं हैं!” यह सब अज्ञानवश 
पापाचरण करते हैं। अतः शीछके लिए तत्वज्ञानकी आवश्यकता है । 

तो क्या वह पापका भागी नहीं होता जो यह न जान कर कि वह पाप कर रहा है पाप कम करता 
है? नहीं। माता पिताका बध चाहे पुण्य बुद्धिसे किया जाय या दूवेषादिसे, पाप हे। बसुबन्धु, 
राजा, धर्म पाठक, सेनिक, डाकू सबको एक ही श्रेणीमें रखते हैं. । 

ऐसा मोह मिथ्या दृष्टि हे जो 'अकुदल” नहीं है। सत्कायटष्टि आर शाश्वतदृष्टि शुभ कममें हेतु 
हो सकते हैं। मैं शुभ कम करता हूं क्योंकि मैं फलकी आशा करता हूं। मैं दूसरे पर करुणा करता 
हूँ क्योंकि उसकी आत्मा भी मेरे समान दुख भोगती है। छोकिक, करुणाके अभ्यासके बिना यथाथे 
करुणाका उत्पादन नहीं होता । थम ल्मेकिक करुणाकी साधना होनी चाहिये। इसमें दुखी “आत्मा? 
का अवधारण होता हे । पश्चात्‌ दुखी सत्वसे प्रथक्‌ दुखका अवधारण होता है। बुद्ध ओर आये 
लोकिक चित्तका प्रत्याख्यान नहीं करते। 

किन्तु आत्माभिनिवेश सर्व अकुशंठमें हेतु हे; “जो आत्मामें प्रतिपन्न हे, वह उसमें अभिनिविष्ट 
होता है। आत्मामें अभिनिविष्ट कामसुखके लिए सतृष्ण होता है । ठृष्णावश वह सुख संग्रयुक्त दुखको 
नहीं देखता ।”” “जबतक मन अद्दकार सहित होता हे तदबतक जन्म प्रबंध शान्त नहीं होता। जबतक आत्म- 
दृष्टि होती दे तबतक हृदयसे अद्दंकार नहीं जाता। दे बुद्ध ! आपके अतिरिक्त दूसरा नेरात्म्यवादी नहीं 
है। अतः आपके मतको छोड़कर मोक्ष मार्ग नहीं है ।” ( बोधिचर्यौबतार प्रू० २३० ) 


आत्मा नित्य हे, ध्रुव है, वस्तुसत्‌ हे, इस दृष्टिका परित्याग करना चाहिये किन्तु प्रज्प्ति सत्‌ 
आत्माका प्रतिशेध उच्छेद दृष्टि है अथोत्‌ जो चित्त सन्तति कर्मका उत्पाद करती है ओर कर्म फलका 
परिभोग करती है उस प्रश्नप्तिसत्‌ आत्माका प्रतिशेध नहीं करना चाहिये। 
कम-फल ७ 
सत्व सचेतन है; असत्व अचेतन है। एक ओर नित्य चित्त सन्तान है ज़ो कभी शुद्ध चित्त-चैत्त 
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होता है ( आरुप्य धातु» ओर कभी जिसका रूपी आश्रय होता है। दूसरी ओर विविधि रूप अथौत्‌ 
महाभूत ओर भोतिक रूप हैं। यथा, पंत, देवविमानादि । 

एक ओर सत्वलोक है, दूसरी ओर भाजन लोक | 

सत्वोके उपभोगके लिए रूप है। रूप चित्त-सन्तानको सेन्द्रिय शरीर ( आश्चय ), विज्ञान विषय, 
वेदनाविषय, आहार ओर निवास स्थान प्रदान करता है। रूपी सत्वोंकी चित्त सन्ततिका निश्रय रूप 
है और इस प्रकार इनकी प्रवृत्ति होती है। रूपका ऐसा उपयोग है वह सत्वोंके लिए ही हैं । 


पुदूगल अपने पूर्वकृंत कर्मोंका दायाद है। जैसी उसकी चेतना, चित्त और कम होते हैं, बेसा 

वह होता हे । 
सत्वोंकी अवस्थामें जो वेचित्र्य पाया जाता है वह कमज है। सत्वोंकी गतिका प्रत्येकके कर्मके 

अतिरिक्त कोई दूसरा प्रमुख कारण नही है। 

स्वास्तिवादी पुनः कहते हैं कि लछोक-वेचित्रय भी सत्वोंके कमसे उत्पन्न होता हे। कर्म फल 
पंचविध हे । इनमें अधिपति फल निष्यन्द फल कारणहेतुसे निर्देत्त फल है। कारणहेतुसे अधिपतिका 
प्रादुभोव होता है। सब धर्म स्वतः से अन्य सबके कारण द्वेतु हैं। कोई धर्म अपना कारण दवेतु नहीं 
है। इस अपवादके साथ सब धर्म सब संस्कृति धमोंके कारण हेतु हैं। क्योंकि उत्तत्तिमान धर्मोंके 
उत्पादके भ्रति प्रत्येक धर्मका अविष्न भावसे अबस्थान द्वोता है। सत्वोंके कमंका प्रभाव भाजन छोक 
पर पड़ता है। सत्वोंके पापसे ओषधि, भूमि आदि बाह्य भाव अल्प वीये होते हैं, ऋतु परिणाम विषम 
होते हैं; यह. शिलाबृष्टि, धूलिबृष्टि या क्षारवृष्टिसे अविभूत होते हैं। यह अधिपति फल दे । 


दूसरी ओर विपाकफछ और निष्यन्द फल हैं। विपाक एक अव्याकृत धर्म है। यह सत्वाख्य 
है। यह व्याकृतसे उत्तर कालमें उत्पन्न होता है। विपाक अकुशल या कुशल सास्रव धर्मोंसे उत्पादित 
होता है। हेतु कुशछ या अकुशल है किन्तु फल सदा अव्याकृत है। क्योंकि यह फल स्वह्ेतुसे भिन्न 
है ओर 'पाक' है इसलिए इसे “विपाक” ( विसद॒श पाक ) कहते हैं। पवेत, नदी, आदि असत्वाख्य 
धर्मोंको विपाक फल नहीं मानते यद्यपि वह कुशल अकुशल कर्मोसे उतसन्न होंते- हैं। असत्वाख्य धर्म 
स्वभाव वश सामान्य हैं। सबे छोक उनका परिभोग कर सकता हे। किन्तु विपाकफल स्वभावतः 
स्वकीय है। जिस कमकी निस्पत्ति मैंने की है उसके विपाक फलछका भोग दूसरा नहीं करता। विपाक 
फलके अतिरिक्त कर्म अधिपति फलका उत्पाद करता है। सब इस फलका समान परिसेाग करते हैं क्‍योंकि 
कर्म समुदाय इसकी अभिनिष्वेत्तिमें सहयोग करता है। अतः भाजनलोक सत्व समुदायके कुशल 
अकुशल कर्मोंसे जनित होता है । यह अव्याकृत हे किन्तु यह बिपाक नहीं है क्योंकि विपाक एक सत्व 
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संख्यात धर्म है। अतः यह कारणहेतुभूत कर्मोंका अधिपति फल है। हेतु सदृश फल निष्यन्द 
कहलाता है। सभागहेतु* ' और सर्वत्रगद्देतु * यह हेतुद्रय निष्यन्द फल प्रदान करते हैँ । क्योंकि इन दो 
हेतुओंका फल स्वहेतुके सदश है। यथा कुशछोतन्न कुशल, अकुशलछोट्पन्न अकुशछ। भाजन छोकफा 
सन्निवेष इस प्रकार है। सत्वोंके कमंके आधिपत्यसे नीचे वायुमंडलकी उत्पत्ति होती है जो आकाशमें 
प्रतिष्ठित है।। वायु मण्डल पर संचित अश्नका पात होता है, वष्येधाराका पात होता है. जिसका बिन्दु 
रथकी ईषाके वराबर द्वोता है। इस जलका अब्मण्डल होता है। . वायुसे क्षुब्ध होकर जलके ऊपरका 
भाग कांचनमय हो जाता हे, इत्यादि । 


ऐसा नहीं है कि केवल सृष्टिके आरम्भमें कर्म रूपकी सृष्टि करता है । जब अण्डज ओर जरायुज- 
की उत्पत्ति होती है तब म्ृतका विज्ञान शुक्र शोणितका उपादान लेता है। संस्वेदजयोनि पए्थ्वी आदि 
भूतोंके संस्वेदसे उत्पन्न होती है। उपोषध राजाके शिरःस्थ पिटकके परिपाक-परिभेद्से मान्धाता पेदा हुए । 
उपपादुक सत्व भी होते हैं। यह सकृत उत्पन्न होते हैं। यह शुक्र-शोणित-उपादानके बिना उत्पन्न 
होते हैं। देव, नारक और अन्तराभव ( दो गतियोंके अन्रालमें ) ऐसे सत्व हैं। उनका चित्‌ कायका 
निर्मोण करता है। यह कायरूपी काय है । यह माया नहीं है | उनकी इन्द्रियां अविकल ओर अद्दीन 
होती हैं ओर सर्व अंग प्रत्यंगसे उपेत द्वोते हैं । 

सामान्य योनिसे संभूतकाय चित्त-हानिपर शवबकी अवस्थामें अवस्थान करता हे किन्तु उपपादुक 
सत्त्वोंका काय मृत्युके पश्चात्‌ अवस्थान नहीं करता। आर्चिके सदृश यह निरवशेष अन्तहित होता है । 
इसी कारण बुद्ध उपपादुक योनिकी अपेक्षा .ख्ली योनिको पसन्द करते हैं। क्योंकि वह चाहते हैं कि 
निवोणके अनन्तर उनके शरीर धातुका अवस्थापन हो सके । 


अधिपति फल और लोकधातु 


कर्मके अधिपति फलसे छोकधातुकी सृष्टि ओर स्थिति होती है। छोकधातु सत्त्वोंके लिए 
बाह्मभाव प्रदान करता है | | 

लोकधातु अनन्त हैं । फिसीकी संवर्तनी ( विनाश ) होती हे तो किंसीकी निवतंनी (उत्पत्ति ) 
होती है। किसी अन्यकी स्थिति होती है । 

एक महा कल्पमें ८० अन्तःकल्प होते हैं। इनमें विवत, विवृत्तकी स्थिति, संवृत्तकी स्थिति 
ओर संबतंका सम प्रमाण होता है। एक बार विवृत्त होनेपर यह छोक २० अन्तःकल्प तक अवस्थान 
करता हे । 
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छोक संबर्तनीके अनन्तर दीघेकाल तक छोक विनष्ट रहता हे; २० अन्तरकल्प तक विनष्ठ 
रहता है। जहां पहिले छोक था वहां अब केवल आकाश है। जब आश्षेपक कमंबश अनागत भाजन 
लोकके प्रथम निमित्त प्रादुभू त होते हैं, जब आकाशमें मन्द-मन्द वायुका स्पन्दन होता हे उस समयसे 
२० अन्तरफल्पकी परिसमाप्ति कहना चाहिये जिसमें छोक संबृत्त था और उस २० अन्तरकल्पका 
आरम्भ कद्दना चाहिये जिस कालमें छोककी विवर्तमान अवस्था होती है। वायुकी वृद्धि होती जाती हे. 
ओर अन्तमें उसका वायु मण्डल बन जाता हे। पश्चात्‌ इस क्रम ओर विधानसे भाजनकी उत्पत्ति होती 
है; वायुमण्डल, अब्मण्डल, कांचनमयी प्रथिवी, सुमेरू, आदि | बिबते कल्पका प्रथम अन्तरकल्प भाजन, 
ब्राह्म विमानादिकी निवृत्ति में अतिक्रान्त होता है। इस कल्पके अवशिष्ट १९ अन्तरकल्पामें नरक सच्त्वके 
प्रादुभोव तक मनुष्योंकी आयु अपरिमित होती है। जब विवर्तनकी परिसमाप्ति होती है तब उनकी आयुका 
हास होने लगता है यहां तक कि १० वर्षेसे अधिक आयुका सत्त्व नहीं होता। जिस कालमें यह हास 
होता है वह विवृत्तावस्थाका पहिला अन्तरकल्प है। 


पश्चात्‌ १८ अन्तरकल्प उत्कर्ष ओर अपकषेके होते हैं। १० वर्षकी आयुसे वृद्धि होते-द्ोते 
८०००० व्षकी आयु होती है । पश्चात्‌ आयुका हास होता है ओर यह घटकर १० वर्षकी हो जातो है। 
जिस कालमें यह उत्कर्ष ओर अपकर्ष होता हे वह दूसरा अन्तरकल्प हैे। इस कल्पके अनन्तर ऐसे 
१७ अन्य कल्प होते हैं। २८वां अन्तर कल्प केवल उत्कर्षका हैे। मनुष्योंकी आयुकी वृद्धि १० वर्षसे 
८०००० वर्ष तक होती हे । १८ कल्पोंके उत्कषं ओर अपकर्षके लिए जो काल चाहिये वह प्रथम कल्पके 
अपकर्ष काठ ओर अन्त्य कल्पके उत्कषे कालके बराबर है । इस प्रकार छोक २० कल्प तक बिवृत्त रहता 
है। भाजन लोककी निर्नत्ति एक अन्तर कल्पमें होती है । यह उन्नीसमें व्याप्त होता है, यह उन्नीसमें 
शुन्य होता है, यह एक अन्तर कल्पमें बिनष्ट होता है। जब आयु १० वेकी होती हे तब अन्तर कल्प 
का नियोण होता है। तब शस्त्र; रोग ओर दुर्भिक्षसे जो यथाक्रम सात दिन, सात दिन ओर सात मास 
तथा सात दिन सात मास और सात वर्ष-अवस्थान करते हैं कल्पका निवोण होता है । 

कल्पके अन्तमें तीन ईतियां होती हैं। कल्प नियोणकालमें देव नहीं बरसता। इससे तीन 
दुर्मिक्ष-चंचु, श्वेतास्थि, शलाकावृत्ति-होते हँँ। चंचु कोषका दुर्भिक्ष हे, श्वेतास्थि श्वेत आस्थियोंका 
दुर्मिक्ष है, शल्कावृत्ति वह दुर्भिक्ष है जिसमें जीवन यापन शल्लका पर होता है। इसमें ग्रहके प्राणी 
शलाकाकी सूचनाके अनुसार भोजन करते हैं; आज ग्रहपतिकी पारी है; कल ग्ृहपतिनीकी पारी है। 
अब संवर्तनीका समय उपस्थित होता है। सत्व अधर भाजनोंसे अन्तरहिंत होते हैं। ओर किसी ध्यान 
लोकमें सन्निपतित होते हैं। अग्नि संवतनी सप्त सूयोँसिे, जल संबतनी वर्षौचश ओर वायु संबतेनी 
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वायु धातुके क्षोभसे होती है। इन संवर्तनियोंका यह प्रभाव होता है कि विनष्ट भाजनका एक भी परमाणु 
अवशिष्ट नहीं रहता । चतुर्थ ध्यान अनिश्चित ( र्पन्दन द्वीन ) है। इससे उसमें संबतनी नहीं है | द्वितीय 
ध्यान अग्नि संवर्तनीकी सीमा है । इसके नीचे जो कुछ है वह सब दग्ध हो जाता है । ठृतीय ध्यान जल 
संवर्तनीकी सीमा है। इसके जो अधः है वह सब विलीन हो जाता है । चतुथ ध्यान वायु संवर्तनीकी 
सीमा है। इसके जो अधः है वह सब विकीणं हो जाता हे। संवतनीकी परिसमाप्ति पर जो 
अवशिष्ट रद्दता है उसे संबतनी शीर्ष कहते हैं। चतुर्थ ध्यान विनाशशील नहीं है. किन्तु इसका भाजन 
नित्य नहीं है । वस्तुतः यह “भूमि” नहीं है। तारकोंके समान यह विविध निवासोंमें विभक्त हे। 
विविध विमानोंका जो सत्वोंके निवास हैं, सत्वोँके साथ उत्पत्ति बिनाश होता है । 


सबसे प्रथम नरकोपपत्ति बन्द होती है। ओर नारक सत्वोंकी मृत्यु होती रहती है। जब 
नरकमें एक भी सत्व अवशिष्ट नहीं रहता तब नारक संवर्तनीकी परिसमाप्ति होती है। इतनी मात्रामें 
यह लोक संवृत्त होता हे । यदि इस लोकमें किसी सत्वके नियत नरकवेदनीय कम हैं तो इन कर्मोंके 
आधिपत्यसे वह अन्य लछोकधातुके नरकमें भ्रक्षिप्त होता है जो अभी संवृत्त नहीं हो रहा है। इसी 
प्रकार तिरयंकसंवर्तनो, प्रंतसंबतेनी होती है। तदनन्तर मलुष्यसंवर्तनी और कामावचर देवसंवतंनी 
होती है। तब धमताबश नब्राद्मछोकका एक देव द्वितीय ध्यानमें समापन्न होता है। इस ध्यानसे 
व्युत्यान कर उसका यह उद्गार होता दे ः समाधिज श्रीति-सुख आनन्द दायक हैं। समाधिज ओऔति- 
सुख शान्त हैं। इन शब्दोंको सुनकर ज्ाह्मलोकके अन्य देव द्वितीय ध्यानमें प्रवेश करते हैँ और मत 
होने पर आभास्वरों (यह द्वितीय ध्यानके देव हैं) के छोकमें पुनः उपपन्न द्ोते हैं। जब आह्यलोकमें एक भी 
सत्व अवशिष्ट नहीं होता तब सत्व संवर्तनी निष्ठित होती हे । 


तब भाजन लछोकके आश्षेपक कमके परिक्षीण होनेपर लोक शुन्यता वश सात सूर्योंका उत्तरोत्तर 
प्रादुभौव होता है और चतुर्द्ीपसे लेकर मेरू पर्यन्त इस छोकका सर्वथा दाद्द होता है। इस प्रकार इस 
छोकको दग्घकर वायुसे प्रेरित अ्रचि प्राप्त ब्राह्ष विमानको जल्मती जाती है। इसी प्रकार अपू संवर्तनी और 
वायु संवतनी होती हैँ । सत्व समुदायके कर्मके बलसे यह लोक विवृत्त होता है। ओर अवस्थान करता 
है। हममें से प्रत्येकका इसमें दान हे । 'चाहे यह दान कितना ही साधारण क्यों न हो। मनुष्योंमें 
कोई ऐसे होते हैँ जिनका दान उत्कष्ट होता है। यथा चक्रवर्तो राजा और बुद्ध। अमिताभ बुद्ध अपने 
कुशल कर्मोंके योगसे सुखावर्ती छोकका निर्माण करते हैं । जहां नरक नहीं हे, जहां तिय॑ंक्‌ और स्त्री नहीं 
है जहां दुःखविनिमुक्त सुख हे। 
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विपाक फलका स्वभाव ;--- 

विपाकफल एक अव्याकृत धर्म है। व्याकृतले इसका उद्धव होता है। यह सत्वाख्य हे। 
विपाककी उत्पत्ति कुशछर अकुशल धर्मोंस होती है। यह फल स्वह्ेतुसे अन्य है इसलिए इसे विपाक 
( विसदृश पाक ) कहते हैं। बविपाकका विपाक नहीं होता । 

विपाकफलका स्वभाव द्विविध है * 

क--कम विपाकतः वेदनीय हे । यह वेदना सुखा या दुःखा द्ोती है। यदि पुदूगछ शुभ कर्म 
करता है तो उसको सुख प्राप्त होता हे । “यदि वह अश्युभ करता है तो उसको दुःख प्राप्त होता है ।” 

ख--किन्तु वेदना आश्रयको अपेक्षा करता हे । बुद्धको शिक्षा है कि हमारे पृष॑ऋूत कर्म हमारे 
दाय हैं। वह यह भी कद्दते हैं. कि वर्तमान काय उसका पूर्वक्ृत कम हे अथौत्‌ उसके पूर्व कर्मका 
फल है। अतः विपाकफल वेदना तथा. सेन्द्रियकाय है। 

अवधाराणार्थ जीवतेन्द्रिय केवल. विपाक है पंचविज्ञानकाय और खी-पुरुषेन्द्रिय आरम्भमें 
केवल विपाक हैं। यह पश्चात्‌ आहारके योगसे सम्बृद्ध ओर उपचित होते हैं। तब यह औपचयिक 
भी हैं। काय बेदना विपाक हैं। चैतसिकी वेदना भी विपाक हे जब वह कुशल-अकुदलसे सम्प्रयुक्त 
नहीं होती। शुभ कमेंसे जिस चेतसिक सुखका अनुभव होता हे बह विपाक नहीं हैे। क्योंकि वह 
कुशल है। दोषोंका वेसम्य जो रोगका उत्पाद करता है पाप कमंका फल है। दोषोंके ज्ञोभसे चित्तका जो 
प्रकोप होता हे वह विपाक नहीं है किन्तु कमेके विपाकसे उत्पन्न होता हे । 

महाभूतोंका प्रकोप विपाक हे। क्षिप्त चित्त उससे संजात होता है । इसलिए वह विपाकज है । 

सामासिक रूपसे सर्वे उपपत्ति सखवेदनाके सहित विपाक फल है। पापके कारण अवद्यकारी 


आपायिक शरीर दुःखभोगके लिए धारण करता है। कर्मजन्मका आश्षेप करता है ओर इस भवको 
प्रभावित करता है । 


२. आक्षेपक और परिपूरक कम 


क्या सब कर्म जन्मका आश्षेप करते हैं ! यह स्पष्ट द्दी असभंव है। सिद्धान्तके अनुसार 
एक कम एक जन्मका आछ्तेप करता हे ओर अनेक कमे जन्मके परिपूरक द्वोते हैँं। यथा, एक चित्रकार 
चित्रके क्षेत्रको तूलिकाकी एक रेखासे परिछिन्न करता हे ओर पश्चात इस चित्रकों भरता है । 
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दृष्टान्तः--प्रत्येक मनुष्य-जन्म कुशलकमसे आशक्षिप्त होता है। यह कुशल कर्मका विपाक फल 
है। किन्तु कोई भी मनुष्य जन्म सर्वेथा सुखमय नहीं द्ोता क्योंकि मनुष्य व्यामिश्रकारी होते हैं, उनके 
कम शुक्ल-ऋष्ण होते हैँ । इसीलिए मनुष्यत्वके तुल्य होते हुए भी किसीकी इन्द्रियां सकल द्वोती हैं। कोई 
विकलेन्द्रिय होता है, कोई कमेबलके उत्कष से वर्ण-संस्थानसे सुन्दर होता है ओर किसीमें इसका या उसका 
अभाव होता हे । षडायतन का आक्षेप होता हे। किन्तु बर्णं, संस्थानादि परिपूरक कर्मके फल हैं । 
केवल कम ही नहीं किन्तु सबिपाक धर्म भी जन्मका आश्षेप करते हैँ और उसके परिपूरक होते हैं किन्तु 
कमके प्राधान्यके कारण केवल कमका ही उल्लेख होता है किन्तु यह धर्म जब कर्मके सहमभू नहीं होते 
परिपूरक द्वो सकते हैं। किन्तु आक्षप नहीं कर सकते क्योंकि उनका बल स्वल्प है । 

मनुष्य जन्ममें जो कर्म बलसे आशक्षिप्त दोता है सदा अकुशल कर्मोंका विपाक होता रहता है। जो 
दुःखा वेदना आदिके जनक हैं। यह अकुशल कम मूलमें दो प्रकारके होते हैं। या यह गुरु हैं जिन्होंने 
पूषे अपाय जन्म ( नारक-तियेक-प्रेत ) का उत्पाद किया है और जो अब अवशिष्ट बलका क्षय मनुष्य 
जन्मका परिपूरक हो करते हैं । अथवा यह लघु हैं जो जन्मके आश्षेपक नहीं हो सकते और जिनका 
सारा बल परिषूरक है। यदि कोई पुदूगल निधेन है, इसका यह कारण है कि उसने कोई शुभ कम 
किया है. जिसके सामथ्यंसे वह मनुष्य जन्म प्रहण करता है. किन्तु उसने अदत्तादानका अवद्य किया है 
जिसका विपाक पूरे नरकमें हुआ ओर अब उसका दण्ड दारिंद्रथके रूपमें मिला हे। अथवा इसका 
कारण यह हे कि मनुय्य जन्ममें जो अन्यथा शुभ है उसने दान नहीं दिया हे । 


३, विपाकू-काल 


(१) दृष्ट धमवेदनीय (-इस जन्मयवेदनीय, इसको योगसूत्रमें दृष्ट धर्मवेदनीय कटद्दा है। २।१२) 

कम नियत या अनियत हैं। जिसका प्रतिसंवेदन अवश्य होगा वह नियत है । जिसका 
प्रतिसंवेदन ' आवश्यक नहीं हे, वह अनियत है। नियत के तीन प्रकारका हे--दृष्ट-धर्मे- 
वेदनीय, उपपश्चवेदनीय अथौत्‌ उपपन्न द्वोकर वेदनीय, जिसका श्रति संवेदन समननन्‍्तर जन्ममें 
होगा, अपर-पर्यौयवेदनीय अथौोत देरसे वेदनीय । 

अनियत कमको संग्रहीतकर विपाककी अवस्थाकी दृष्टिसे चार प्रकार होते हैं। एक मतके अनु- 
सार कर्म पांच प्रकारका है। यह अनियत कर्मको दो प्रकारोंमें विभक्त करते हँ--एक वह जिसका 
विपाक काल अनियत है किन्तु जिसका विपाक नियत है ( निपत विपाक )। दूसरा वह जिसका विपाक 
अनियत है ( अनियत विपाक ) जो विपच्यमान नहीं हो सकता । 
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| कमवाद 

दृष्ट-धर्म-वेदनीयकर्म वह कम हे जो उसी जन्ममें विपच्यमान द्ोता है या विपाकफल देता है 
जहां वह सम्पन्न हुआ हे। यह दुर्बल कर्म हैं। यह जन्मका आश्षेप नहीं करते यह परिपूरक हैं। यह 
स्पष्ट है कि जो पाप दृष्टधर्मवेदनीय है वह उस पापकी अपेक्षा छघु है. जिसका विपाक नरकमें द्ोता हे । 

सौत्रान्तिकोंका कहना है कि यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि एक बलिष्ट कमंका विपाक 
दुबंछ हो। इसलिए दृष्टधर्मंवेदनीय कमेके विपाकका अनुबन्ध अन्य जन्‍्मोंभें हो सकता हे किन्तु 
क्योंकि इस विपाकका आरम्भ इस दृष्ट जन्ममें होता है इसलिए इस कमेका “दृष्टथमें वेदनीय” यह 
नाम व्यवस्थित करते हैं। वेभाषिक इस दृष्टिको नहीं स्वीकार करते। वह कहते हैँ कि एक कम हैं. 
जिनका सन्निक्ृष्ट फल होता हे, दूसरे वह हैं. जिनका विप्रकृष्ट फल होता है। नियत बिपाक कमेंके 
विपाकका स्वभाव बदल सकता है। सन्निक्ृष्ट जन्ममें नरकमें वेदनीय अमुक कमें टृष्ट धममें विपाक देगा। 

किन लक्षणोंके कारण एक कमे दृष्ट धमे वेदनीय होता है ? क्षेत्र विशेष ओर आशय विदशेषके 
कारण कम दृष्ट धर्ममें फल देता है। क्षेत्रके उत्कषसे यद्यपि आशय दुर्बछ हो यथा वह भिक्षु जिसका 
पुरुष व्यज्ञन अन्तहिंत होता है, ख्री-व्यञ्ञन प्रादुभूत दोता है, क्योंकि उसने संघका अनादर यह कद्दकर 
किया कि “तुम स्री हो !! आशय विशेषसे यथा वह षंढ जिसने बृषभोंको अपुंस्वके भयसे प्रति- 
मोक्षित किया ओर अपना पुरुषेन्द्रिय फिर प्राप्त किया। 

यदि किसी भूमिसे किसीका अत्यन्त वेराग्य होता है तो वह उस भूमिमें पुनः उत्पन्न नहीं हो 
सकता। इसलिए इस भूमिमें, किन्तु दूसरे जन्ममें, विपच्यमान कम अपने स्वभावकों बदलता हे ओर रृष्ट 
धर्ममें विपच्यमान होता है, चाहे वह कुशल हो या अकुशल । 

जो कर्म बिपाकमें नियत है किन्तु जो विपाककी अवस्था ( काल ) में अनियत है वह कमे दृष्ट 
धर्म वेदनीय होता है। जो कर्म विपाककी अवस्थामें नियत है. उसका उसी अवस्थान्तरमें विपाक होता 
है। अवस्थान्तरकी जिस भूमिमें उसके करमंका नियत विपाक है. उस भूमिसे उस पुदूगलका अत्यन्त 
बेराग्य असम्भव है। जो कर्म अनियत विपाक है वह विपाक नहीं देगा यदि पुदूगलका उस भूमिसे 
वैराग्य है जहां वह विपच्यमान होगा । । 

निरोध-मेन्री-अरणा समाधि-सत्यद्शन-अरदत्फलसे व्युत्यित पुदूगलके प्रति किया गया उपकार 
और अपकार सहसा फल देता है। द 

(२ ) उपपद्य वेदनीय कर्मे--वह कर्म हे जिसका प्रतिसंवेदन समनन्‍्तर जन्ममें होगा । यह 
आनन्तये कम हे । कोई कर्म, कोई अनुताप इनके समनन्‍्तर विपाकमें आवरण नहीं है। गुरुताके 
'कमसे यह इस प्रकार हैं, माठृबध, पिवृषध, अर्हरतबध, सब्ब-भेद, दुष्टचित्तसे तथागतका छोह्दितोताद । 
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आनन्तये सभाग ( उपानन्तर्य ) सावद्से भी पुदूगल नरकमें अवश्यमेव उपपन्न होता हे । 
माताका दृषण, अहंन्तीका दूषण, नियतिस्थ बोधिसत्वका मारण, शेक्षका मारण, सह्के आयद्वारका दरण, 
स्तूपभेदन, यह पांच आनन्तर्य सभाग सावश हैं । . 

(३ ) अपर-पयोय-वेदनीय कम--वह के है जो ठृतीय जन्मके उद्ध्ये अपर जन्ममें विपच्यमान 
होता है । 

(४ ) अनियत विपाक कर्म--कुछ कर्मोंके विषाकका उल्लह्नन 'हो सकता है। ( देखिये अहोसि 
कम्म, विश्वुद्धिमम्गो, ६०१) 

कुछ आचार्योंके अनुसार कर्म अष्टविध है --- 

१--धष्टधर्मवेदनीय और नियत विपाक कर्म; २--दृष्टधर्मवेदनीय और अनियत विपाक 
कर्म ; ३--उपपद्य वेदनीय और नियत विपाक कमे ; ४-- अपरपयोयवेदनीय आर नियत विपाक कर्म ; 
०--उपपद्य वेदनीय ओर अनियत विपाक कर्म ; ६--अपरपयौयवेदनीय और अनियत बिपाक कर्म ; 
७--अनियत या अनियत वेदनीय किन्तु नियत विपाक कर्म ; ८--अनियत वेदनीय ओर अनियत 


विपाक कमे | 


किस कमका विपाक प्रथम होता है ! 


उपपद्य वेदनीय कर्मका विपाक-काल नियत है। किन्तु सब छोग आनन्तय कर्म नहीं करते। 
अपर पयोय वेदनीय प्रकारके बहुकमोंका समुदाचार हो सकता है। प्रश्न है कि वह कोन कर्म है जो 
मृतके समनन्तर जन्मका अवधारण करता है ९ द 

क--समनन्‍्तर जन्मका निश्चय प्रियमाणके चेतसिक धर्मोंके अनुसार होता है। मरण-चित्त, 
उपपत्ति-चित्तका आसन्न हेतु हे। मज्झिम (३।९९)में है कि मरणकालमें पुदूगल जिस छोककी उपपत्तिमें 
चित्तको अधिष्ठित करता हे, जिसकी भावना करता है, उसके वह संस्कार इस प्रकार भावित हो उस 
लोकमे उपपत्तिदेते हैँ। किन्तु प्रियमाण अपने अन्त्यचित्तका स्वामी नहीं होता। यह चित्त उस कर्मसे 
अभिसंस्कृत होता है जिसका विपाक समनन्‍्तर जन्ममें होता है। यदि किसी पापकर्मका विपाक अपाय 
गतिमें होना है तो उसका मरण-चित्त नारक होगा। क्‍ 

ख--विविध कर्मोंके विपाकका यह क्रम हे )--- 

१-गुरु २-आसन्न ३-अभ्यस्त ॥ जब मरण-चित्त स-उपादान द्ोता है, तब उसमें नवीन भावके 
उत्पादनका सामथ्य होता है। इस चित्तके पूर्ववर्ती सबब प्रकारके अनेक कमे होते हैँ। तथापि यह 
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गुरुकमंसे आहित सामथ्य हे जो अन्तिस चित्तकों विशिष्ट करता है। गुरुकर्मके अभावमें आसन्न 
कमेंसे आहित सामथ्ये, उसके अभावषमें अभ्यस्त कर्मसे आहित सामथ्ये, उसके अभाषमें पूर्व जन्म ऋत 
कमसे आहित सामथ्ये, अन्तिम चित्तकों विशिष्ट करता है। राहुलका एक श्लोक यहां उदाह्मत करते 
हैं; गुरु, आसन्न, अभ्यस्त, पूवेकृत--यह चार इस सन्‍्तानमें विपच्यमान होते हैं। इसीलिए बोढ्ोंमें 
मरणकालमें विविध अनुष्ठान करते आर उपदेश आदि देते हैं । 
बस्तुतः जैसा बुद्धने कद्दा है कर्मे-विपाक दुर्विज्ञेय है । 


निष्यन्द फल 


१. लक्षण--हेतु सदश धमम निष्यन्द-फल है । 

कोई धर्म शाश्वत नहीं है । वर्ण केवल वर्ण-क्षणका सन्‍्तान है ; विज्ञान केवल चित्त-सन्तति है । 
प्रत्येक ध्के अस्तित्वका प्रत्येक क्षण जो पूर्व क्षणकें सद्ृश या सदृश तुल्य है. इस क्षणका निष्यन्द हे । 
इस प्रकार र््ृतिका व्याख्यान करते हैं :--चित्त-सन्ततिमें आदित एक भाव अपना पुनरुसाद करता है । 
प्रायः एक कुशल चित्त एक दूसरे कुशल चित्तका निष्यन्द फल होता हे। यह साथ ही साथ कुशल 
मनसिकार कमंका पुरुषकार फल भी हैं । 

सूत्रमें उक्त हे : अभिध्या, व्यापाद्‌ ओर मिथ्यादृष्टि भावित, सेवित, बहुलीकृत होनेसे नारक, 
तियंक्‌, प्रत उपपत्तिका उत्पाद करते हैं। [ यह अभिध्या कम, व्यापाद कमें और उस मानसकमके जिससे 
तीर्थिक मिथ्याइष्टिमें अभिनिविष्ट होता हे, विषाक फल हैं. ]। यदि छोभी, दिंसक ओर मिथ्यादृष्टि चरित 
पुदूगल [ पूर्व शुभकर्मके विपाकके लिए ] अपर पयोयमें मनुष्य जन्म प्राप्त करता हे तो वह सतृष्ण, दुष्ट 
और मूढ़ होगा । 

लोभ-द्वंष-मोह-चरित लोभ, द्वेष, मिथ्या दृष्टिका निष्यन्द फल है । 

वस्तुतः कमेका निष्यन्द फल होता हे यह कहना दुष्कर है। कर्म कर्मका उत्पाद नहीं करता। 
कोई कमे ऐसे फलका उत्पाद नहीं करता जो उसके सर्वथा सटश हो। अभिद्या एक अबवय है, चित्तका 
एक अकुदल कम है, जो स्वीकृत होता है। यह कमे नहीं है तथापि मनोदुश्चरित हे। दाष्टोन्तिक 
( सोत्रान्तिक ) इसे मनस्कम मानते हैं किन्तु वेभाषिक कहते हैं कि इस पश्षमें क्लेश ओर कम्मका ऐक्य ' 
होगा। दुश्चरित होनेसे परस्वके स्वीकरणकी विषम स्पृह्न नारकादि बिपाक प्रदान करती है । अभिध्या, 
व्यापाद ओर मिथ्यादृष्टि सामान्यतः काय-बाक्‌ कर्मके समुत्थापक हैं। अभिध्याके स्वीकृत होनेसे 
यह अपने बलकी वृद्धि करती है. ओर चित्तसन्तानमें दृढ़ स्थानका छाभ करती हे । इससे जब यह 
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वाकू-काय कममें व्यक्त होती है तब यह चित्तसन्तानकों वासित करती है | अतः अभिध्याका निष्यन्द-फल 
अभिध्या है, अभिध्यां चरितत्व हे । 
इसी प्रकार व्यापाद ओर मिथ्या दृष्टिको समझना चाहिये । 
सर्वेक्लेश--राग, ढेष ओर मिथ्या दृष्टि--के दो आकार होते हैं। कदाचित्‌ यह सुप्तावस्थामें 
होता है अथोत्‌ अलुशय होता है। कदाचित्‌ यह पर्येवस्थित होता है। क्लेशानुशय पयवस्थित क्लेशका 
निष्यन्द फल है। पर्यवस्थानकी अवस्थामें जो क्लेश होता दे वह क्लेशानुशय तथा वाह्य विषय (इृष्ट विषय 
रागके पर्यवस्थानका समुत्थान करता है ) ओर अयोनिशो मनस्कारकी अपेक्षा करता है। विपाक फल 
विपाकके बढको क्षीण करता है किन्तु निष्यन्द फलका स्वभाव ऐसा है कि इसका स्वतः अन्त नहीं होता। 
अकुशल चित्तोंके निष्यन्द फठका समुच्छेद आये मार्गकी भावना ओर स्रोत आपत्ति फलके प्रतित्ाभसे 
होता है। कुशल चित्तोंके निष्यन्द फलका निरोध केवल निवोण में होता है । 
प्रत्येक सत्व जो यत्‌किंचित्‌ गतिमें उपपन्न- होता हे ( प्रतिसन्धि, उपपत्ति ) जन्म-क्षणमें 
स्वभूमिके अनुकूल सर्वक्लेशसे ( राग, द्वेष, मोहसे ) क्लिष्ट होता है। इसका कारण यह है कि अपने 
पूरषेजन्मके अन्तकालमें उसका चित्त इन क्लेशॉसे क्लिष्ट था । 
जो कामधातुमें उपपन्न होता है, उसका चित्त द्रेष, गन्ध-रसके छोभ ओर म्धुन रागसे समन्वागत 
होता है । इसी कारण इस चित्तका निश्चय वह सेन्द्रिय शरीर होता हे जो इन विविध तृष्णाओं ओर द्वृष 
समुत्यित दुःखका वहन कर सकता है । किन्तु कुशछ मूलपे समन्वागत होनेके कारण वह स्वभूमिक 
क्लेशका नाश कर सकता है। मान लीजिये कि एक भिक्लु हे जो मरणकालमें द्प ओर से प्रकारके 
ओदारिक रागसे मुक्त हे। ऐसा भिश्लु केवल ऐसे ही धातुमें उपपन्न हो सकता है जहां प्राणेन्द्रिय ओर 
जिह्ेन्द्रिका अभाव हे । यदि इस मिक्षुका राग प्रथम ध्यानके सुखमें हे तो मरणकालमें उसका चित्त 
इन सुखोंसे क्छिष्ट होगा ओर वह प्रथम ध्यान छोकमें उपपन्न होगा | 
मज्झिम (मद्दामालुंक सुत्तमें १।४३२) हे कि हे, मार्लुक्यापुत्त, दहरकुंमारके सत्काय भी नहीं होता तो 
फिर उसके सत्काय दृष्टि केंसे उत्नन्न होती हे उसके धर्म भी नहीं होते तो फिर धर्ममें उसकी विचिकित्सा 
केसे होती है, उसके शील भी नहीं होते तो फिर शीछॉमें शीलन्नत परमाश केसे होता है, उसके काम 
भी नहीं दोते तो फिर कांमच्छन्द केसे होता है? भगवान्‌ कहते हैं कि इसका कारण यह है कि 
उसमें क्लेशानुशय हे । 
हम उन विपाकफलॉका विचार करते हैं जिनका मनुष्य परिभोग करते हैं। नारक दुभ्खी 
होते हैं देव फेवल सुखका भोग करते हैं। मनुष्य जो वर्ण, संपत्ति, सौन्दर्य, आयुष्य, सुख-दुःखर्में 
विविध होते हैं बह सुखसे सर्वथा विरहित नहीं होते किन्त रोग और जराके अधीन हें। 
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देव शुक्ल कनेके फलका भोग करते हैं, नारक कृष्ण कमेके फलका भोग करते हैं ओर मनुष्य 
शुक्ल-कृष्ण कर्मका भोग करते हैं। मनुष्य जन्मका आश्षेपक शुक्ल कर्म होता है किन्तु प्रत्येक मनुष्य 
जन्मके परिपूरक विविध शुक्ल कष्ण कम दोते हैं । 

, इसी प्रकार मनुष्यका स्वभाव कुशछ-अकुशल दोनों है । 

प्रत्येक मनुष्य काम-क्रोध, क्लेश तथा मोहसे समनन्‍्वागत होता है। इसमें दो अपवाद हैं। 
१- शेक्ष्य मनुष्य जन्म लेते हैं. क्योंकि वह रागद्वेषसे विनिमुक नहीं हैं किन्तु मोहसे विनिमुक्त हैं। 
२- चरमभविक बोधिसत्व क्लेशसे बिनिमुंक्त हैँ किन्तु बोधिकी रात्रिको द्वी वह मोहसे मुक्त होते हैं । 

क्योंकि सर्व मनुष्यजन्म शुभ कर्मसे आत्षिप्त होता है अतः सब मनुष्य तीन कुशलमूलसे 
समन्वागत होते हैं। वह अद्वष, अछोभ, सम्यग्दृष्टिके भव्य हैं। अवस्थावश कुशल मूलका 
समुदाचार होता है। सदुपदेश ओर सत्संगवश ऐसा होता है । 

एक पुदूगल प्रकृतिसे तीत्र राग-द्वंष-मोह जातिक होता है। वह रागज, दवेषज, मोहज, दुःख- 
दौम नस्यका अभीक्ष्ण प्रतिसंवेदन करता हे । वह दुख-दोमेनस्यके साथ रुदन करता हुआ परिशुद्ध 
ब्रद्मच्यंका आचरण करता है। वह मरणानन्तर स्वगेमें उपपन्न होता है। धमे-समादानसे उसका 
आयतिमें सुख विपाक होता है। एक पुदूगल प्रकृतिसे तीत्र राग-द्वृष-मोह जातिक नहीं होता। वह 
रागज-द्वंषज-मोहज दुःख दोमेनस्यका अभीद्ुण श्रतिसंवेदन नहीं करता। वह ध्यानमें सुगमतासे 
समापन्न होता है ओर स्वरगमें उपपन्न होता है। वह वर्तमानमें भी सुखी है ओर भविष्यमें भी उसका 
सुखविपाक हे । ह 

संसारमें पयोप्त दुःख है जिससे मनुष्य सरलतासे 'सर्व दुःखम्‌! इस सत्यकों तथा बेराग्य ओर 
निवोणकों सममते हैं। देव अत्यन्त सुखी होते हैँ। दूसरी ओर नारकोंके समान मनुष्यका अविच्छिन्न 
दुःख नहीं हे । 

किन्तु मनुष्योमें भेद है। 

कुछ अनेक जन्मोंमें मनुष्यत्वमें नियत हैं। उन्होंने कुशछ मूलका आरोपन किया है। कोई 
स्रोत आपन्न हैं ओर उनके सात भव ओर हैं किंतु कभी अकस्मात्‌ मनुष्यत्वका छाभ होता हे । 
कमेविपाक दुर्विजेय है। नारक और तिर्यक्‌ योनिसे मनुष्यत्वकी प्राप्ति द्ोती हे। इसका कारण कोई 
पूव॑जन्मकृत दुर्बल शुभकर्म होता है। मनुष्य जन्म आश्वये घटना है। यथा, काणकच्छपके लिये 
युगमें ग्रीवाको प्रवेश करना कठिन है, उसी प्रकार विनिपाति गत पुदूगलके लिए मनुष्यत्व दुलंभ हे । 

( मज्झिम ३।१६९ ) 
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नरकमें दो अ्रकारके भिन्‍न पाप, पारध्य, व्यापाद दवोते हैँ । भिन्‍न प्रछ्ाप ; क्योंकि नारकीय सत्व 
परिदेव ( विछाप ) करते हैं; पारुष्य, क्योंकि नारकीय सत्व अन्योन्य निम्रह करते हैं; व्यापाद, क्योंकि चित्त 
संतानके पारुष्यसे बह एक दूसरेसे दूवेष करते हैं। नारकीय सत्वोंमें अभिध्या ओर मिथ्यारेष्टि होती 
हैं किंतु नरकमें यह सम्मुखी भावतः नहीं होतीं। क्योंकि वहां सब रंजनीय वस्तुका अभाव होता है ओर 
कर्मफलका प्रत्यक्षत्व द्योता है । नरकमें प्राणातिपातका अभाव द्वोता हैं क्‍योंकि नारकीय सत्व कमक्षयसे 
च्युत होते हैं। वहां अदत्तादान और काम मिथ्याचारका भी अभाव होता हे क्योंकि नारकीय सत्वोमें 
द्रव्य और स्त्री-परिमरहका अभाव होता हे । प्रयोजनके अभावसे मृषाबाद ओर पेशुन्य नहीं होता । 

तियंकका चित्त दुर्बल होता हे। किन्तु उनका दुष्ठ खभाव प्रगट होता हे। यह आनंतयेसे स्पष्ट नहीं 
होते । किंतु जिन पशुओंकी बुद्धि पढु होती दे यथा आजानेय-अश्व वह सदा आनंतर्य॑से पृष्ट होते हैं । 
अतः जो सत्व पूर्वंक्ृत शुभ कमेंवश नरक ओर तियेक्‌ योनिके अनंतर मनुष्य जन्म लेते हैं वह मनुष्य 
जन्ममें अपने पूर्वक्लेशपे समन्वागत होते हैँ और क्लेश नरकथास या तियंक योनिमें वासके कारण 
बहुलीकृत होते हें. । 

कल्प नियोण कालमें पुदूगल अधमेराग रक्त, विषय छोभामिभूत ओर मिथ्या धर्मपरीत हो जाते 
हैं। शल्र, रोग ओर दुर्मिक्षसे कल्पका निर्गेम होता हे । उस समय कषाय अभ्यधिक होते हैँ। इस 
लिये मनुष्योंमें बहुत ऐसे होते हैँ जिनमें अभीक्ष्ण क्लेश होता है। यह निवोणमें आवरण है। 
क्लेशावरण सर्व पापिष्ट है। मिथ्या दृष्टिसे समनन्‍्वागत मनुष्योंकी संख्या ओर भी अधिक हैं । छोकके 
'चक्लु शास्ताकी आंखें निमीलित हो गयी हैं। साक्षी जन आयः विनष्ट हो गये हैं। जिन्होंने तत्त्वदशेन 
नहीं किया है, जो कुतार्किक हैं, निरंकुश हैँ, स्वेच्छाचारी हैं उन्होंने शासनकों आकुल कर दिया है । 
भगवत्‌ परम शान्तिकों प्राप्त हो चुके हें। उनके शासनके धाता भी परनि्त हो चुके हैं। 
संसार अनाथ हो चुका है। वह दोष जो गुणोंके घातक हैं. सम्प्रति यथेच््छ संचरण करते हैँ। यह 
देखते हुए कि मुनिके धमेका प्राण कण्ठतक आ गया है ओर इस काहूमें मलोंका प्राबल्य हे। मुमुक्षु 
ओंको प्रमाद नहीं करना चाहिये । 


विसंयोग-फल 

हमने अबतक सास््रथ कर्मोके फलको परीक्षा की है। यह कमे कुशछ या अकुशछ हैं. और राग 

( सुखको इच्छा या ध्यान लोककी इच्छा ) तथा मोह (आत्म-दृष्टि ) से क्लिष्ट हैं। तृष्णासे अभि- 

ध्यन्दित यह कमें विपाक फल देते हैं कित्तु अनास्रथ कमंका विपाक नहीं होता क्योंकि यह अन्य 

तीन कर्मोका क्षय फरता है। यद्द अशुक्छ है। यह धातु पत्ति नहीं हे । यह प्रवृत्तिका निरोध करता 
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है। इनके फछको विसंयोग-फल कहते हैं। यह कम, मोह और क्लेशके मूलका समुच्छेद करते हैं । 
अरथौत क्रेश् प्राप्तिका समुच्छेद करते हैं। जो आये इन अनासत्रव कर्मोंको सम्पादित करता हे उसका 
क्लेश समुदाचार नहीं करता । वह क्लेशोंके निष्यन्द फलका समुच्छेद करता है । 

कुछ साख्रव कमे जो बेराग्यके लोकिक मार्गमें संग्रहीत हैं अपने प्रतिपक्षी क्लेशोंसे बिसंयोग फल 
अनेकान्तिक रूपसे प्रदान करते हैं। जो योगी बीतकामराग हे. बह काम भूमिक क्लेशोंकी प्राप्तिका छेद 
करता है। पुनः वह पूर्वकृतकर्म और कामकी भ्राप्तिका छेद करता हैं। वह इन कर्मोंके विपाकका 
उल्लक्कन करता ह । 


कम-फल 

कर्म स्वकीय सामथ्यंसे अपने फलका उत्पाद करता हे . यथा बीज। अतः कर्मोंकी धर्मता 
नियत है । किंतु बोद्ध धर्म यह स्वीकार करता है कि कर्म-फलका उल्लक्नन संभव हे ओर वह पुण्य 
परिणामेना( परिंणत होना ) भी मानता है । 

आये, ऋषि, आदिका महान सामथ्य होता हे । उनके मनः प्रदोषसे दण्डकादि निर्जन हो गये । 

सत्यक्रिया ( सच्चकिरिया ) में विश्वास बड़ा प्राचीन है । विशुद्ध पुरुष अपनी विशुद्धिका 
प्रख्यापनकर धमतासे ऊपर उठ जाता है। अशोकका पुत्र कुणाल ज्ञापित करता हे कि अपनी माताके 
प्रति उसका कभी दुष्टचित्त नहीं हुआ। इस सत्य क्रियासे वह अपनी आंखोंसे देखने लगता हे | 

पुण्य-अपुण्य आशयपर आश्रित है किंतु क्षेत्रके अनुसार पुण्य-अपुण्य अल्प या महान द्वोता हे। 

कर्म विपाक दुर्विजशेय हे। कमे बीजके समान हे जो अपना फल प्रदान करता हे। यह 
सुखा या दुःखा वेदना है। कमेंका विप्रणाश नहीं है। जब समय आता है ओर प्रत्यय सामग्री उप- 
स्थित होती हैं तब कर्मोंका विपाक होता है । वह भूमि या जलमें विपश्षमान नहीं होते किंतु सत्वमें । 

यमराजके निरयपाल सत्त्वको ले जाते हैं ओर यमसे दण्ड प्रणयनके लिए प्रा्थना करते हैं। 
यमराज उससे कहते हैं कि तुमने देवदूतको नहीं देखा। वह कहता है कि देव ! मैंने नहीं देखा है। 
यम--तुमने क्या जराजीण, रोगी, अवद्यकारीको नहीं देखा है १ तुमने यह क्यों नहीं जाना कि तुम भी 
जाति, जरा, मृत्युके अधीन हो ? तुमने यह क्यों नहीं सोचा कि मैं कल्याण कम करूं ? यह पाप के 
न तुम्हारी माता ने किया है, न तुम्हारे पिता ने, न तुम्हारे भाई-बहनने, न तुम्हारे मित्र अमात्यने, 
न ज्ञात सम्बन्धियोंने, न श्रमण-आह्वणने, न देवताओंने। तुमने ही यह पापकम किया हे । इसके 
विपाकका प्रतिसंवेदन तुम्दीं करोगे । 

यह कथा छोक विश्वास पर आश्रित हे। यम केवल नारकोंके दण्डका प्रणयन करता है। पुनः 

१५५ 


विद्यापीठ अभिननन्‍दन प्रन्थ 


यमके निरयपाल हैं. नारकोंको दण्ड नहीं देते हेँ। उनकी यातना उनके स्थकीय कर्मोंके कारण है। 
यथार्थमें कम बीजके तुल्य हैं। यह अपनी जातिके अनुसार जल्दी या देरसे, अल्प या महत्‌ 
फल देते हैं । 

किन्तु ईश्वरबादी कद्दते हैं कि यद्यपि समग्र बीजका वपन उर्वरा भूमिमें हो तथापि वषोके अभावमें 
बीजमें अछुर नहीं निकलते। अतः उनका कट्दना हे कि यह ईश्वरकी शक्ति है जो कर्मोकों विपाक 
प्रदानका सामथ्य देती है। बोद्ध कहते हैं कि तृष्णासे अभिष्यन्दित हो कर्म विपाक देते हैं। आय 
तृष्णा रहित हो कने करता है। इसलिए वह कमसे लिप्त नहीं होता है । 


विदानोंके विभिन्न मत " 


१. सर्वास्तिबादिन्‌ ( बेभाषिक ) 

विपाक फल समनन्‍्तर नहीं होता। कमेका विपाक सुखा-दु/खा वेदना है। यह विपाक कमेके 
सम्पादनके बहुत काल पश्चात्‌ होता है । कहते हैं. कि कम अपने विपाक फलको क्रियाकालमें आक्षित 
करता है और कमके अतीत होने पर विपाकका दान करता है। एक कठिनाई है। 

स्वोस्तिवादीका मत है कि अतीत ओर अनागतका अस्तित्व हे । हेतु प्रत्यय अनागतको प्रत्यु- 
सन्नमें उपनीत करते हैं। अनित्यता प्रत्युथन्नको अतीतमें ले जाती हें। 

प्रश्न--मान लीजिये कि मेरे अतीत कमेका अस्तित्व हे। यह भी मान लीजिये कि इसमें फल 
प्रदानका सामथथ्य है। क्योंकि मैं उन क्षणिक धर्मोंकी सन्‍्तति हूं जो नित्य उत्पग्यमान होते रहते हैं। 
इसलिए वह क्या है जो इस कमेको मुझसे सम्बद्ध करता है ? 

उत्तर--स्वसन्तान पतित अरूपी संस्क्रत धर्म होते हैं ( किन्तु यह चित्त विप्रयुक्त हे ) जिन्हें 
प्राप्ति! कहते हैं। सब कम कतामें इस कमेकी पश्राप्तिका उत्पाद करता है। इसी प्रकारका सर्वचित्त, 
सबराग, उस चित्त, उस रागकी श्राप्तिका उत्पाद करता हे । इस '्राप्तिका निरोध होता है। किन्तु 
यह स्वस॒ट्श एक 'प्राप्तिका उत्पाद करती हैे। जब तक हम इन कर्मोंकी प्राप्तिका छेद” नहीं करते 
तब तक हम अपने कर्मोंकी 'प्राप्तिसे समन्वागत होते हैं। जब हम इस प्राप्तिके निरन्तर उत्पादका 
निरोध करते हैं. तब इस 'प्राप्तिका छेद होता है। इस प्रकार कमे कत्तोकों फल प्रदान करता है । 

मध्यमक वृत्ति( १७-१३ ) ओर भध्यमकावतार ( ६-३५ ) में धन्द्रकीर्तिने इस वादका निराकरण 
किया हैः-- कमे क्रियाकालमें निरुद्ध होता हे किन्तु यह कत्तांके चित्तसंतानमें एक .“अविप्रणाश” नामक 
द्रव्यका उत्ताद करता हे । यह अरूपी धमे हे । किन्तु चित्तसे विप्रयुक्त है । यह 'अविश्रणाश! न कुशल 
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है, न अकुशछ। निरुद्धकर्म “अविप्रणाश” द्रव्यमें अंकित हो जाता हे। यह फलको कर्तासे सम्बद्ध 
करता हू । 
२. सोन्रान्तिक( विज्ञानवाद ) 

सोत्रान्तिक अतीत और प्राप्ति नामक धर्मोंके अस्तित्वकों नहीं मानते । 

यदि अतीत, अनागत द्रव्य सत्‌ हैं तो वह प्रत्युपन्न हैं। यदि अतीत कर्मफल प्रदान करता है 
तो उसका प्राप्त कारित्र हे। अतः वह प्रत्युसन्न हे। यदि बुद्ध अतीत कमके अस्तित्व का उल्लेख 
करते हैं तो उनका अभिप्राय केवल इतना है कि अतीत कर्मका विपाक होगा। बुद्ध प्राप्तियोंका उल्लेख 
नहीं करते । 

सोत्रान्तिकोंके अनुसार कर्म चित्त सनन्‍्तानकों ( चित्त-चेत्त, सेन्द्रियकाय ) जिसे तीर्थिक आत्मा! 
कहते हैं विपरिणत करता है। के सन्तानके परिणाम विशेषकों निश्चित करता है। इसका प्रकर्ष बह 
अवस्था हे जो कमेका विपाक है। दुःखा वेदनाका उत्पाद होता दे यदि अकुशल चित्तसे सन्तानका 
परिणाम विशेष होता है यथा यदि रक्तबीजके आरोपणसे बीजके वर्णंका पुष्प होता हैं किन्तु इस वर्णका 
पल्‍्छव या शाखा नहीं होतीं उसी प्रकार चित्त सम्तानका कमेंबलसे एक सूक्ष्म परिणाम होता हे और 
कमके अनुसार चित्तसन्ततिका निश्रय, दुःख-सुख द्ोता है । सोत्रान्तिक बाक्षमाव ओर सेम्द्रिय कायका 
प्रतिषेध नहीं करते किन्तु कम ओर कमे-विपाकंको बह केबल चित्तमें आहित करते प्रतीत दीते हैं । 

ख--विज्ञानवादी जिन्हें चित्तमात्रवादी कहते हैं :--- 

(१) एक ओर वह रुपके अस्तित्वका प्रतिषेध करते हैं । 

हम इसके बीज वेभाषिक सिद्धान्तमें पाते हैं। “आत्मा'को चित्तवेदनाकी सनन्‍्तान अवधारित 
करना जो पूव॑वर्ती चित्तवेदनासे निग्ृद्वीत होते हैं, यह कद्दना कि चित्तरूपका उत्पाद करता है, वेदना 
ओर सेन्द्रिय कायको “विपाक-फछ” मानना ओर बाह्यभावको अधिपति फछ अवधारित करना विज्ञानवाद- 
की ओर भुकना है । 

(२) दूसरी ओर वह सोत्रान्तिकोंका 'सन्तान! ओर 'सूक्ष्म परिणाम” नहीं मानते। “आत्मा 
प्रवृत्ति विज्ञानके सम्तानसे अन्य होगा । हम यह केसे मान सकते हैं कि ऐसा सन्‍्तान अनागत चित्तके 
बीजभूत पूर्व चित्तके चिह्न धारण करता हे और इसका 'सूक्ष्मपरिणाम” होता हे ? बस्तुतः प्रवृत्ति 
विज्ञानका आश्रय एक आल्य विज्ञान द्वोता हे जो बीजोंका संग्रह करता है । 
कमेफलका अतिक्रमण क्‍ 

यथ्पि कर्मका विप्रणाश नहीं है तथापि फड़का समतिक्रम हो सकता है. यदि अनुताप पूर्षंक पाप- 
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विरति हो। मेत्री भावनाक्षरा यदि अवद्यकारी अपनेको विमुक्त करता है तो जो कर उसने किया है 
उसका महत्व कम हो जाता है । प्रवारणा ( वर्षोबासके अन्तमें भिश्षुओंका एक अनुष्ठान ) के समय संघके 
सम्मुख पाप खीकार करनेसे कमसे शुद्धि होती है। एक प्रश्न है; कि क्या परिसमाप्त पाप कमेंको पाप- 
स्वीकरण पाप-विरति क्षीण कर सकते हैं ? नहीं। किन्तु यदि मोल-कर्मकी परिसमाप्तिके समनन्तर ही 
अनुताप होता है तो प्रष्ठके अभावमें कर्मकी परिसमाप्ति नहीं होती। यथा, जब प्रयोगका अभाष होता 
है या वह्द दुबंल होता है तो अवश्य पूरा नहीं होता । उसी अकार जब पापी अपने अवद्यकों अवद् 
मानता है ओर पाप विरतिका समादान करता है तो अवद्य पूरा नहीं हे। यह उसका प्रतिपक्ष है । 
नियत-अनियत विपाक 


वह कर्म नियत बिपाक, ( नियत वेदनीय ) है. जो केवल कृत नहीं है किन्तु उपचित भी हैं। 
उपचितकम वह हैँ जिसकी परिसमाप्ति हुई हे ओर जिसका विपाक-दान नियत है । 

कोई एक दुश्चरित वश दुर्गंतिको प्राप्त होता है, कोई दोके कारण, कोई तीनके कारण ( काय, बाक 
मनो दुश्चरित )। कोई एक कर्मंपथके कारण, कोई दोके कारण, “कोई दशके कारण दुगतिको प्राप्त होता हैं। 
जो जिस प्रमाणके कम से दुर्गतिको प्राप्त होता है, यदि उस कममका प्रमाण असमोप्त रद्दे, तो कर्म 'ऋृतः हे, 
“उपचित” नहीं। प्रमाणके समाप्त होनेसे कर्म “उपचित” होता है। अंगुत्तर निकाय ( १।२५० ) में है 
कि थोड़े जलको थोड़े छबणसे नमकीन कर सकते हैं किन्तु यदि बहुमात्रामें भी लबण द्वो तब भी वह 
गह्लाके जलको नमकीन नहीं 4.र सकता । 

तीत्र क्लेश, तीत्र प्रसाद ( श्रद्धा) से किया हुआ कमें ओर निरन्तरकृत कर्म नियत हैं। वस्तुत 
तीत्र श्रद्धा ओर तीज राग चित्त संतानकों अत्यन्त वासित करते हैं। निरन्तर कृत कमे चित्त-स्वभावको 
बनाता है। यह लक्षण पूर्व लक्षणके विरुद्ध नहीं है। केवल उसीको तीजत्र प्रसाद या तीत्र राग हो 
सकता है. जिसने बहुकुशछ या अकुशल कर्म किए हैं। 

गुण क्षेत्रमें किया हुआ कमें भी नियत विपाक है यथा, पितृबघ नियत विपाक है। जो कर्म 
बुद्ध, संघ, आयें, माता-पिताके प्रति किया जाता है, वह नियत विपाक है । 

तीन प्रकारके कर्म हैं। १--जिसका विपाक नियत है और जिसका विपाक-काल नियत है। 
यथा, जिसने आनन्तये कमे किया है वह उसका फल अगले जन्ममें अवश्य भोगेगा। उसका नरकमें 
विनिपात होगा । 

“वह के जिसका विपाक नियत है किन्तु काल नियत नहीं है। एक भनुष्यने एक कर्म 
उपचित किया है जिसका विपाक नियत है ओर स्वभाव ऐसा है कि बह केवल कामधातु्में ही विपच्यमान 
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हो सकता है। या जो स्वर्ग या नरकमें फल दे सकता हैं। किन्तु वह ऐसा नहीं है कि समनन्तर 
जन्ममें ही यह उपपत्ति हो। एक कमी दूसरे कमेसे बिदित हो सकता है। बह पुदूगछ आयेमागोमें प्रवेश 
करता है ओर कामसे बीतराग होता है। क्यों कि उसके कर्मका विपाक नियत है, बह इसी जन्ममें उसके 
फलका प्रतिसंवेदन करेगा। यह अपर-पयौय वेदनीय कमे था । .यह रृष्टधर्म वेदनीय हो जाता है । 

अंगुलिमालका दृष्टान्द दृष्टव्य हे ( मज्झिम निकाय २॥९७ )। 

३--वह कर्म जिसका विपाक अनियत है। ख्लोत आपन्नकी संततिका, अपाय गामिक पूर्वोपचित 
कर्मके विपाक-दानमें बेगुण्य है । क्योंकि प्रयोग शुद्धि और त्रिरत्न ( बुद्ध, धममे, संघ ) के प्रति आशय 
शुद्धिक कारण उसकी संतति बलवान कुशलमूलोंसे अधिवासित हे। अबुध अक्प पाप भी करके 
अधोगतिको प्राप्त करता है। बुध मद्दापाप भी करके अपायका त्याग करता है। थोड़ा भी छोद्दा 
पिण्डके रूपमें जलमें दूब जाता दे ओर वह छोह्दा प्रभूत भी क्यों न द्वो पात्रके रूपमें तेरता रददता हे । 


पुणय-परिणामता 


सामान्य नियम यह है कि कमें स्वकीय हे। जो कमे करता है .वही उसका फल भोगता है। 
किन्तु पाहि निकायमें भी पुण्य-परिणामना ( पत्तिदान प्राप्तिदान ) हे। वह यह भी मानता दे कि झतकी 
सद्दायता हो सकती है। स्थविरवादी प्रत ओर देवोंको दक्षिणा देते हैं अथोत्‌ मिक्षुको दिये हुए दानसे 
जो पुण्य ( दक्षिणा ) संचित द्दोता है उसको देते हैं हम अपने पुण्यमें दूसरेको सम्मिलित कर सकते हैं, 
पापमें नहीं । 

निष्कर्ष यह है कि विक्लिष्ट धमे, सावय, क्लेशाच्छन्न, ओर हीन हैं। शुभ ओर अमल धर्म दी 
प्रणीत हैं। जो धमे न द्वीन हैं, न प्रणीत वह मध्य हैं। अतः संस्कृत शुभ धमम ही सेव्य हे। 
इन्हींका अध्यारोपण संतानमें होना चाहिये। वस्तुतः असंस्कृत धममें अनुतांय हैं। उंनका अभ्यास 
नहीं हो सकता । असंस्कृतका कोई फल नहीं है ओर फलकी दृष्टिसे दही भावना होती दे । 

मोक्ष अनुत्तर है। किस मार्गका अवलम्बनकर उसकी प्राप्ति होती है इसके निर्देशका यहां स्थल 
नहीं है. अतः उसका वर्णन यहां नहीं किया गया । हमारे देशमें करमंका बढ़ा महत्व है। जातक अबदान 
तथा पौराणिक कथाओंमें कर्म महत्वको अनेक प्रकारसे दिखाया गया हे। इनका हमारे सामाजिक 
जीवनपर गहरा प्रभाव पड़ा है किन्तु कर्म सिद्धान्तका निरूपण शास्त्रीय रीतिसे प्रायः नहीं किया गया है। 
योग सूत्रके साधन पादमें इस विषयके केवल दो सूत्र हैं ( २१२,१३ ) इन सूत्रोंके भाष्य तथा वृत्तिमें 
कमेंके दो तीन मोटे, मोटे सिद्धान्त ही पाये जाते हैं ओर उनका विस्तृत वर्णन नहीं मिलता | किन्तु 
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बौद्धाणम ओर जैन शाखोंमें कम बादका विशद्‌ और विस्तृत वर्णन पाया जाता है। इसलिए इस लेखके 
लिखनेकी प्रवृत्ति हुई । हे 

३६ / 3९ 
टिप्पण 

१. उपचित-“कृत” कर्म ओर “उपचित” कर्म में अन्तर है। उपचित कम की व्याख्या अभिधर्म 
कोश, ४१२० में दी है। जो कर्म संचेतना पूर्वक नहीं होता वह “डपचित” नहीं होता। जो के 
असमाप्त रहता है बह “उपचित” नहीं होता । कोई एक दुश्चरितसे दुर्गंतिको प्राप्त द्ोता दे, कोई दो से, 
कोई तीन से, कोई एक कर्मपथ से, कोई दो से,“ कोई दस से। यदि जितनेसे दुर्गंति की प्राप्ति 
होती है, वह असमाप्त रहता है, तो कृतकर्म “उपचित” नहीं होता । समाप्त होने परददी उपचित होता 
है। कम करनेके उपरांत यदि अनुताप होता हे तो ऋृतकर्म 'डपचित” नहीं होता । पापके आविष्कृत 
करनेसे पापकी मात्राका तनुत्व या परीक्षय होता हैं। पाप कमका प्रतिपक्ष होनेसे कृतकर्म 'डपचित” नहीं 
होता। पाप बिरतिका ब्रत लेनेसे, शुभका अभ्यास करनेसे, आश्रयबलसे अथौत्‌ बुद्धादि की शरणमें 
जानेसे पापकर्म “उपचित” नहीं होता। जब कम अशुभ है. ओर उसका अकुशल परिवार हे, तभी कमे 
“पचित” होता है। जो कम विपाकदानमें नियत हे वह उपधित होता है; जो अनियत है वह 
“उपचित” नहीं होता । “उपचित” कमको वेदान्तकी प्रक्रियामें संचित कर्म कहते हैं। यह वह कम हैं 
जो फल देना आरंभ कर देते हैं। वस्तुतः 'प्रष्ठः से ही कमंकी परिसमाप्ति होती है। कर्मकी गुरुता 
प्रयोग, मोलकमम ओर प्रष्ठ की गुरुता पर निर्भर करती है । 

२. अव्याकृत--कुशलूत्वेन, श्रकुशलत्वेन जिसका व्याकरण नहीं होता वह अव्याकृत' है । 

३. भमिथ्यादृष्टि--मिथ्याप्रवृत दृष्टि जो सुखाद़ि सप्तय वस्तुसत॒का अपबाद करती है । 

४. समापत्ति--समाधि चित्तकी एकाप्रता और पुनः पुनः आसेवन हे । ध्यान ओर समापत्तिका 
भी यददी अथे हे । 'समापत्ति! शब्दका प्रयोग ध्यान छोकके लिए होता है जहांके सत्व नित्य ध्यानावस्थित 
होते हें। यह शब्द आठो भूमियोंके लिए प्रयुक्त होता है। इस अर्थमें समापत्तिका बिपक्ष कामधातु 
है जहांके सत्योंके चित्त असमादित होते हैं। समापत्तिका यह सामान्य अर्थ हैे। एक विशेष अर्थमें, 
'समापत्ति? अरूप धातुकी चार भूमियोंके लिए प्रयुक्त होता है, उस अवस्थामें यह चार ऊध्ये भूमिहेँ। 
वार अधर भूमियां चार ध्यान कहलाती हैं| 

५. नंष संज्ञा ना संशायतन--लोक घातु तीन हं-काम, रूप, आरूुप्य। आरूप्यमें स्थान नहीं 
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है। वबस्तुतः अरूप्य धर्म अदेशस्थ हैं। किन्तु, उपपत्तिवश यह चहुर्विध हैं। चौथा नेवसंशञा ना 
संज्ञायतन है । 
६. भवाग्र--“नेवसंज्ञाना संज्ञायतन”को “भवाप्र” कहते हैं क्‍योंकि यह भवका अपग्न अथोत्‌ 
शीष स्थान है । 


७, ब्रह्म पुरोहित--काम धातुसे ऊध्ये रूपधातुके सन्नह स्थान हैं। इस धातुमें ४ ध्यान हैं । 
स्थावरवादियोंके अनुसार चार या पांच ध्यान होते हैं। प्रथम ध्यानमें अद्य-कायिक, अद्य-पुरोहित 
ओर महा-मह्य हैं। 

८, अविज्ञप्ति--विज्ञप्ति आर समाधिसे संभूत कुशछ-अकुशल रूप “अविज्ञप्ति! है। यद्यपि यह्‌ 
अनुबन्ध काय विज्ञप्ति और वाग्विज्ञप्तिके सदृशरूप--स्रभाव और क्रिया--स्वभाव है तथापि यह 
विज्ञप्तिके सदृश दुसरेको कुछ विज्ञापित नहीं करता। अतः इसे अविश्ञप्ति कहते हैं ( बभाषिक )। 
सोत्रान्तिक “अविज्ञप्तिः न मानकर संतति परिणाम विशेष मानते हैं। उनके अनुसार जब बधके लिए 
नियुक्ति पुरुष बध करता हे तब वह न्याय है, कि प्रयोक्ताकी चित्त-संततिमें एक सूक्ष्म परिणाम- 
बिदेष होता है जिसके प्रभावसे यह संतति आयतिमें फलकी अभि निश्पत्ति करेगी । 


९. दुकट-( दुष्कृत एक प्रकारकी आपत्ति अपराध )--महावग्गमें इनका बन मिलता हे। 
पाराजिक, संघादिशेष, पाचितिय ( प्रायश्चित ) आदि आपत्ति हैं जिनके लिए विविध दण्डका विधान 
होता है। यथा मेथुनसे भिश्ठु पाराजिक होता हे, अथोत्‌ अन्य भिक्षुओंके साथ रहने योग्य नहीं होता । 
यथा संघमें फूट डालनेबाला 'संघादिशेष” का आपन्न होता है। इस अपराधके लिए दण्ड संघ दी दे 
सकता है इसलिए इसे संघादिशेष कद्दते हें। 'पाचितिय” वह हे जिसका प्रायश्चित्त हे । दुष्कृतका 
उदाहरण शिष्यका अध्यापकके साथ अनुचित व्यवहार, अन्य आश्रयवासियों की अनुपस्थितिको 
जानते हुए उनकी अलुपस्थितिमें प्रातिमोक्षका पाठ करनेवालेको दुक्‍्कट दोष होता हे । 

१०. आनन्तर्य पांच कर्म “आनन्तये! हैं-माठ्यध, पिठृबध, अहेतबध, संघभेद ओर छोहितो- 
पाद। यह आनन्तर्य इसलिए हैं. क्योंकि यह उपपद्य वेदनीय हैं ओर अभिभूत नहीं हो सकते। इसका 
फल अनन्तर द्वी उत्पन्न होता है । 


११, संबर--बिनय, अनुशासन । यह 'संवर” इसलिए कहलाता है क्योंकि यह दोःशील्य--- 
प्रवन्धका संचवरण करता है। संबर, तीन भ्रकारका हैे। (१) प्रतिमोक्ष-संवर, अथोत्‌ इस लोकके 
सत्वोंका शील; ( २) अनासख्तव-संबर अथीत्‌ बह संवर जो आये मार्गकी भावनासे उत्पन्न होता है; (३ ) 
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ध्यानज-संवर अथौत्‌ वह संबर जो ध्यानसे उत्पन्न होता है। यह रूप धातुका शील है। प्रातिमोक्ष 
संवर ८ प्रकारका है-मिक्षु, भिक्षुणी, श्रामणेर, श्रामणेरिका, उपासक, उपासिका, शिक्षमाण और 
उपवासथका संवर | 

१२, पोषध--उपवासको पोषध कहते हैं क्योंकि हससे कुशल मूलकी श्रृद्धि ( पोष ) होती है 
अभिधम कोष ४-२८ | क्ष्योंकि इससे अपने और पराये अनाश्रव चित्तकी वृद्धि होती है इसलिए भगवत 
इसे “'पोषध” कहते हैं ( परमार्थ ) इस शब्दके अनेक पाठ मिलते हैं---उपोसथ, उपोषध ( छलित 
बिस्तर, मद्दावस्तु, अवदान कल्पलता ) पोषध (मद्दाव्युपत्ति, २६६), पोसह (जैन) । 

१३, अनुशय--अशुशय” आखस्रव है। अनुशेरते - पुष्टि छमते, सास्रव धर्मोंमें पुष्टि ओर 
प्रतिष्चाका लाभ कर 'अनुशय/की बहुलता द्वोती है । 


१४. संतीरण--चक्लुविश्ञानादिके अनन्तर विषयका समय ग्रहण होता है। इस ऊअृत्यकों सम्प- 
टिच्छन्‌ ( पालि ) कहते हैं। इसका अर्थ है सम्यक्‌ अंगीकरण अथोत्‌ चल्लुर्विज्ञानादिसे विज्ञात आलंबन 
कर सम्यक ग्रहण । इसे संबच्छिन-चित्त कहते हैं। मनोधातु द्वारा “सम्पटिच्छित” विषयका सम्यक 
विचार विमश संतीरण कद्दलाता है। श्स चित्तको अभिधर्ममें अद्देतुक विपाक मनोविज्ञान धातु कहते हैं । 


९५, अनाखव--आख्रव 'मल”को कहते हैं जो मल रहित है वह अनासत्रव है। मार्ग सप्त आर 
तीन असंस्कृत ( आंकाद, प्रतिसंख्या, निरोध ओर अग्रतिसंख्या ) अनास्नव हैं। आकाश वह हे जो 
आवृत नहीं करता। यह रूपसे आबृत भी नहीं होता। यही रूपकी अबाघ गति हैे। साखस्रव धर्मोंसे 
विसंयोग प्रति या निवाण है । अ्रतिसंख्यासे एक प्रज्ञा विशेषका अर्थात्‌ अनास्रव श्रज्ञाका प्रहण होता 
है। एक अन्य निरोध जो उत्पादमें अत्यन्त विष्नभूत है अभ्रति कहलाता है। इस निरोधकी आप्ति 
सप्ताभिसमयसे नहीं होती । किन्तु प्रत्यय बेकल्पसे होती हे यथा मन इन्द्रिय चक्षुरिन्द्रिय एक रूपमें 
व्यासक्त होते हैँ तब रूपांतर (- शब्द, गन्ध, रस, ओर स्प्ृष्टव्य ) प्रत्युत्पन्न अध्यका अतिक्रम कर 
अतीत अध्यमें प्रतिपन्न होते हैं । 


१६, प्राप्ति--यह्‌ एक चित्त विप्रयुक्त धर्म है । यह द्विविध है। अप्राप्त ओर विहीनका छाभ ; 
प्रतिसष्ध ओर अविद्दीन कां समन्‍्वागम । ससंतान पतित संस्कृत धर्मोंकी प्राप्ति होती है। सोत्रान्तिक 
इसके अस्तित्वको स्वीकार नहीं करते। वह कहते हैं. कि प्राप्ति! की अत्यक्ष उपलब्धि नहीं होती तथा 
उसके कृत्य से प्राप्ति का अस्तित्व अठुमित नहीं होता । सवोस्तिवादी कहते हैं. कि ग्राप्तिका ऋृत्य हे। 
प्राप्ति वह हेतु है जो सत्वोंके भावकी व्यवस्था करता है । 

१६४ 


| कमवाद 

१७, ह्वी--आत्म गोरवको देखकर जो छज़ा होती है वह ही है । . 

१८, अपन्राप्य--परगहौके भयसे जो छज्ञा होती है वह अपन्नाप्य है। 

१९, धर्म प्रविचय--धमम पुष्पोंके समान व्यवकीण हैं। उन्हें चुनते हैं ओर उनका विभाग 
करते हैं ; वह अनास्रव हे, यह सास्रव हे, इत्यादि। इस कालमें भ्रज्ञाका प्राधान्य होता हे नि्वोणकी 
प्राप्ति धर्म-प्रविचयसे होती है, यथा पदार्थके तत्त्वज्ञानसे निःश्रेयसकी सिद्धि होती है (बेशेषिंक) । 

२०, सभागद्देतु-सदृश धर्म सभाग-हेतु हैं। पांच कुशलस्कन्ध पांच कुशलके सभाग हेतु हैं । 
छिष्ट; छ्लिष्टके सभाग हेतु, हैं इत्यादि । 

२१. सर्वत्रगहेतु--अनुशय करणमें ११ अनुशय 'सर्वन्नमग” कह्टे गये हैं क्‍योंकि यह अपने 

धातुकी साकल्यतः आहम्बन बताते हैं। यह ११ अनुशय इस प्रकार हैं--दुःख-समुदय-दशेन द्ेय- 
दृष्टि-विचिकित्सादि । 





घटोत्कचगुप्त 
श्री परमेश्वरीलाल गुप्त 


लेनिनमाड संप्रहलयमें गुप्त सम्नादकी एक सुबर्ण मुद्रा हे जिसपर एक ओर प्रभामण्डल्युक्त 
सम्राद्‌ बांयो ओर मुंह किये हुए खड़े हैं। उनके बायें द्वाथमें धनुष ओर दाहिने हाथमें बाण है । 
सम्राटके दाद्दिनी ओर गरुडृध्वज है ओर बायें हाथके नीचे इन्दु ओर उसके नीचे “घटो” लिखा है. इसी 
ओर चारों ओर कुछ अभिलेख अक्लित है किन्तु केबल अन्तिम शब्द “(गु) प्त(:)” पाठ्य हे । मुद्राकी 
पीठपर देवीका चित्र है। उनके बायें हाथमें पञ्म ओर दाहने हाथमें पाश है । ऊपर बायें कोनेपर 
'प्रतीक' है। इस ओरका अभिलेख भी स्पष्ट नहीं हे पर सम्भवतः “क्रमादित्यः है। एलनने अपने 
सूचीपत्नमें इस मुद्राका उल्लेख “अज्ञात सम्राटकी मुद्रा'के रूपमें किया है ।* 

मुद्रापर अक्लित नामका प्रारम्भिक अंश 'घटो” ओर किनारेके अभिलेखमें अक्लित 'गुप्त'में ऐसा 
जान पड़ता हैं. कि उस मुद्राकों घटोत्कच नामक शासकने चलाया था। किन्तु अभी तक घन्द्रगुप्त प्रथमके 
पिता घटोत्कचके अतिरिक्त इस नामका कोई दूसरा व्यक्ति गुप्तवंशमें ज्ञात नहीं हे। किन्तु वह मुद्रा 
उनकी नहीं हो सकती, क्योंकि, जैसा कि एलनने कहा है, मुद्राकी बनावट ओर भारसे ऐसा जान पड़ता 
हैं कि उसका चलाने वाछा शासक पांचवीं शताब्दी ईसासे पूर्वका नहीं हो सकता ।* 


बसाढ़, प्राचीन वेशालीसे एक अंडाफार मुहर प्राप्त हुई हे जिस पर एक पंक्तिमें श्रीघटोत्कचगुप्तस्य' 
छिखा हुआ हे । डाक्टर टी० ब्लाचने इस मुहरके घटोत्कचगुप्तका सामंजस्य घन्द्रगुप्त प्रथमके पिता 
घटोत्कचसे किया हे ? | विन्सेन्टस्मिथने भी इस पहचानको स्वीकार किया हे * ,किन्तु यह सामंजस्य 
युक्तिसंगत नहीं हे । यह मुददर चन्द्रगुप्त द्वितीयकी पत्नी और गोविन्दगुप्तकी माता धुवस्वामिनीकी 


है; पियककननानाल+जन्कनेबके> कक अल की जज आज अल . आल थ मनन लीन मनन नम ननाननमन-सन+-+-+०+-नक०-». ५-७ ०-3 जनना 3क-मकामननन- +ननन 4गिननन-न-नननन-नननननननननननननन जनम. जजिलया नि भा ण (७-2०७०५० ७ क "कक ७3--+++-+कक-++म-+-+म>+ब---3०>++क... 3. 2... उन्‍्मकन्‍मनभ कअलज-+ ०3०39. ७2-++०००>ज-न ७+4०-»+--++म. ,७33++न ३ -०-+-ननमन-+ कनस-+-3५--मज«+---9->कनम_७, 


१--ब्रिटिश संग्रहलयकी गुप्त मुद्राओंकी सूची, ० १४९, फलछक २४ मुद्रा रे ; भूमिका, ए० ५४ | 
२--वही, भूमिका पए्‌ृ० ५४ | 
ऐ--भारतीय पुरातत्व विभांगकी रिपो> ( १९०३-४ ), ४० १०७। 
४--रायल एशियाटिक सोसाइटीकी पत्रिका (१९०५), ४० १५०; अली हिस्ट्ी आव हन्डिया 
( चतुथ संस्करण ), पृ० २६६, पाद टिप्पणी २ । 
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मुद्दरके साथ पायी गयी थी। इससे यह अनुमान होता हे कि इस मुद्दरकों अंकित करनेवाला व्यक्ति 
'चन्द्रगुप्त द्वितीयके परिवारका कोई समकालिक व्यक्ति रहा होगा। एलनका विचार है कि उक्त मुद्रा 
और इस मुहरका घटोत्कचगुप्त एक ही व्यक्ति नहीं है। उनकी दृष्टिमें मुद्राका निमोता मुहरके स्वामीका 
परवर्ती '. है । 

अभी हालमें ग्वालियर राज्यके गूना जिलेके तुमेंन नामक स्थानसे एक खंडित शिलालेख मिला 
है जिससे एक घटोत्कचगुप्तका पता लगता है। इस शिलालेखका आघधेसे अधिक बायां हिस्सा टूट गया 
है ओर अग्राप्य है। लेखका केवल दाहना अंश शेष है । लेखके द्वितीय, ठतीय और चतुर्थ पंक्तियोंका 
अवशिष्ट अंश निम्नलिखित है :--- 


२...श्री चन्द्रगुप्तस्य महेन्द्रकरप! कुमारगुप्त स्तनयस्य ( मग्राम ) ररक्ष । 
साध्वी मिव धममंपत्नीं वीय्यांग्रहस्तक पग्रहथ भूमि 

३. ..गोर) छ्षित्याम्बरे गुणसमूहमयूखजाले नाम्नादि तरस तु घटोत्कचगुप्त चन्द्र! । 
स॒पूर्वजानां स्थिरसत्वकातिभजजितं तंकर्तिम्कीतिममिपपथ ॥ 

४...( गु प्न्वय ) सां वसुधेश्वशणा समाहते प्रोडशवर्ष युक्ते। 
कुमारगुप्ते नृपताएथिव्यां विराजमाने शरदीब ब्य' ॥ 


इन पंक्तियोंमें चन्द्रगुप्त ढ्वितीय, उनके पुत्र कुमारगुप्त तथा घटोत्कच नाम व्यक्तिका उल्लेख है 
जिसने अपने बाहुबछसे अपने पूर्वेजोंकी कीर्तिको अक्षुण रखा। यह आमलेख गुप्त संवत्‌ ११६ में उस 
समय लिखा गया जब कुमारगुप्त पृथिवी पर शासन कर रहा था। 

इन पंक्तियोंसे स्पष्ट है कि घटोत्कचगुप्त गुप्तबंशके कुमारगुप्तका कोई उत्तर-वंशधर था। उसका 
कुमारगुप्तसे सम्बन्ध बतानेवाला अभिलेखका अंश गायब हे, किन्तु अवशिष्ट अंशसे ऐसा आभास होता 
हे कि बह उसका पुत्र रहा होगा? और सम्भवतः वह पूर्व मालवका उपारिक ( वायसराय ) था। 

मेरी दृष्टिमें इस अभिलेखका घटोत्कचगुप्त एक ही व्यक्ति हे । 

यह तो निर्विबाद है कि मुहर भुवस्वामिनीकी मुहरके साथ मिली थी, इस कारण इस मुहरको भी 

१-४० ब्रि० संग्रहालयकी गुप्त मुद्राओंकी सूची, भूमिका, 9० ५४ | 

२--दिनेश चन्द्र सरकार  सेलेक्ट इन्सक्रिप्दान्स, पृ० ४९५-४९ ६;एयाक्रेफिका इन्डिका,मांग २६,३०११७ 

३--राय चैधुरी : पोलिटिकल हिस्ट्री आव एन्शिएन्ट इन्डिया, १० ४८१ । 
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विद्यापीठ अभिनन्दन भप्रन्थ 


भुवस्वामिनीकी मुहरका समकालिक कद्दा जा सकता है । भुवस्वामिनीने जिस समय अपनी मुह्दर जारीकी 
उस समय चन्द्रगुप्त द्वितीय जीवित था, यह भी स्पष्ट है। इसका मतलब यह हुआ कि मुहर गुप्त संवत्‌ 
९३ से पूर्व (जो की चन्द्रगुप्तकी अन्तिम ज्ञात तिथि हे )' जारीकी गयी होगी। जिस समय गुप्त संबत्‌ 
११६ में तुमेनका शिलालेख लिखा गया, उस समय घटोत्कचग़प्त काफी वयस्क रहा होगा, यह, भी स्पष्ट 
है। उसे अपने पूर्वजोंका कीर्तिका रक्षक कहा गया है । अस्तु, बहुत सम्भव हे कि जिस समय उसने 
मुहर जारी की वह अल्प वयस्क रहा हो ओर उसे समय तक कोई राजपद श्राप्त न हुआ हो। मुहर ओर 
शिलछालेखके कालके बीच २३ वर्ष या उससे कुछ ही अधिकका अन्तर हे। कालका इतना अन्तर इस समा- 
धानमें किसी प्रकार बाधक नहीं होता । 


इसी प्रकार इस घटोत्कचगुप्तकी मुद्राका घटोत्कचगुप्त होना भी असम्भव नहीं है। यदि घटोत्कच- 
गुप्त कुमारगुप्तका पुत्र हे, जिसकी सम्भवना अधिक है, तो वह या तो अपने पिताकी म॒ृत्युके पश्चात्‌ राज्या- 
धिकारी हुआ होगा या अपने भाई स्कन्दगुप्तके बाद, और तभी उसने अपनी मुद्रा प्रचलितकी होगी। 
दोनों ही अवस्थामें मुद्राका प्रचछनकाल बह्दी होगा जिसका अनुमान एलनने बनावट और भारके अधि- 
कार पर किया है । 

घटोत्कचगुप्त यदि राज्याधिकारी हुआ तो वह काफी वयस्क अवस्थामें हुआ होगा । एसी अवस्था 
में उसका शासन अल्पकालिक ही रहा होगा यद्द बात उसकी मुद्राओंके अधिक संख्यामें न मिलनेसे दी 
स्पष्ट हे। यह अल्पकालीन शासन दोनों अवस्थाओंमें सम्भव है चाददे वह अपने पिताका उत्तराधिकारी 
हो चाद्दे अपने भाईका । कुमारगुप्त प्रथमकी अन्तिम तिथि जो उसकी मुद्रओंसे ज्ञात हुई हे गुप्त 
संबत्‌ १३० है' । साथ ही स्कन्दगुप्तका आरम्भिक ज्ञात काल भी वही हेः। यदि घटोत्कचगुप्त 
कुमार गुप्तके बाद शासनारुद हुआ तो उसने कुछ ही मास शासन किया। कुमारगुप्त उस वर्षके 
आरम्भमें मरा होगा ओर स्कन्द्गुप्त उस वर्षके अन्तिम भागमें शासनरुढ् हुआ होगा ओर 
उन दोनोंके बीच धघटोत्कचगुप्तने कुछ दिनके लिए शासन किया या करनेकी चेष्टाकी होगी। 
यदि वह स्कन्दगुप्तके बाद राज्याधिकारी हुआ तो भी उसका शासन अल्पकालिक रहा होगा; क्योंकि 


वीक किनीनत-3-.-3% नननननननक-न 8 क्‍-..९७%--+_नमकक+-ज अिकक जन सन नाना “3ॉौ०.3>+७- 4-७ -+ईत--...3_.-944-नेन»-++०००. ०--_कन-निमेनन-नमकन»-ममा>नन+-3-कनन«नननाा-।. ०० मत... >क 3 मा 4448 4: धर 3.3... भा >ककारपकनक कुछ... सडक ३-9 33५3७» ५७० कक >> फरएरन्‍ कक. ८333. 
वन सनीनशिललन नाता. ७. >नमममम««म««नयाकन-, कमी अल बरी पक एक 


१--सांचीका शिलालेख $ कार्पस इन्स्कृष्यनम्‌ इंडिकम भाग ३, पृ० २९ । 
२--एशियाटिक सोसाइटी आव बंगालको पत्रिका ( १८९४ ), भाग ६३, ए० १७५ | 
३--जूनागढ़ शेल लेखक कार्पस इन्सकृपशनम्‌ इन्डिकम्‌ । 
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घटोत्कचगुप्त | 

स्कन्दगुप्तकी अन्तिम ज्ञात तिथि गुप्त संवत्‌ १४८ हैं" ओर कुमारगुप्त द्वितीयकी प्रारम्भिक ज्ञात 
तिथि गुप्त संबत्‌ १५५ हैं*। अतः ७ वर्षके इस अल्पकालमें ४ शासकों घटोत्कचगुप्त, पुरगुप्त, 
नरसिंहगुप्त और कुमारगुप्त द्वितीय श्ञासनारुद होना ही बताता हे कि उनका शासन अल्पकालिक होगा । 

किंतु उपलब्ध अन्य प्रमाणोंसे ज्ञात होता हे कि घटोत्कचगुप्तने अपने पिताकी मृत्युके पश्चात्‌ ही 
सिंहासन पर अपना अधिकार स्थापित किया होगा । 

स्कन्दगुप्तके दो महत्वपूर्ण शेललेख भितरीः और बिहार* में हैं। इन लेखोंसे जान पड़ता है कि 
स्कन्दगुप्त कुमारगुप्तका बंध उत्तराधिकारी ओर अग्रमहिषी अवगमहिषी की सन्‍्तान न था स्कन्दगुप्तके पूर्ण के 
ओर उसके बादके सभी गुप्त शासकोने अपने पूर्वजोंकी चचोंकी दै ओर अपने पिता, पितामह, प्रपितामह तथा 
अन्यपूर्ब पितामहोंके साथ साथ अपनी माता, पितामही, प्रतिपितामद्दी तथा अन्य पूर्वपितामहियोंका नाम दिया 
है। स्कन्दगुप्तने इन दोनों लेखोंमें अपने पिता, पितामह, प्रतिपितामह आदिके नामोंके साथ अपने पितामही 
आदिके नामोंके साथ अपने पितामही, प्रतिपितामही आदिका नाम तो दिया है पर अपनी माताके नाम 
पर मोन रह गया है" । यह मोन इस बातका स्पष्ट संकेत करता है कि वह अपनी माता पर गये न कर 
सकता था और उसका उल्लेख करनेमें उसे छत्नाका अनुभव होता था। इस प्रकार यह इस बातका स्पष्ट 
संकेत है कि उसका राज्यसिंहासन पर बेध अधिकार नहीं था, भले ही वह ज्येष्ठ रहा हो । उसके लिए 
राज्य प्राप्तिका एक ही उपाय था कि वह बेध या अवेध रूपसे वेध उत्तराधिकारीको उसके अधिकारसे 
बंचित कर दे, ओर जूनागढ़ वाले शेललेखका निम्मलिखित पंक्तियोंसे जान पड़ता है कि उसे राज्य सिंहा- 
सनके लिए किसी राजकुमारसे छोहा लेना पड़ा था :-- 

“* “व्यापेत्या सब्बॉन मनुजेन्द्रपुत्रं लक्ष्मी; स्वयम्‌ वरयांचकार * । 

यह अभिलेख शासनारूढ़ होनेके दो वर्षके भीतर ही लिखा गया था। अतः यह स्पष्ट हे कि 

पुष्यमित्रों ओर हूणोंकी विजयसे इसका सम्बन्ध नहीं हे। यह 'मनुजेन्द्रपुन्न" जिससे उसे लोहा लेना 
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१--रायछ एशियाटिक सोसाइटी पत्रिका १८८९, पृ० १३४ । 
२--सारनाथ अभिलेख : भारतीय पुरातत्व विभागकी रिपोर्ट, १९१४१५, ० १२४१२५ | 
३--कार्पस इन्सकृप्शन्मू इन्डिकम, भाग ३, ४० ५३ | 
४--वही, ४० ५० | 
५--बिहार अभिलेख भाग २, पंक्ति २२।२३ ; मितरी अभिलेख पंक्ति ७। 
६--वही, प्रष्ट ५९, पंक्ति ५। 
२६५९ 


विद्यापीठ अभिनन्दन प्रन्थ 


पड़ा था वह घटोत्कचगुप्त ही हो सकता हे । वही बेध उत्तराधिकारी होनेके कारण सिंहासनारूढ़ हुआ 
होगा और अपना मुद्राए' जारी की होंगी। यदि स्कन्दगुप्ते अपने अधिकार स्वरूप सिंहासन आप्त 
किया होता तो उसे “लक्ष्मी स्वयं वरयंचकार” की घोषणा करनेकी आवश्यकता न थी। 

इस प्रकार यह माननेके पयोप्त आधार हैं कि कुमारगुप्त प्रथमके बाद शासनका अधिकारी 
घटोत्कचगुप्त था और वह स्कंधगुप्तसे पृ. कुछ कालके लिए राज्याधिकारी हुआ ओर उसे गुप्तबंशके 
शासन क्रमसे उसका निश्चित स्थान हे" । 





१--कुछ विद्वानोंका विचार है कि स्कन्दगुपसे पूर्व पुरगुप्त शासनारूढ़ हुआ । पुरगुप्त शासनारूढ़ हुआ 
या नहीं, यह अभी विवादका विषय है । किन्तु यदि वह शासनारुढ़ हुआ तो बह स्कन्दगुप्के बाद ही हुआ 
होगा. न कि पहले। यदि स्कन्दगुप्तने पुरगुप्तते संघर्ष करके राज्य प्रास किया होता, तो पुरगुप्त और उसके 
अधिकारियोंको पुनः सर उठानेके लिए जीवित न छोड़ता। ऐसा करना उसकी सबसे बड़ा राजनीतिक भूल 
होती । स्कन्द जैसे शासक से ऐसी आशा नहीं की जा सकती। हम देखते हैं कि स्कन्दगुप्तके बाद पुरगुप्तके 
वंशज शासनारूढ़ हुए और यह तभी संभव है जब पुरगुप्तने स्कन्द गुप्त के बाद राज्य प्राप्त किया हो । 
१७० 


पृथ्वीराजरासो 


डाक्टर धीरेन्द्र वर्मा 

गृत ९० वर्षोंसे हिंदी साहित्यके इतिहासों तथा पत्र-पत्रिकाओंमें पथ्बीराजरासोके संबंध्में 
प्रधानतया एक ही बातकी च्चों होती रही हे, कि रासो प्रमाणिक प्रन्थ हे अथवा नहीं। इस वाद- 
विवादका प्रारम्भ कविवर श्यामलदासने १८८६ ई० के बंगाल एशियाटिक सोसायटीके जनलमें किया था 
और आज भी इसी पिष्टपेषणमें हमारा बिद्वत्‌ू समाज तथा अध्यापक ओर विद्यार्थीवर्ग लगा हुआ है, 
आश्चय है कि हमलोग अभीतक इस बाद्विवादकों समाप्त नहीं करपाये हैं आर न इस तक वितके से 
ऊबे ही हैं । 

प्रस्तुत निबंधमें इस समस्याकी चचों नहीं उठायी गयी है। मान छीजिये कि रासो १२ वीं 
शताब्दीकी रचना नहीं हैं ओर चन्दकृत भी नहीं हे--लेखक इस संबंधमें कविवर श्मामलदास, डा० 
गोरीशंकर दीराचन्द ओझा ओर पं० रामचन्द्र शुक्लकके मतकों सत्यके अधिक निकट समझता है' तथा 
श्री मोहनलाल विष्णुल्ाल पंड्या, डा० श्यामसुन्दर दास अथवा श्रद्धेय मिश्र बन्धुओंसे सहमत नहीं हैं--- 
तो भी उतना तो सभी विद्वान मानते हैं कि यह वृह॒त्काव्य ग्रन्थ १६ वीं शताब्दीमें लिपिबद्ध किया गया 
था--रासोकी सबसे पुरानी प्रति १५८५ ईं० की बतायी जाती है, यद्यपि अधिकांश प्राप्त पोथियोंका 
लिपिकाल १६०० ईं० से १७०० ई० के बीचमें पड़ता है--ओर तबसे आज तक यह उस काहमें प्राप्त 
रूपोमें चल रहा है ओर आजभी उल्ब्ध हे। आखिर हिंदीमें १६ वीं शताब्दीसे पहलेके कितने प्रसिद्ध 
काव्यप्रन्थ हँ--सूरसागरका रचना काल १५३० और १५७० ई० के बीचमें पड़ता है, ज्ायसीका पद्मावत 
१५४० ६० में लिखा गया था ओर रामचरितमानस १५७० ई० में । रासोके वत्तंमान स्वरूप लगभग इसी 
समयके हैं। ऐसी अवस्थामें क्या यह उचित नहीं था कि कमसे कम १६ वीं शताब्दीके एक प्रबंध 
काव्यके रूपमें ही इसका अध्ययन किया जाता । 

यदि इस दृष्टिसे देखिये तो वास्तवमें परिस्थिति अधिक उत्साहवधेक नहीं हे। नागरी प्रचारिणी 
सभाकी कृपासे रासोकी एक परंपराका पूर्ण संस्करण ( रासो सार सहित ) प्रकाशित हो गया यह सोभाग्य- 
का विषय है । क्या ही अच्छा होता यदिं बंगाल एशियाटिक सोसायटीने प्रन्थके संपादनका कार्य अधूरा 
न छोड़ दिया होता | संपादनकी दृष्टिसे भी रासोकी समस्त पर पराओंके पूर्ण तथा वेज्ञानिक संस्करणोंकी 
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ऋत्यंत आवश्यकता है। आशा है कि वीकानेरके संस्करणसे इस त्रुटिकी आंशिक पूर्ति हो सकेगी। किंतु 
सभाके संस्करणके इतने वर्षोंसे उपलब्ध रहने पर भी रासो पर एक भी आलोचनात्मक प्रन्थ प्रकाशित 
नहीं हुआ, न कोई संक्षिप्त संस्करण द्वी किसीने संकलित किया ओर न कोई रासोका कोष- अथवा 
व्याकरण ही निर्मित किया गया।- काव्यगत गुण दोषोंके विवेचनकी दृष्टिसे कोई गंभीर लेख भी रासो 
पर नहीं लिखे गये। वास्तवमें रासोके अध्ययनके संबंधमें इस असाधारण उपेक्षाकों देखकर आश्रय तथा 
दुःख होता है। गत ब्ष रासोका एकबार फिर साधारण पारायण करनेका अवसर मुझे मिल । इस 
पारायणके फलस्वरूप कुछ प्रमुख प्रवृत्तियोंकी ओर हिंदी विद्वानोंका ध्यान प्रस्तुत लेखके रूपमें आक्ृष्ट 
करना चाहता हूँ। ये केवछ कुछ सुझाव मात्र हैं जो भविष्यके विस्तृत गंभीर अध्ययनमें कदाचित्‌ 
सद्दायक होसकें । सभाके संस्करणके आधार पर ही ये सुझाव लेखबद्ध किए जा रहे हैं। 


रासोक्ा सुरुषप समय . 


यह तो हिंदी सादित्यके प्रत्येक विद्यार्थीकी विदित है कि प्रृध्बीराज रासों ६८ समय अथवा 
अध्यायोंमें विभक्त ( ६५ समयोंमें नहीं ) छगभग २५०० प्रृष्ठोंका एक वृद्दत्‌ प्रबंध काव्य है। ६८ वें 
समयके अन्तमें प्रंथ समाप्ति अरौ उपसंद्ार संबंधी अंश मिछते हैं। उसके उपरान्त जोड़ा हुआ 
हुआ महोबा समय, जिसकी कथा वस्तु आल्दुखंडकी कथा वस्तुसे मिलती जुछती है, वास्तवमें परिशिष्ट 
स्वरूप है, मूल्मन्थका भाग नहीं। उसे ६९ वाँ समय मानना भूल है। इन ६८ समयोंकी भी यदि 
आकार, कथा वस्तु तथा शेली आदिकी दृष्टिसे परीक्षाकी जावे तो मुख्य समय ६१ बां: अथीत्‌ कनबज्ज 
समय माल्म द्वोता है. जिसमें प्रथ्वीराज और संयोगताके विधाहका वर्णन है। सभाके संस्करणके अनुसार 
उसकी पृष्ठसंख्या २८४ है। पहले ओर ६६ बें समयोंको छोड़कर अन्य समयोंकी प्रृष्ठ संख्या २ से १०६ 
पूछोंके बीचमें है। अधिकांश समय ३० पृष्ठोंसे अधिकके नहीं हैं। २८ समयोंमें १६ के अन्दर ही 
पृष्ठ संख्या है) ओर इनमें १९ समय तो ८ प्रष्ठों से भी कमके हैं। पाठक पर पहला प्रभाव यही पड़ता है 
कि ६१ वा कनवज्ञ समय रासोका प्रधान केन्द्रीय समय है। अआश्चय नहीं कि प्रथ्वीराजके संयोगताके 
साथ विवाहके अनुकरणमें अन्य कवियोंने शेष नो विवाहोंको भी धीरे धीरे कल्पना कर डाली हो। 
इसी प्रकार संयोगताके पू्व॑जन्म तथा पृथोनुराग आदिमें संबंध रखनेबाले अनेक समयोंकी, जो ४५ से ६६ 
समयोंके बीचमें पाए जाते हैं, कल्पना धीरे धीरे हुई हो । 

कनवज्ञ समय सबसे अधिक रोचक तथा सबसे अधिक पूर्ण समय हे। काव्य की रृष्टिसे यह 
कदाचित्‌ सर्वोत्तम समय माना जा सकता है। इस समयके विषयोंका सार नीचे दिया जाता है।--- 
“पदऋतु बणुन; केमासके स्थान पर जेनरावका राजमंत्री होना; ११५९१ सं० को १०० सामन्तों और ११०० 
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चुने हुए सवारोंक साथ प्रथ्थीराजका फकभोजको कूँच करना; साम॑त्तोंकी सूची; अशकुन व शकुन; 
यात्रा बर्णन; कझ्नोजपुरीका वर्णन; गगा सहात्म्य; पनद्वारिनों तथा स्लियोंका नखशिख बर्शुन; 
देवीस्तुति अनेक बर्णंन--पुरजन वर्णन, दरबार वर्णन, सेना और गद्रक्षाका बणेन, जयचन्द्‌ 
के द्रबारियोंका ब्णेन, जयचन्दका बर्णन ; चन्दका दरबारमें जाना ब साथमें प्रथ्यीराजका सेवकके 
रुपमें होना ; चन्द-जयचन्द संवाद ; ध्रध्वीराजका शाहबुद्दीनसे जयचन्दके राज्यको रक्षा करनेका उल्लेख 
चन्द द्वारा ; पानलानेबाली दासियां ; 'चंदका ढेरा व सत्कार ; मिठाई व्मनेषाी दासियोंका नखशिख, 
पुनः गंगामाहात्म्य ; जयचन्दकी सभामें नृत्य ; चन्द आदिका ढेरे पर जाना ; जयचन्दके शहर कोतवाल 
रावणका सेना सहित प्रथ्वीराजको घेरनेका यत्न व युद्ध । प्रथ्वीराजकी गंगाके किनारे संयोगतासे मेंट; 
गंधवे विवाह ; प्रातः पढ़ाब पर छोटना ; संयोगता सह्दित प्रथ्वीराजकी रक्षामें सामंतोंका तीन दिन तक 
युद्ध ; शथ्बीराजका दिल्ली जानेके लिए सम्मत न होना ; जयचन्दकी सेनाके शंखधुनियोंका पराक्रम ; 
चन्दके विशेष अनुरोधसे अन्तमें प्रथ्वीराजका दिल्ली जानेको सम्मत होना, प्रथ्वीराजके दिल्लीकी ओर 
चलने पर भारी युद्ध, कन्हके युद्धके संबंधमें अतिशयोक्तिपूर्ण बरणंन ; प्रथ्वीराजका सोरों तक पहुँचना, 
किस सामंतके युंद्धमें प८्वीराज कितने कोस गये इसका उल्लेख, सब सामंतोंके मारे जाने पर प्रथ्वीराजका 
स्वयं कमान खींचना ; अन्तमें दोनों ओर शान्ति व जयचन्दका कन्नोज ल्मलेट आना ; प्रथ्वीराजका दिल्ली 
पहुँचना और प्रजावरगगंको बधाई। जयचन्दका प्रथ्वीराजके घायलाँकी उठवाकर तेंतीस डोलियोंमें दिल्ली 
पहुँचाना ; जयचन्दका बहुत सा दद्देज देकर अपने पुरोह्चितकों दिल्ली भेजना, दिल्लीमें प्रध्वीराज ओर 
संयोगिताका बिवाह ओर दंपति बविछास ।” 

आकार और महत्वकी दृष्टिसे दूसरा मुख्य समय ६६ वां बड़ो छड़ाईका प्रस्ताव शीषक है जिसमें 
प्रथ्वीराज आर शाहबुद्दीनके अंतिम युद्धका वर्णन हे। इसकी पृष्ठ संख्या २८१ है। आश्रय नहीं कि 
६१ ओर ६६ समयोंकी रचना छगभग एक साथ हुई हो। महाराज एथ्वीराजसे संबंध रखनेवाली 
इन दो प्रधान घटनाओंकी कल्पना राज कवि चन्दकी कल्पनाके साथ किसी कबिने कदाचित्‌ पहले पहलकी 
आर ये कल्पनाएं धीरे धीरे जनतामें भी फैल गयीं। यह बहुत संभव है कि मूल कबिके इस युद्ध 
संबंधी वर्णनके अनुकरणमें दूसरे कवियोंने सोलह अन्य युद्धोंकी कल्पना धीरे-धीरे कर डाडी हो। ६७ 
वां बानवेध प्रस्ताव ६६ अस्तावके बाद कदाचित्‌ लिखा गया अथवा दोनों समयोंका साथ छिला जाना भी 
असंभव नहीं हैे। ६६ थें बड़ी छड़ाई शीषषक प्रस्तावके मुख्य बिषय निम्नलिखित हैं +--- 

“समर सिंहका दिल्ली जाना; ए्थ्वीराज विल्यसमें छिप्त; शाहकी आक्रमणकी तेयारी; इस 
समाचारसे दिल्लीकी प्रजाका व्याकुछ द्वोना; प्रजाके मद्दाजनोंका नगरसेठके यहाँ जाना ( महाजनोंकी 
सूची ), इनका गुरुराय पुरोहितके यहाँ जाना, पुरोह्ितका इन्हें छिवा कर 'चंदके पास जाना, अम्तमें 
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सबका राजद्वार जाना ; चन्दका पत्र पाकर प्रथ्वीराजका रनिवाससे निकलना व युंद्धकी तेयारी ; नये 
सामन्तोंका समरसिंहसे परिचय कराना; भोजन वर्णन; चासमंडका छुड़वाना; वीरभद्रकी कथा; 
महाभारतका उल्लेख ; सामंतोंके साथ मंत्रणा; अशकुन ; कुमार रेनसीका राज्याभिषेक ; संयोगताका 
विरद्द वर्णन ; शाहकी फ्रोजका चिनाव पार करना ; चन्दका जालंधर गद जाना व हम्मीरकों समझाना ; 
हम्मीर चन्द संवाद, जालंधरी देवीकी पूजा; हम्मीरके साथ पुंडीरका युद्ध व हम्मीरका शाहसे मिलजाना; 
राजपूत और शाहकी सेनाकी तेयारी व मुक़ाबला; दोनों सेनाओंके सरदारोंका वर्शन; राजनीति; पए्रथ्वीराज 
ओर शाहका सत्रहवां युद्ध ; विस्तृत बर्णुन, जैनराबव चामुंड आदिका मारा जाना; यक्ष आदि द्वारा 
शिवजीके सामने युद्धका वर्णन । स्लेच्छ सेना द्वारा प्रथ्वीराजका घिर जाना ; गुमराम पुरोहितका मारा 
जाना ; गिद्धनीका संयोगदासे युद्धका वृत्तान्त सुनाना, समस्त सेनाके मारे जाने पर प्रथ्बीराजका अकेले 
युद्ध करना ; प्रथ्वीराजका पकड़ा जाना ; द्दोतव्यताका संकीत्तन ; प्रथ्वीराजका कैद करके गजनी ले जाया 
जाना ; प्रथ्वीराजक़ा बंधन समाचार सुनकर संयोगताका सहसा प्राण त्याग देना ; राजपूत रमणियोंका 
सती होना ; शाह द्वारा प्रथ्बीराज की आँखें निकलबाने की आज्ञा; प्थ्वीराजका पश्चात्ताप व कई दिन 
निराहार रहनेके बाद भोजन करना ; बीरभद्रका युद्धका हाल 'चन्दको बताना व चंदका संताप ।” 

इन दो केन्द्रीय समयोंके चारों ओर धोरे धीरे अन्य समयोंकी कल्पना हुई ऐसा मात्म होता है। 
अन्तमें १६ वीं शताब्दीके अन्तमें किसी संपादकने इन्हें एकन्नित करके तथा कथा प्रवाद्द पूरा करनेके लिए 
बीच बीचमें कुछ अन्य समयोंको बढ़ा कर तथा अंथके आदि ओर अन्तके रूपको स्पष्ट करनेके लिए 
प्रथम समय और ६८ वें समयोंकों जोड़ कर हमें एक पूर्ण प्रबंध काव्यका रूप दे दिया। समस्त भ्रन्थको 
ध्यानसे पढ़नेसे ऐसा आभास होता हे । 


अन्य महत्वपू्े समय 

उपयुक्त दो समयोंके अतिरिक्त वर्तमान रासोमें अन्य महत्वपूणं समय निम्नलिखित आठ माने 
जा सकते हैं +-- 

१. आदि पर ( पृष्ठ संख्या १८१ ), इसमें मंगछाचरणके उपरान्त वंश वर्णन, सामंतोंके नाम 
तथा कषि और उसकी ख्री में प्रश्नोत्तर है। १३२ प्रष्ठके उपरान्त प्रथ्वीराजकी कथा प्रारंभ होती हे । 

९, हुसेन कथा (४० ), इसमें हुसेन और उसकी प्रेमिका चित्ररेखाके प्रथ्वीराजकी शरणमें 
आनेकी कथा है। इसीके फलस्वरूप शाहबुद्दीन गोरीके साथ प्थ्बीराजका प्रथम युद्ध हुआ जिसका वर्णन 
इस समयमें है। हम्मीर रासोकी कथासे यह घटना बहुत मिलती जुछती है। अन्योन्य प्रभावकी 
दृष्टिसे इन दोनोंका अध्ययन रोचक होगा"। 
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पृथ्वीराजरासो 


१२. भोलाराम समथ ( ७२ ), इसमें आबूके राजा सलूष पंवारकी कन्या इच्छिनीसे ध्रध्वीराजके 
विवाह ठहरने तथा फलस्वरूप भोलाराम भीमदेव चालुक्यसे बेर ओर युद्धका वर्णन हे । 

१४. इच्छछिनी व्याह् कथा (२३), इसमें इच्छिनीसे विवाह होनेका बिस्तृत बणंन दे। 
इच्छिनी प्रथ्वीराजकी पटरानी थी। 

१८, दिल्लोदान प्रस्ताव ( १४ ), इसमें प्रथ्वीराजके नाना अनंगपाछ तोमरका प्रुथ्वीराजको 
दिल्लीके राज्य देनेका तथा प्ृथ्वीराजके राज्याभिषेषका वर्शन है। . - 

३९, सोमबध समय ( २४ ), इसमें गुज़रातके चालुक्य राजा भीमदेवके द्वारा प्रथ्वीराजके पिता 
सोमेश्वरकी मृत्युका वर्णन है। सोमेश्वर अजमेरमें राज्य करते थे । 

६७, बानवेध प्रस्ताव ( ८३ ), इसमें निम्नलिखित विषयोंका उल्लेख है : कवि द्वारा राजाके 
उद्धारका निश्चय ; भवानीसे प्रंथसमाप्तिके लिए बिनय ; रासोकी छंद संख्या ; ढाई महीनेमें रासोकी 
रचना ; कविका जल्हको रासो पढ़ाना व ख्रीसे विदा ; योगसंबंधी चर्चा व देवी स्तुति ; कविछा राज़नी 
पहुँचना, शाहसे भेंट, चंद बादशाह संवाद, 'चंदकी पएरथ्वीराजसे भेंट, पथ्वीएजका साव घड़िझल छेदनेके 
बहाने शब्दभेदी बाणसे शाहका प्राणान्त करना, कबिं चन्दका छुरीसे अपना खिर काट कर राजाकों भी 
छुरी सॉप देना, पथ्वीराजका प्राणान्त, प्थ्वीराजका गुणगान । 

उपयुक्त दस समयोंमें प्रंथके सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंश आ जाते है। इन दस 
समयोंकी प्ष्ठ संख्या ११३१ अथोत्‌ आधेसे कुछ द्वी कम बेठती है। शेष आधे प्रंथमें ५८ समय हैं । 
यहां इस बातकी ओर ध्यान आकृष्ट कर देना अनुचित न होगा कि विश्वविद्यालयों तथा अन्य 
संस्थाओंकी भिन्न भिन्न परीक्षाओंके पाठ्यक्रमोमें रासोके जो समय चल रहे हैं, जैसे फ्दूमावती समय, 
रेबातट समय, धूघटकी लड़ाई आदि, इनमेंसे कोई भी समय महत्वपूर्ण नहीं हे। इनमेंसे कईके 
अंग्रेजी अनुवाद प्रार॑भमें हुए थे इसी सुभीतेके कारण कदचित्‌ इन्हें पाठ्यक्रमोंमें स्थान मिल गया है । 

पृथ्वीराज रासोके संकलनकतोंका मुख्य ध्येय प्रधान पात्र महाराज प्रथ्वीराजका शौर्य वर्णन करना 
माल्स होता है--इस शोर्यंका प्रद्शन दस विवादों ओर छगभग १७ युद्धोंके रूपमें किया गया है। एक 
आदशे सामन्तके शोयकी कल्पना मध्य कालमें इसी रूपमें हो सकती थी । प्रबन्ध काव्यकी दृष्टिसे कथानक 
अथवा समयोंका क्रम सुसंबद्ध नहीं है,--चरित्र चित्रणमें ही कोई क्रमबद्ध बिकास मिलता है। वर्णन 
की पुनरावृत्तिसे रासो ओतप्रोत हे--एक युद्ध वणेन अथया एक स्थलके शक्लार बणन सम्बन्धी 
अन्य समस्त वर्णन मिलते-जुलते हैँ । १५वीं शताब्दीके आसपास राजस्थानके सामन्तोंके परम्परागत 
जीवनका चित्रण रासोमें आज भी सजीब रूपमें सुरक्षित है--जन साधारणके जीबनके चित्रणसे इसका 
सम्बन्ध नहीं है । 
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रासोकी झुरूय विशेषता * 


वर्णन रासोकी सबसे बड़ी विशेषता है। रसके परिपाककी ओर हम असाधारण रचनाके 
लेखकोंका ध्यान नहीं था। ग्रन्थके लेखक बादके रसवादी भक्त कवियों अथवा अलंकारवादी आचाये 
कवियोंसे भिन्न थे। वर्णनोंमें अनेक सुन्दर ऋतु बन आर उत्सव वर्शन रासोमें मिलते हैं। युद्ध 
वर्णनके सिलसिलेमें सेना और रणक्षेत्रका वर्णन बार-बार मिलता है। इस सम्बन्धमें लेखकोंका सबसे 
प्रिय रूपक समुद्र या बषोका है। रणक्षेत्रकी तुलना विस्तारके साथ समुद्र अथवा वर्षासे की गयी हे । 
सभा वर्णन ओर राजनीतिंसे सम्बन्ध रखने वाले भी अनेक स्थल रासोमें पाये जाते हैं। शऋज्ञार रसके 
सिलसिलेमें रूप बर्णन, नखशिख वर्णन तथा बल्र आभूषणोंका आद्योपान्त वर्शन अनेक समयोमें हे । 
वास्तवमें सफल फुटकर वर्णशन-चित्र रासोकी सबसे बड़ी विशेषता कही जा सकती है । 


रासोमें प्रयुक्त अलंकारों तथा छन्दोंका वातावरण बंधा हुआ है। अलंकारोंपें प्राचीन सरल 
अलंकार जैसे रूपक, उत्प्रक्षा, उपमा तथा उदाहरण प्रधानतया मिलते हैं ओर इनमें भी उपमानोंका क्षेत्र 
अत्यन्त सीमित है। <न्दोंमें दोहा, कवित्त, कुण्डलिया और भुजड़ी सबसे अधिक पाए जाते हैं. ओर 
इनके बाद कण्ठशोभा, दण्डमाली, मोतीदाम और रसावला जैसे छन्दोंका स्थान आता है । यह विस्तृत 
अध्ययनका एक भिन्न विषय है जिसका विस्तार यहां देना सम्भव नहीं हे । 


रासोकों पढ़ते समय महाभारत, भागवत, हम्मीररासों तथा पश्मावत आदिके अनेक स्थलॉका स्मरण 
हो आता हे। उदाहरणाथ ३८ समय वरुण कथा शीर्षक हे जिसमें यमुना स्नानके समय प्रथ्वीराजके 
पिता सोमेश्वरका बरुणके “वीरों'के साथ युद्धछकधा वणन है। समय-समयमें दशावतार वर्णन है। 
ये दोनों ही विषय भागवतमें मिलते हैं। समय ४८ में जयचन्द द्वारा राजसूय यज्ञकी तेयारी 
युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञका स्मरण दिलाती है। संयोगता स्वयंवरकी कथाका भाव भी द्रौपदी स्ययंवर 
तथा सुभद्रा हदरणकी कथाओंपे मिलता जुलता है। समय ४७ में शुकवर्णन पद्मावतके इस अंशसे साम्य 
रखता हे । इस सिलसिलेमें समय ६२ का शुकचरित्र प्रस्ताव भी उल्लेखनीय है। हुसेन कथाके 
सिलसिलेमें इसके हम्मीर रासोकी कथासे साम्यका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। समय ६३, रानि- 
योंके साथ पानीपतमें गोठ पिकनिकके अवसर पर धोकेसे मुनिको कष्ट देना व मुनिका शाप कि जिसने 
मुझे कष्ट दिया हे वह शत्रु द्वारा अन्धा किया जाय, महाभारतकी राजा परीक्षितकी कथांसे कदाचित्‌ 
ज्योंका त्यों ले लिया गया है । वास्तवमें रासोका अन्य प्रंन्थोंके साथ तुलनात्मक अध्ययन पूर्ण बिस्तारके 
साथ होना चाहिए। 
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प्रथ्वीराजरासों 
रासोकों धामिक विचारधारा 


एक अन्य बात जिसकी ओर पाठकका ध्यान आद्ृष्ट होता है वह म्न्थकी धार्मिक विचारधारा है । 
आदिसे अन्त तक रासोके अनेक समयोंमें शाक्तसम्प्रदाय सम्बन्धी उल्लेख बिखरे पड़े हैं। उदाहरणके 
छिए समय ६ में शक्ति देवीके एक 'बीर'के वरदानका वर्णंन है, समय १२ में शाक्त और जैन संघर्षका 
उल्लेख है, समय २४ में भी अन्तमें देवीके विषयमें कुछ सामग्री है, समय ५६ में योग सम्बन्धी कुछ 
विचार मिलते हैं, समय ५७ व ५८ में कवि चन्द्‌ पर देवीकी कृपाका उल्लेख हे--बर देनेकी शक्ति 
देवीसे मिलनेके कारण ही कविका उपनाम वरदाई पढ़ा, समय ६० में शिवपूजाका उल्लेख हे, समय 
६४ में देवीकी पूजाका वर्णन मिलता है, समय ६६ में जालन्धरी देवीकी पूजाका उल्लेख है, समय ६७ में 
योग सम्बन्धी च्चों व देवीस्तुति है। इसमें कोई भी सन्देह नहीं कि ग्रन्थ शाक्त और शेव परम्परासे 
सम्बद्ध है, वैष्णव सम्प्रदायोंसे इसका सम्बन्ध नहीं हे । भिन्न प्रकारके धार्मिक उल्लेखोंमें निम्नलिखित 
महत्वपूर्ण हैः--समय १२ में पायी जानेवाली जैनधर्म सम्बन्धी विचारावढीका उल्लेख किया जा चुका 
है। समय ४२ में चन्दकी द्वारका यात्राका वर्शन है ओर इस सिलसिलेमें रणछेत्र स्तुति भी हे । समय 
४५ में सगुण मंजुधोषाकी उपासनाका तथा अवतारोंका महत्व दिया गया है। समय ६२१ में गंगामाहात्म्य 
तथा हरिद्वार और सोरोंका उल्लेख है। उससे पूर्व समय २८ में भी हरिद्वार, पंचनद और बद्रीनाथके 
नाम आते हैं। २२ ओर २३ समय क्रमसे होलीकथा ओर दीपमालिका कथासे सम्बन्ध रखते हैं । 
महोबा समयमें गोरखनाथका तथा गोरखपन्थमें दीक्षित होनेका एक स्थल पर उल्लेख मिलता हे। किन्तु 
इस प्रकारकी भिन्न धार्मिक सामग्री फुटकर रूपमें ही मिलती है । 


कुछ अन्य फुटकर रोचक उल्लेखों में धुमाइन कायथका वर्णन है । यह व्यक्ति दिल्लीका भेद 
गोरीके पास भेजता रहता था ( देखिए समय १९ ब ५८ )। समय २४ में एक खन्नी 'बकील'का 
उल्लेख मिलता है। ऐतिहासिक दिखलाई पढ़नेवाले जिन सेकड़ों राजाओं, सामन्तों, मुसलमान 
सरदारों तथा अन्य व्यक्तियों और स्थानोंके नामोंसे रासो भरा पड़ा है उनका तो प्रथक ही पूर्ण अध्ययन 
होना चाहिये । 


रासोकी भाषा 


रासोकी भाषाका प्रथम अध्ययन आउज़ ने किया था और उन्होंने अपने परिणामोंकों १८३७ ई० 
के बंगाल एशियाटिक सोसायटीके जनंछमें प्रकाशित किया था। इस विद्वानके रासों सम्बन्धी छगभग 
आधे दर्जन अन्य लेख भी इस तिथिके आसपास इस जनेढमें प्रकाशित हुए हैं। प्राउजकी दी हुई 
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रासोके व्याकरणकी रूपरेखासे यह स्पष्ट हो जाता है. कि जहां तक व्याकरणके ढांचेका प्रश्न है, रासोकी 
भाषा प्रधानतया १६ वीं शताब्दिमें साहित्यके क्षेत्रमें प्रयुक्त होनेवाली त्रजभाषा है न डिंगल अथवा 
प्राचीन साहित्यिक मारवाड़ी है और न अपञंश। किन्तु शब्द समूहमें अपश्रंशाभास ओर डिंगल 
रूपोंका प्रयोग रासोमें बहुत अधिक हुआ है। यह एक साहित्यिक शेलीमात्र थी जिसका उपयोग 
बीररस सम्बन्धी स्थलोॉपर अनेक समकालीन कवियोंने किया है। अन्तर इतनाही है कि युद्ध प्रधान 
प्रन्थ होनेके कारण रासोमें इसका प्रयोग आदूयोपान्त ओर अधिक मात्रामें मिलता है। इस शब्दाबलीके 
कारण ही रासोकी भाषाके डिंगल अथवा अपश्रंश होनेका सन्देह पाठकॉंकों होने छगता है ओर इसी 
कारण यह असाधारण ढंगका अत्यन्त प्राचीन काव्य माल्स पड़ता है । कुछ विद्वानोंकी धारणा है कि 
पूरा रासो अपश्रंशमें दही लिखा गया था ओर बादकों इसका भाषा रूपान्तर हुआ। इस मतकी पुष्टि 
करनेवाले तक अभी अकाट्य नहीं हैं। जो द्वो रासोकी भाषाका व्याकरण तथा शब्दसमूह दोनों हीका- 
विस्तृत अध्ययन होना चाहिये। यह अध्ययन प्रंथके वेज्ञानिक संपादनमें तथा कांलनिणंयमें सहायक 
सिद्ध होगा । 

रासोमें उल्लेखित तिथियों तथा ऐतिहासिकताकी च्चों इस निबंधमें जान बूझ कर नहीं उठाई गई 
है। इस संबंधमें पयोप्त विचार हो चुका हे । किंतु इस विषयकी अन्तरंग सामग्रीके पूर्ण विश्लेषण और 
परीक्षाकी आवश्यकता है। रासोके साधारण अध्ययनसे पाठक इस निष्कर्षपर पहुँचता हे कि यह ग्रंथ 
कुछ ऐतिहासिक व्यक्तियों तथा घटनाओंके आधारपर ढिखे गये प्रथ्वीराज संबंधी अनेक कल्पित खंड 
काव्यों तथा प्रबंध वाक्योंका एक प्रंथके रूपमें संकलन है। इस क्रमबद्ध जंजीरको तंयार करनेमें लंबी- 
छोटी, सुडोल-बेडोछ, अनेक हाथोंसे गढ़ी हुई प्रथक प्रथर्‌ कड़ियोंका उपयोग किया गया है जो एक 
दूसरेके साथ बादको जोड़ दी गयी है । ऐसा होने पर भी यह जंजीर असाधारण ही है । 
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हमारे देशमें आज शिक्षा की समस्या जटिल रूपमें दृष्टि गोचर हुई हे। देश दरिद्र हें, 
तिस पर इसका बहुत-सा धन धार्मिक अन्धता की वेदी पर बढि हो जाता हे । धर्मके नाम पर दिया 
हुआ पेसा एक जमानेमें साव॑जनिक हितके कार्यों में ख्चें हुआ करता था। रजस्वका जो अंश अब तक 
शिक्षा पर व्यय होता रहा है वह अत्यन्त सामान्य है। फिर इस मामूली धनका भी अधिकांश व्यथ के 
ढकोसलॉमें उड़ जाता हे। मकान चाहिये, टीमटाम चाहिये, फर्नीचर चाहिये ओर अनेक प्रकारके 
योजना बनाने वाले यंत्र चाहिये | इतने पर भी जो बच रहता हे वह शिक्षाके व्यापक प्रचारके लिए 
व्यय न होकर 'एफ़िसि-एंसी' के नाम पर संकुचित क्षेत्रमें सीमाबद्ध कर दिया जाता हे । शिक्षा-शालाके 
लिए सरकारी साहाय्य देनेके नियम इतने कठोर हैं कि उप्ते पालन करनेके लिये जितनी तेयारी की 
आवश्यक हे उतनी कर लेनेके बाद यदि वाह्य उपकरणों पर जोर न दिया जाय तो सरकारी सहायता 
पाये बिना भी काम चल सकता हे । कठिनाइयां और भी हैं। सब मेरी जानी हुई भी नहीं हैं ओर 
सब की चचो करने की आवश्यकता भी नहीं हे । 
शिक्षककी योग्यता 

इनके गिनाने की विशेष आवश्यकता नहीं हे, हमें तो इन कठिनाइयोंक़े बीचसे रास्ता निकालने 
की बात सोचनी होगी । धीरे घीरे देश की शासन व्यवस्था देशवासियोंके हाथमें आ रही हे । इन 
कठिनाइयोंमें से बहुत-कुछ दूर की जा सकेगी, बहुत-सी रद भी जांयगी। हमारी सबसे बड़ी समस्या 
हे मनुष्य पाने की। शिक्षक सबसे पहले मनुष्य हो यही बाबछनीय हे। सबसे पहले शिक्षकको 
गुरु बनना पढ़ेगा। मानवीय ज्ञान ओर रसके भाण्डारको नवीन समृद्धियोंसे समृद्ध करना ही गुरु की 
साधना है। गुरुके लिए हमारे पूर्वजॉने जो नियम बनाये हैं उनमें मुख्य बातें दो हैंः-- 

(१) नाना मूलोंसे शञान ओर सत्यको आहरण करके अपने भीतर प्रतिष्ठित करना ओर (२) 
स्वयं आचरण करके धरित्रके दपंणमें सत्यको शिष्यके सामने रख देना। यह ऐसा-बेसा काम नहीं 
हे। यह दीधघे साधना ओर तपस्यासे सिद्ध होता हे। बहुत दिनोंते पश्चिममें धनके आकर्षणसे 
गुरुको आहृष्ट करने की प्रथा चढी आ रही हँ । हमारे देशमें धन न देकर अपरिमित श्रद्धा देने की 
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ही प्रथा थी। ऐसा तो नहीं हे कि इस देशमें धनसे गुरु प्राप्त करनेका उदाहरण मिलता द्वी नहीं पर 
अधिकतर श्रद्धासे द्वी मद्ान्‌ शुरु प्राप्त हुए हैं। श्रद्धा वद्दी पा सकता हे जिसके ज्ञान ओर चरित्रमें 
वजन है । गुरु अथौंत्‌ भारी, वजनदार। यह वजन घरित्र और ज्ञानका हे । 

मैं अपने वाल्यकालमें काशीमें पढ़ता था। हमारी पाठशालाएं पुराने ढंग की थीं। वहां 
विद्यार्थी गुरुके अपने लड़कों की तरह द्वी प्यार और डांट पाते थे। उन दिनों “दस बजे-चार बजे” 
वाले संबंध प्रतिष्ठित नहीं हो पाये थे । हम छोगोंने गुरुका परिपूर्ण स्नेह पाया हें। अब वह चीज 
दुलेभ होती जारही हे । गुरुने भी उन दिनों जेसी श्रद्धा पायी थी वह आजकल सोची भी नहीं जा 
सकती । हमारे देशमें इस समय पाश्चात्य देशों के समान प्रचुर धन दे सकने की क्षमता नहीं हे ओर 
अपरिमित श्रद्धा देना भी हम भूल गये हैं । इस उभय विश्रष्ट व्यवस्थाका कुफल हम भोग रहे हें। 
आज शिक्षणके क्षेत्रमें न तो कोई श्रद्धा पानेकी आशासे आता है व अथंछाभकी आशा से । अवस्था 
प्रायः यह है कि 'येषां क्वापि गतिनौस्ति तेषां वाराणसी गतिः ! जो कहीं भी जगह नहीं पाता; सब 
ओर से निराश हो जाता है वही प्रायः इस मार्गमें आ जाता है । 

हमें यदि अपने देश का भविष्य उज्वल बनाना है तो हमें इस अवस्था का अन्त करना द्वी होगा। 
सबसे पहले शिक्षकॉको ही सम्हलना पड़ेगा । उनका यह कतंव्य होना चाहिये कि वे सच्चे गुरु बनें। 
सच्चे गुरुके प्रति आज भी इसदेशमें श्रद्धाका खोत सूख नहीं गया है। शिक्षक अपने चरित्रवछसे ओर 
अक्ृत्रिम प्रम-बलूसे देशकी इस भुलायी हुई सम्पत्ति को छोटा सकता है। हमारा देश आज भी पुराने 
आदश को एकदम छोढ़ नहीं चुका है । मेरा दृढ़ मत है कि हम शिक्षक ही शिक्षकके पद को महत्त्वपूर्ण 
बना सकते हैं ओर देशवासियों की उस भावना को सच्चे रास्तेमें छा सकते हैं. जो नाना प्रतिकूल कारणों 
से गलत रास्ते चली गयी है। दुःख, दारिद्रय, अश्रद्धा और विरुद्धताके होते हुए भी हम श्रद्ध य 
बनना धाहें तो कहीं कोई वाधा नहीं है । हमें याद रखना होगा कि हमारे पूर्वज समस्त जगत्‌ को 
सदाचार की शिक्षा दे चुके हेँ- 


एतद्देशप्रसूतत्यसकाशाद्भ्रजन्मनः । स्वं स्त्रं चरित्र शिक्षेरन्‌ प्रथिव्यां सबेमानवाः । 
हम अपने ही प्रयत्नोंसे उस महान्‌ आदशकों फिरसे पा सकते हैं। दूसरों की ओर देखते 
रहने से केवछ हमारी अपनी ही शक्ति नष्ट होगी। 
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श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी 


साधारणतः भारतवर्षकी पुरानी शिक्षा प्रणालीकी बात उठतेही गुरुकुल प्रणाणी याद आजाती हैे। 
कभी यह भी प्रश्न उठता है कि यह गुरुकुल प्रणाली केवछ “आदर” के रूपमें स्वीकृत थी या व्यवहारमें 
भी ऐसीही थी। वस्तुतः हमारे देशका इतिहास बहुत विश्ञाल है ओर उसमें जीवनके इतने क्षेत्रों 
ओर इतनी परिस्थितियोंका वेचित्रय भरा पड़ा है कि किसी एक प्रणालीको भारतीय प्रणाली कहना 
उचित नहीं है। भारतीय मनीषियॉने जीवनकी अनेक समस्याओंको अनेक प्रकारकी परिस्थितियोमें 
देखा था ओर यथा-अवसर उनके समाधानका नया रास्ता सोचा था। सब समय ये रास्ते एकही 
समान नहीं थे ओर न सब परिस्थितियोंमें सोचे हुए समाधान अच्छे ही थे। आज परिस्थिति बहुत 
बदल गयी है। हमारे सामने शिक्षा ओर ज्ञानके प्रसारके लिए नये ओर शक्तिशाली साधनभी हैं 
ओर हमारे मार्गमें अननुभूत नयी वाधाएंभी हैं। हमारे पूर्वजने भी अननुभूत परिस्थितियोंका 
सामना किया है ओर हमें भी करना है। हमारे दीघ इतिहासके सबसे कठिनसे कठिन समयमें भी 
हमने धेये नहीं खोया है। आजभी नहीं खोना चाहिए । 
ब्राह्मण ओर विद्या 


भारतवषके सबसे प्राचीन उपलब्ध साहित्यमें ही ब्राह्मण आर विद्याका संबंध बहुत घनिष्ट पाया 
जाता है। जाति व्यवस्था जेसी इस समय है वेसीही बहुत प्राचीन कालमें नहीं रह्दी होगी। परन्तु 
"ब्राह्मण! बहुत कुछ एक जातिके रूपमें ही रहा होगा इसका प्रमाण पुराने साहित्यसे ही मिल जाता है। ऐसा 
जान पड़ता है. कि बहुत पुराने जमानेसे ही भारतवर्षमें 'विद्या! 'कछा? के दो अलग अढण क्षेत्र स्वीकार 
कर लिये गये थे। वेदों ओर त्रह्म-विद्याका अध्ययन-अध्यापन “विद्या? या ज्ञानके रूपमें था ओर लिखना 
पढ़ना, हिसाब लगाना, तथा जीवन-यात्राके उपयोगी अन्यान्य बातें “कला? का विषय समझी जाती रहीं। 
बहुत पहलेसे ही “शिक्षा” एक विशेष वेदांगका नाम हो गया था ओर इसीलिए लिखना, पढ़ना, हिसाब- 
किताब रखना, विविध भाषाओं और कोशलोंकी जानकारी 'कला” नामसे चलने लगी थी। विद्याका 
श्षेत्र बहुत पहलेसे त्राह्मणके हाथमें रहा ओर “कला का क्षेत्र क्षत्रियों, राजकुमारों और राजकुमारियों, 
तथा वैश्योंके लिए नियत था। भारतवर्षके दी्घ इतिहास यद्द नियम हमेशा बना रद्दा द्वोगा ऐसा सोचना 
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ठीक नहीं हे । वस्तुतः इस प्रकारकी स्थिति एक खास अवस्थामें ही रही द्ोगी। पुराने साहित्यमें 
अनेक उदाहरण हैं जहां ब्राह्मण क्षत्रियोंपते ब्रद्मविद्या पढ़ते हैं, शतपथ ब्राह्मण ( ११-६-२१-५ ) से पता 
चलता हे कि याज्षवल्क्यने जनकसे विद्या सीखी थी। काशीके राजा अजात छात्रुसे बालाकि गाग्यने 
विद्या सीखी थी यह बात बृहदारण्यक ओर कोशीतकी उपनिषदोंते मालूम होती है हछान्दोग्यसे 
जान पड़ता है कि श्वेतकेतु आरुणेयने प्रवाहल जेबालसे त्रह्मविद्या सीखी थी। इस श्रकारके ओर भी 
बहुतसे ड़दाहरण दिये जा सकते हैं। डायसन जेसे कुछ चोटीके यूरोपियन विचारकतो इस प्रसंगोंते 
यहां तक अनुमान करते हैँ कि ब्रह्मविद्याके मूल प्रचारक वस्तुतः क्षत्रियदही थे। यह अनुमान कुछ 
अधिक व्याप्तिमय जान पड़ता है परन्तु यह सत्य है कि कर्मकाण्डके उप्र ओर मद विरोधियॉमें क्षत्रियोंकी 
संख्या बहुत अधिक थी और जिन महान ज्ञानी नेताओंको भारतवर्ष आजभी याद किया करता है । उनमें 
क्षत्रियोंकी संख्या बहुत बड़ी हे । जनक, श्रीकृष्ण, भीष्म, बुद्ध, महाबीर--प्तभी क्षत्रिय थे। महाभारतसे 
तो अनेक शूद्र कुलोत्पन्न ज्ञानी गुरुओंका पता चलछता है । मिथिलामें एक घमनिष्ठ व्याध परम ज्ञानी 
थे। तपस्वी ब्राह्मण कोशिकने उनसे ज्ञान पाया था ( वन० २०६ अ० ) शुद्रागर्भजात बिदुर बड़े ज्ञानी 
थे। सूत जातिके लोमहर्षण, संजय ओर सौति धर्म प्रचारक थे। सोतिने तो महाभारतका ही प्रचार 
किया था। परन्तु सम्पूर्ण हिंदू शाख्रोंमें प्रधानतः त्राह्मणही गुरु रूपमें स्वीकृत पाये जाते हैं । 


यद्यपि जाति-व्यवस्था भारतीय समाजकी अपनी विशेषता हे तथापि संसार भरमभें आदिम युगमें 
खास खास कोशल वर्गं-विशेषमें ही प्रचलित पाये जाते हैं। इसका कारण यह होता है कि साधारणतः 
पितासे विद्या सीखनेकी प्रथा हुआ करती थी इसलिए विशेष विद्याएं विशेष विशेष कुलॉमेंही सीमाबद्ध 
रह जाती थो, वेदोंपे ही पता चलता है कि ब्रद्मविद्या और कमेकाण्ड आदि विद्याएं वंशपरंपरासे 
सीखी जाती थीं; बादमें तो इस प्रकारकी भी व्यवस्था मिलती हे कि जिसके घरमें वेद 
ओर वेदोंकी परम्परा तीन पुश्त तक छिन्‍न हो उसे दुन्ौह्मण समझना चाहिये ( बोधायन गृह्म- 
परिभाषा १-१००५-६)। परन्तु नाना कारणोंप्ते पिठृपरंपरासे शिक्षा प्राप्तिक्ता क्र चल नहीं 
पाता। समाजमें जैसे धनकी प्रतिष्ठा बदृती गयी और बड़ेबड़े राजा और सेठ प्रमुख होते 
गये वेसे बेप्ते जानकारियोंसे द्रव्य उपाजेनकी आवश्यकता ओर प्रवृत्ति भी बढ़ती गयी। विद्या सिखानेके 
लिये भी धन मिलने छगा ओर धनकी इस वितरण-व्यवस्थाके कारण विद्या वंशके बाहर जाने लगी। 
ब्रह्मविद्या भी बंशवरम्परा तक सीमित नहीं रह सकी । महाभारतमें दो प्रकारके अध्यापकोंका उल्लेख है । 
एक प्रकारके अध्यापक तो अपरिग्रही होते थे। उनके पास विद्यार्थी जाते थे। भिक्षा मांगकर गुरुके 
परिवारका ओर अपना खचे चलाते थे ओर गुरुके घरका सब कामकाज करते थे। कभी कभी तो गुरु 
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लोग विद्यार्थियोंसे बहुत काम लेते थे। इसकी प्रतिक्रियाके भी उदाहरण महाभारतमें मिल जात हैं। 
अपने गुरु 'वेदाचार्यके पास रहते समय उत्तक्लको अनेक दुःखपूर्ण कार्य करने पड़े थे। जब स्वयं उत्तड्ू 
आचाये हुये तो उन्हें पुरानी बातें याद थीं ओर उन्होंने अपने विद्यार्थियाँसे काम लेना बन्द कर दिया था 
( आदि ३।८१ ) परन्तु सब मिलाकर गुरुका अपार प्रेम ही अपने शिष्यॉपर प्रकट होता है । दूसरे 
प्रकारके ऐसे अध्यापक थे जिन्हें राजा लोग अपने घरपर वृत्ति देकर नियुक्त कर लेते थे। द्रोणाचार्य ओर 
कृपाचाय ऐसे ही अध्यापक थे। द्रोपदी ओर उत्तराकी कथाओंसे पता चलता है. कि राजकुमारियोंके 
लिए इसी प्रकार वृत्तिभोजी अध्यापक रखे जाते होंगे। बोद्धयुगमें भी यह्‌ प्रथा पायी जाती है। यह 
नहीं समझना चाहिये कि केवल 'कलछा” सिखानेके लिए ही घर पर अध्यापक नियुक्त किये जाते थे । 
ब्रह्मविद्या सिखानेके लिए भी अध्यापक बुलाकर पास रखनेके उदाहरण मिलते हैं। राजर्षि जनकने 
आचाये पश्चशिखको चार वर्षतक घरपर रखा था। सम्भवतः उन्होंने कोई वृत्ति स्वीकार नहीं की थी । 


ब्राह्मणका आदशे 


ब्राह्मणके लिए आदश यह था कि वह अत्यन्त निरीह भावसे गरीबीकी जिंदगीमें रहे परन्तु ऊंचा 
से ऊंचा ज्ञान और चरित्रवल रखे। फिर भी उसकी वृत्तिकी कोई न कोई व्यवस्था रहती ही होगी । 
प्रतिग्रह, याजन ओर अध्यापक ये तीन मार्ग थे जिससे ब्राह्मण जीविका अर्जन कर सकता था। एक 
बार ऐसी भी अवस्था अवश्य आयी थी जब याजन ( यज्ञ कराना ) ओर अध्यापन (पढ़ाना ) बहुत 
अधिक अर्थकर मार्ग नही रह गये थे। संभवतः उसी समय दान लेनेको ( प्रतिप्रहकों ) सर्वोत्तम ब्राह्मण 
वृत्ति मान लिया गया था। स्मृतिचंद्रिकामें यमका एक वचन है जिसमें कहा गया है कि '"प्रतिग्रहाध्यायन 
या जनानां प्रतिग्रहँ श्रेष्ठतमं वदन्ति” अथोौत्‌ प्रतिग्रह, याजन ओर अध्यापन इन तीनोंमें प्रतिग्रह ही सर्वो- 
त्तम वृत्ति है। अनुमान किया जा सकता है कि जिन दिनों आयोवतेपर यबनों, ऋचीकों, तुषारों, 
हों ओर शकोंके बार बार आक्रमण होरहे थे उत दिनों याजन और अध्यायनके कार्य बन्द हो गये 
होंगे। उस समय प्रतिग्रहकों श्रेष्ठ कहकर पंडिताँकी परंपरा बचा रखनेकी व्यवस्था की गयी होगी। 

बोद्धयुगमें राजकुमारों ओर राजकुमारियोंके लिए वृत्ति योगी शिक्षकॉके रखनेकी प्रथा प्रचलित थी । 
ललितविस्तरके अनुसार कुमार सिद्धाथंकों ८६ कलायें सिखायी गयी थीं। इनमें लिखना, पढ़ना, 
हिसाब किताबभी है, उचकना, कूदना, तलवार चलाना, धोड़े पर सवारी करना आदि भी हैं, पोथी 
लिखना, चित्रकारी करना, बाजा बजाना, गाना नाचना आदि भी हैं, बस्लों ओर मणियों का रंगना, दवा 
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दारू, तित्तिर-अटेर, हाथी घोड़े सबकी जानकारी भी है ओर वेद, शास्त्र, ज्योतिष, राजनीति, पक्षिविद्या 
आदि भी हैं। इन ८६ कलाओं के अतिरिक्त ६४ काम कलायें भी सिद्धाथे को सिखायी गयी थीं । 
राजकुमारने इन विद्याओं में से अधिकांशकों घर परही सीखा था। गणिकाओंको भी नाना प्रकार की 
कछाएं सीखनी पड़ती थीं। यशोधरा को 'शास््र विधिज्नकुशछा गणिका यथेव” कहा गया है। वस्तुतः 
जिन विद्याओंको 'कामकला” कद्दा जाता था उनमें भी अनेक उपयोगी विद्याए' थीं। यह भी माल्म 
होता है कि स्त्ियोंके सीखनेके लिये कछाए' और थीं और पुरुषोंके लिए ओर तरहकी। 
वात्स्यायनकी बतायी हुई कलाओंमें एक तिहाई के करीब तो विशुद्ध साहित्यिक हैं । कुछ 
ऐसी हैं जो प्रमियोंके मन बहलावके साधन हैं, कुछ ऐसी भी हैं जो प्रात्यहिक जीवनमें . 
काम आ सकती हैं। रूप्य-रत्न-परीक्षा, वास्तु विद्या या ग्रह निर्मोणकछा, कीमती पत्थरोंका 
रंगना, वृक्षायुवेंद या पेड़पौधोंकी जानकारी आदि कछाएं उपयोगी भी थी ओर उस युगकी 
समृद्धिके अनुकूलभी। इस युगमें बड़े-बड़े नगर रहे होंगे और नगरके छोग गांवके छोगोंसे 
बहुत भिन्‍न तरहका जीवन बिताते होंगे। उनके लिए शिक्षाकी विधियां भी अलग तरह॒की होंगी। 
कामसूत्र और उसी प्रकारकी अन्य पुस्तकॉसे इसका यथेष्ट आभास मिलता हैँ । ऐसा जान पढ़ता हे कि 
इस समय केवल गुरुसे ही विद्या सीखना आवश्यक नहीं रह गया था। सरस्वती मन्दिरों, समाजों, 
कबिसम्मेलनों नागरिकगोष्ठियों आदिमें नाना प्रकारसे शाख-च्चों होती थी ओर बहुतसी बातें अनायास 
सीख ली जा सकती थीं। पुस्तकोंसे भी विद्या प्रचार होता होगा। नहीं तो पुस्तक लिखना परिश्रम- 
साध्य कला नहीं मानी जाती । दूसरी तरफ़ महाभारत और पुराणोंसे स्पष्ट मातम होता हे कि यज्ञों, 
मेलों, तीथाँ ओर राजसभा द्वारा आयोजित शास््रा्थोंसे भी जनताको ज्ञान-विज्ञानका परिचय मिलता 
रहता था। 


यद्यपि नानाभावसे समाज और राज्यकी ओरसे इन ज्ञान प्रचारकॉंकी सहायताकी जाती थी 
तथापि कछासे या विद्यासे वृत्ति चलाना अच्छा नहीं समझा जाता था। ग़रीब नागरिक जब “कला” से 
वत्ति पेदा करने छगते थे तो ऊंची मयोदासे भ्रष्ट मान लिये जाते थे। शुद्रकके मच्छकटिक नाटकमें 
बसन्तसेना नामक गणिकाने एक संवाहकका परिचय पाकर बड़ी प्रसन्नता प्रकटकी कि तुमने तो अच्छी 
कला सीखी है। संवाहकने रूजाकर उत्तर दिया कि क्‍या बताऊं आयें, 'कला” जानकर ही सीखी थी 
पर अब तो यह 'जीविंका? बन गयी है ! निश्चय तो राजकुमारों, राजकुमारियों तथा अन्य समृद्ध लछोगोंके 
घर कलाओंके जो शिक्षक नियुक्त होते होंगे वे ब्राह्मण द्वी नहीं होते होंगे। उन दिनों कछाके नाम पर 
ऐसी अनेक उपयोगी विद्याएं प्रचलित थीं जिन्हें ब्राह्मण छोग अच्छी वृत्ति नहीं मानते थे । 
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इस प्रकार हमारे सुदी्धे इतिहासमें नाना भावसे शिक्षण देनेके उदाहरण पाये जा सकते हैं। ये 
सब भारतीय प्रथाएं हैं, यद्यपि इनमें देशकाल पात्रके अन्नुसार किसीको कम किसीको ज्यादा महत्त्व 
प्राप्त होता रहा हे । इन सारी प्रथाओंके मीतर एक बात सर्वत्र सामान्यरूपसे पायी जाती है। वह है 
गुरुका प्राधान्य । भारतीय मनीषाने अनेक प्रयोगोंके भीतर एक बातको सदा मुख्य स्थान दिया है । 
शिक्षाका मुख्य साधन उत्तम गुरु हे। कोई निश्चित प्रणाली या योजना उतने महत्वकी वस्तु नहीं है 
जितना उदार निरफ्ह ओर प्रेमी गुरु। दूसरी बात जो अत्यन्त स्पष्ट हे बह यह है कि बदली हुई अवस्था 
के साथ सदा सामंजस्य स्थापित करनेका प्रयास किया गया है। उपलब्ध साधनोंका--यज्ञोंका, तीर्थोंका, 
मेलॉका, गोष्ठियोंका, सामाजोंका यथेच्छ उपयोग किया गया है। विद्या जीवनसे विहिन्न कभी नहीं 
की गई है। पुस्तकांका सहारा लेनेमें भी नहीं हिचका गया है। किन्तु सर्वत्र ओर सबेदा “गुरु? का 
आदशे वहीं रहा है--निःस्पह, उदार, प्रेमी ओर चरित्रवान्‌ । 


मध्ययुगमें भी बदली हुई परिस्थितियोंके साथ सामंजस्य स्थापित किया गया था। पिछले सो डेढ़ 
सो बर्षोंसे इस मार्गमें बाधा पड़ी है। परिस्थितिके साथ भारतीय मनीषाको निबटनेका मौका नहीं दिया गया। 
विदेशी विद्वानोंने अपने छाभाछाभ को सामने रखकर इस देशके लिए एक योजना बनांयी ओर उस 
योजनाके सांचेमं आदमी ढाले जाने छंगे। यही काल क्षेपकका काल है। इसके पहले यद्यपि 
भारतीय विद्या नाना कारणोंसे म्छान हो आयी थी फिर भी उसने अपनी शिक्षा प्रणाली को एक ढंग पर 
लानेका प्रयत्न किया था। सन्‌ १८१५ के आस पास वार्ड नामक अंग्रेजने भारतवर्षके नाना स्थानों की 
अवस्था देखकर “हिन्दूज” नामक एक पुस्तक लिखी थी। काशीमें उसने अनेक पाठशालाए' देखी थीं । 
इनमें विद्यार्थियाँ की अधिकप्ते अधिक संख्या २७ ओर कमसे कम १० थीं। प्रत्येक पाठशालामें एक 
गुरु होते थे। उनकी वृत्ति साधारणतः मठों और मंदिरोंते बंधी होती थी। वाडने इन 
पंडितोंके अध्याप्य विषयोंकी भी सूची दी है। ऐसा जान पड़ता है कि उन दिनों शिक्षण-व्यवस्था- 
का भार मठों ओर मंदिरोंने संभाठ लिया था। लेकिन सरकारी व्यवस्थाने इस व्यवस्थाको 
अधिक स्वस्थ ओर सबल होनेमें बाधा पहुँचायी ओर मंदिरों ओर मठोंपते शिक्षा का जो योग था वह कट 
गया। अब समय आया है कि बाहरी हस्तक्षेप की उपेक्षा करके हम संपूर्ण उपलब्ध साधनोंका उपयोग 
करके बदली हुई अबस्थाके साथ अपनी शिक्षा प्रणाढी का सामंजस्य स्थापित करें । हमें पुराने 
साहित्यमें इतने प्रकारके प्रयेश मिलते हैँ कि किसी विशेष प्रथा को अपनी राष्ट्रीय प्रथा माननेका बंधन 
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स्वीकार करने की ज़रूरत नहीं है। केवल एकद्दी बात हमारी राष्ट्रीय परंपरा की देन है और हमारे 
स्वभाव ओर संस्कारोंसे अबिच्छेय्य रूपमें संबद्ध हे--'गुरु? का प्राधान्य। हमें बंधी योजनाओं और 
प्रणालियों पर उतना ज़ोर नहीं देना चाहिये जितना आदर्श गुरु की खोज पर। योजनाओं के सांचेमें 
मनुष्य को नहीं ढालना है; मनुष्यके आदश पर योजनाओं को मोड़ना है। इसी एक अर्थमें भारतीय 
राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को गुरु कुल” प्रणाली कहा जा सकता है क्‍योंकि इस व्यबस्थाके केंद्र में 'गुरु' 
का रहना आवश्यक है। 
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हमारे राष्ट्रीय विद्याप्रतिष्ठान 
प्रो ० धू्जटिग्रसाद मुखर्जी 


गत चालीस साहढोंमें विचारशीऊर भारतीयॉँने विश्वविद्यालय की शिक्षाके नाम ओर रूपकी 
आलोचनाकी है । लेकिन कार्यकुशल व्यक्ति उन नयी संस्थाओंके निर्माणमें आगे बढ़े हैं जो शिक्षा ओर 
दृष्टिकोण को राष्ट्रीय दिशा देती हैं इन संस्थाओं के नाम सुपरिचित हैं । इनमें बंगाल की राष्ट्रीय शिक्षा 
परिषद” ओर “शांति निकेतन” राष्ट्रीय आंदोलन के प्राथमिक उत्थानके फल हैं; दिल्‍्लीकी 'जामियाः और 
“काशी विद्यापीठ” के उद्भवका श्रेय गांधी वादी युगकों है । पूना शाल्राओं की चालक शक्तियां कुछ अन्य 
भी रही हैं ओर “भारतीय विद्याभवन? अपने प्रवेत्तक की विचारधारासे बहुत कुछ प्रभावित है। इन रूढ़िवाद् 
संस्थाओं द्वारा जो शिक्षा-परम्परा निर्मित हो रही हे उसीका मूल्याक्टन करना भ्रस्तुत लेख का उद्देश्य है । 

हिन्दू विश्वविद्यालय काशी या अलीगढ़ बिश्वश्रिद्यालय का कोई उल्ल्ख इस कारण नहीं किया 
गया कि दोनोंमें से कोई भी पाश्चात्य शिक्षा पद्धति या अंग्रेजी राज्य द्वारा प्रचारित नोकरीके आदशसे 
बहुतदूर नहीं जाता। अनुसन्धान परिषदों का।भी कोई उल्लेख नहीं है। कारण यह किवे नतो 
राष्ट्रीय आंदोलनसे संबधित हैं और न उनका निर्मौण भारतीय शिक्षा पद्धति की जीवित परम्पराके आधार 
पर हुआ है। लेखक को विश्वास द्वे इस स्पष्टीकरणके पश्चात्‌ पाठकों को उस संबंधमें किसी प्रकार 
का अन्यथाभाव न उत्पन्न होगा। इसका भी ध्यान रहे कि प्रस्तुत विचार किसी संस्था-विशेषके 
संबधमें नहीं हे । 
विद्याथियोंकी विशेषताएं 

हर दिशामें ढोस काम हुआ है जिसकी कुछ झलक हम इनके विद्यार्थियोंके सीवेसादे वेशभूषा 
और व्यवहारमें पा सकते हैं। विद्यालय छोड़नेके बादभी ये विद्यार्यी खदर पहनना नहीं छोड़ते 
ओर खद्दर उनको प्रतीकगत गोरवके अतिरिक्त स्वच्छता भी प्रदान करता है। साधारणतः इन 
विद्यालयों के शिक्षार्थी व्यवहार में निष्कपट होते हैं; बाबूपन ओर कृत्रिमता से घृणा करते हैं । 
जीवन के प्रति इनके दृष्टिकोणकी मुख्यतः दो विशेषताएं हैं : (अ) संघर्ष ओर विरोधमें विश्वास 
(ब) भारत की प्रत्येक समस्या के सभी रूपोंको विदेशी राज्यद्वारा सिद्ध करना। पहली विशेषता का 
प्रभाव सभी स्तरों पर होता हे ओर चरित्रकी यह बहुत उपादेय सहायिका है। इन विद्यार्थियोंमें चरित्र- 
बल पय प्त होता है। कभी कभी संघर्ष पर अत्यधिक ध्यान उनको दलबंदीमें फंसा देता है, लेकिन 
अधिकतर इसके फलस्वरूप उनमें सावधानीसे आगे बढ़ने और संतुलित निर्णयके लिए धेर्यका युवकोचित 
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मात्रासे कहीं अधिक अभाव होता है। राजनीतिक कार्यक्षेत्रमें उनकी विशेष देनको उन्हींके शब्दोंमें 
क्रांतिकारी जोश” कह सकते हैँ। इस “जोश!” की मात्रा प्रत्येक विद्यालयमें भिन्न है। लेकिन जहां 
इसकी अतिशयता हुई है, इसमें कई न्यूनताएं आगयी हैं । मूलतः कांग्रेस आंदोलन की जंगजू भ्रवृत्तियों 
द्वारा परिचालित होनेके कारण यह 'जोश” उनकी आलोचना में अक्षम हे। इसी जोशके फलस्वरूप 
राष्ट्रीय विद्यार्थियोमें राष्ट्रीय आंदोलनसे संबंधित कुछ उन विस्तृत उत्तेजनाओं ओर आदशों' के प्रति भी 
उपेक्षा भाव आगया है जो भारत को उसकी भोगोलिक परिधि से बाहर खींचते हैं और उसको मानव- 
जातिके संघर्षमें स्थान पानेपर अधिकार दिलाते हैं। दुभोग्यवश मुस्लिम संघर्ष की यथाथता भी 
स्वीकार नहीं की जाती चाहे यह संघर्ष स्वतंत्रता के लिए हो अथवा उच्चकर किन्तु संकीश 
जीवनतल पर पहुंचनेके लिए हो । लेकिन असली न्यूनता अन्य क्रांतियों से अनभिज्ञता हे । 
कभी कभी ऐसा एसा लक्षित होता है कि दूसरे देशों ओर अन्य युगोंमें जो मोलिक, आकस्मिक 
ओर सर्वठ्यापी स।माजिक परिवर्तन हुए हैं उनके तुलनात्मक अध्ययनकी कोई परम्परा इन संस्थाओंमें नहीं 
है। माकतें या गांधीवादी कार्यपद्धति सभी अ्वसरॉपर उपादेय समझी जाती हे। फल यह होता है 
कि दोनोंका पर्यवसान बाकुनिन ओर ब्लाझ्लीके मतवादमें होता हे । दूसरे ज्ञब्दोमें योँ कह सकते हैं कि 
क्रान्तिकारी उत्साहका सुधार यदि दशा विशेषका बृहत्तर आंदोलन या आंदोलनोंकी प्ृष्टि भूमिमें स्थित 
कर सकनेकी क्षमता द्वारा न हो ते। इसका अंत रोमांचक, उत्तेज और तद्भावित बेयक्तिक बलिदानके पंथ 
ओर सामूहिक, स्वयंभू उथलपुथलके प्रति अत्यधिक अनुरागमें होता हे। राष्ट्रीय संघर्षके विचारमें 
तल्लीनताका दूसरा और सूक्ष्मतर रूप तकंशादके क्षेत्रमें मिलता है । इन विद्यालयोंके शिक्षित युवकोंकी 
अधिकतर प्रवृत्ति शुद्ध अरस्तू पद्धति पर तक करनेकी होती है । पहले अंग्रेज चले जांय तब समाजवाद 
आ सकता है। या तो आप उनके साथ हैं. अथवा उनके विरुद्ध हैँ, ओर यदिं विरुद्ध हैं तो श॒त्र दलके 
साथ हैं। इस प्रकारकी प्रमाण प्रणाढो और ऐसे निगमन सत्र मिलेंगे। एक तरहसे वे रवाभाविक 
हैं। फिर भी कभी कभी ऐसा प्रतीत होने लगता हे. कि एक समय एक ही वस्तु, अस्ति अथवा नास्ति, 
ओर प्रारम्भिक प्रतिज्ञा पर पहुंचने के लिए निषेधका निषेध--इस श्रकारकी तक पद्धति यंत्रवत है; और 
इसका तारतभ्य न तो किसी आन्दोलनके प्रवाहके साथ है और न एतिहासिक रूपान्तरोंके न्‍्यायके साथ | 
यद्यपि इसमें संदेह है कि इस संबंधमें न्याय शाख्रकी बात उपयुक्त हो सकती है। प्रसड़तः यह भो कहना 
पड़ता है कि यह न्याय न तो किसी उत्तम अथंमें भारत का है, न मार्क्स का, न लेनिन का। 


इन विद्यालयों की अधिकांश संतानोंके मतमें भारतके सभी सुख-हुःख आधिदेबिक हैं और हमारी 
सभी व्याधियां विदेशी प्रेत की बाधा हैं। इस प्रक/रकी निदान पद्धति स्वदेशी आंदोलनकी देन है । 
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जबसे साम्राज्यवाद शब्द व्यापक हुआहै बेयक्तिक घृणा एक ऐतिद्ासिक शक्तिमें साधारणोरूत हो 
गयी है ओर जिसकी प्रकिया सरकारके हरकायके पीछे देखी जाती हे। कई प्रकारसे यह 
मनोवृत्ति छाभदायक भी हुई हे। आतद्भवादका हास हुआ ओर वासनात्मक बुद्धिके स्थान पर 
शुद्ध बोद्धिक विचार-अणाली आयी । राजनीतिक चेतनाका रूप इस प्रकार वृद्धिशाली हुआ 
ओर आंदोलनके समाजकी जीवित आवश्यवताओंसे संबंधित हो जानेसे अकस्मात्‌ राष्ट्रीयताकी 
परिधि भी विस्तृत हुईेैं। इसका श्रभाव विद्या संस्थाओं पर भी पड़ा। इनके शिक्षार्थी 
साम्राज्यवाद-विर धी युद्धेके अग्रमदलमें आये। लेकिन जब आंदोलनका वेग कुछ कम होने 
लगा तो साम्राज्यवादका विरोध विदेशी राज्यके रहस्योद्धाटनके कोशल मात्नमें सीमित हो गया। इस 
अवस्थामें सर्वग्राही शह्लालुताका उद्धब सहज था जिससे मानस शेगके विशेषज्ञ सुपरिचित हे । आजकल 
हाइटहाल ओर लंदन, फ्लीट स्ट्रीट ओर बालस्ट्रीट, प्रत्येकके गुह्मयतम रहस्योंके समझनके लिए साम्राज्यवाद्‌ 
शब्द एकमात्र कुल्ली हे। अगस्त १९४२ के बाद यह भावना सामाज्य विरोधी रहस्य साधनाके प्रति 
राष्ट्रीयाववादी युवकॉंके आकर्षण को ओर भी पुष्ट करती है। पता नहीं यह मनोदशा आदिम निवासियों 
की शंबूक-गवेषणा ( सच फार स्क्रेपगोट ) की उस अबृत्तिसे कहा तक भिन्‍न है जिसको यहूदियोंके प्रति 
अपनी नीति द्वारा हिटलरने आधुनिक रूप दिया है। एकीकरण शिशु . मनोदशाका लक्षण है ओर 
जब तक इसका स्थान विचार नहीं ले लेता, राष्ट्रीय शिक्षा-संस्थाओंका एक महत्‌ कार्य छूटा पड़ा 
रहेगा । सरल जीवन बड़ी उच्च वस्तु हे, ओर निश्छल व्यवहार भी अनुकरणीय आदशे हे। लेकिन 
जब सम्पूर्ण परिस्थित की विविधता उपस्थित होती है ओर उसकी परिवत्तेनशील गतिविधि समझनेका 
प्रश्न उठता है, उस समय इन दोनों आदर्शो' की अक्षमता प्रतीत होने छगती हे । 
संभवतः इन विद्यालयोंकी भारतीयता इनका सबसे बड़ा गुण हे। शिक्षकों ओर शिक्षार्थियोंके 
दूनिक आंच विचारमें, शिक्षाके माध्यम, इतिहास ओर द्शनके अध्ययनमें--सर्वेत्र भारतीयताका महत्व 
ओर भारतकी छाप छक्षित होती हे । सारे वायुमण्डलमें भारत के प्रति अनुराग और उसकी पूजाका 
भाव भरा हे । कभी कभी यह भाव भारतीय संस्कृतिकी सर्वेत्कष्टतका अभिमान उत्पन्न करता है । 
लेकिन यह्‌ अभिमान अब पुराने ढंगका नहीं रह गया है। यह अब वरतमान घटनाओंकी अभिज्वताके 
पयोप्त पुट द्वारा संतुलित ओर भावी भारतके निर्माणकी हार्दिक इच्छा द्वारा परिमार्जित है। इस इच्छा 
का उद्देश्य भारतकी सामाजिक विषमता, निष्कियता ओर उसकी अकथनीय द्रिद्रताकों दूर कर देना है। 
इन विद्यालयोंमें जनतंत्रवाद नूतन ओर सुन्द्रतर समाज व्यवस्थाके लिए सरकारी शिक्षालयोंकी 
अपेक्षा कहीं अधिक प्रयत्न पाया जाता हे । इस महत्वपूर्ण अर्थमें विद्यालय पूर्णरूपेण सफल कहे जा 
सकते हैं। सेवाभावसे प्रेरित जीवन यहीं मिरू सकता है, दुसरे विद्यालयोंमें नहीं । 
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विद्यापीठ अभिनन्दन ग्रन्थ 
जनताकी उदासीनता 


दुभोग्यवश जनता इनके प्रति बिल्कुल उदासीन हे। सभीकों धनाभावका कष्ट है, ओर इससे 
भी दुःखद बात यह है कि इनको भारतके पंडितोंका पयोप्त सहयोग नहीं प्राप्त है। अच्छे विद्यार्थियों 
को भी उनके माता पिता यहां नहीं भेजते क्योंकि यहांकी उपाधियोंका कोई मूल्य नहीं है। पता नहीं 
सरकारी सहायता अथवा इन उपाधियोंकी राजकीय स्वीकृति कहां तक स्थितिमें सुधार कर सकेगी। रवी- 
न्द्रनाथ ठाकुरको 'विश्वमरती” की एक संस्थाकों कलकत्ता विश्वविद्यालयसे सम्बद्ध करनेके लिए वाध्य 
होने पर बड़ा कष्ट पहुँचा था। लेकिन शायद्‌ अब अच्छे दिन आने वाले हैं। इस समय तो जहांतक 
इन संस्थाओंका संबंध जनता ( शिक्षार्थी युवकॉंके अभिभावक ) ओर भ्रबुद्ध वर्ग ( इन युवकोंके शिक्षक ) 
से है इनकी स्थिति शोचनीय रूप रक्षणात्मक है । इसकी प्रतिक्रिया इन संस्थाओं पर भी होती है । 
परिणामतः आत्म संतोष ओर उच्चताकी संकी्ण भावनाको प्रश्रय मिलता है, तथा एक इस प्रकारका 
कुलीनताभिमान विकसित होता हे जो विनम्रताके कवच द्वारा व्यक्तिगत इष्योको छिपाता है। भारतीय 
संस्क्रतिका स्वरूप विश्लेषण ओर उसके अथंका व्याख्यान तो अछंग चीज है। कहना पड़ता हे कि श्री 
ठाकुर आर श्री अरविंदके बाद भारतीय इतिहास ओर संस्कृतिका कोई महत्वपूर्ण दशन इन सस्थाओं 
द्वारा न निर्मित हुआ है ओर न प्रचारित हुआ है । 


ललित कलाओंकी उपेक्षा 


एक दूसरी भारी कमी ललित कलछाओंकी अपेक्षाकृत उपेक्षा हे । संभवतः शांति निकेतन अकेला 
अपवाद है । कुछ ऐसा मात्यूम होता है मानों भारतीय राष्ट्रीयवाने अपने सोन्दयोभिज्ञानकों 'शांति- 
निकेतनको” सॉपकर अपने धर्मकी इति श्री मानली हे ओर अब केवल कला-कोशलमें विशेष प्रवीणता 
प्राप्त करनेमें सलग्न है। यह बात तो छोड़ दीजियेकि यह त्याग इतना विशाल नहीं हे कि जैसाकि 
दिखाई देता है। लेकिन जरूरी बात यह है कि यह त्याग अनंतिहासिक तक॑ विरुद्ध ओर आधुनिक 
शिक्षा पद्धतिकी सभी स्वस्थ प्रवृतियोंके विरोधमें है । उपयोगी ओर ललित कलाओंमें विभेद खड़ाकर 
देना वर्तमान पाश्चात्य सभ्यताकी एक महान दुष्ट्रता है। अंग्रेजी प्रभुत्वकी छत्नछायाने हमारी शिक्षा- 
परम्पराकों एकाड़ी और जीविकोपाजनका साधनमात्र बना दिया है। आशा की जाती है कि ज्यों ज्यों 
राष्ट्रीय विचारधारा इस दृष्ठिकोणसे मुक्त होगी, संगीत, चित्रकारी आदि कछाओंका अनुशीलन हमारी 
शिक्षाका अविभाज्य अज् दहोगा। हमें अंग्रेज़ोंके चले जानेकी प्रतीक्षा नहीं करनीं चाहिये | जैसा संकेत 
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किया जा चुका हे, यह तक आामक है । इसका आधार विद्या ओर कलाका एकाह्ली अध्ययन है । ललित 
कलाएं अवकाशके युगमें हासोन्मुख होती हैं। सजन सदेव दलचढमें दी होता हे, यद्यपि उसके स्वाद 
का स्मरण शांतिपूर्ण युगोंमें किया जाता है। यहां पर कोई व्यक्तिगत आलोचना अपेक्षित नहीं हे। 
क्योंकि कलाकी उपेक्षा राष्ट्रीय आंदोलनके पिछले इतिहासमें निद्चित सी रही हे । फिर भी कभी कभी इस 
उपेक्षा पर हार्दिक खेद होता है। हमारे नेताओंमें से बहुतसे पंडित, साहित्यर्ता ओर साहित्यानुरागी 
रहे हैं; लेकिन लेखकने किसीको 'एलोराः ओर “अजंता? के संमुख आनन्द्विभोर होते नहीं देखा, 
किसीको वीणा पर द्रबारीके भव्य कोशल पर बिमुग्ध द्ोते नहीं पाया। यथाथंवाद बहुत सुंदर वस्तु है, 
पर अफलातून भी गलतो पर नहीं था । 


राष्दीय शिक्षासंस्थाओंका भविष्य 


इस प्रकार हमारी राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओंके भविष्यका श्रश्न उठता है। स्पष्टतः यह राष्ट्रीय 
आंदोलनकी प्रगति अ,र दिशा पर निर्भर होगा । यदि अंतकौढीन सरकार भत्रितव्यताकां आभास है 
तो यह निश्चित है कि उन राज्योंके साथ सहयोगके प्रयत्नको बल मिलेगा जिनका इतिहास, सामाजिक 
व्यवस्था ओर दृष्टिकोण साम्राज्यवाद विरोधी हैं। अगर ऐसा हुआ तो विकासशील मस्तिष्क स्थानीय 
और अल्पकालीन संघर्षकी संकुचित परिधिमें विचार करनेके भारसे मुक्त हो सकते हैं। ओर इस 
प्रकार राष्ट्रीय क्षेत्रके अतिरिक्त अन्य क्षेत्रोंमें सहयोग भावना के बिकास की सहायतासे विस्तृत 
स्वतंत्रता प्राप्तती जासकेगी । परन्तु यदि विगत संघर्ष भावी और कट्धतर युद्धकी भूमिका हैं. तो इसका 
उपचार केवल यही सुझाया जा सकता है कि क्रांतिकालीन युगाँके तुलनात्मक इतिहासोंका एकसाथ 
वेज्ञानिक अध्ययन आरंभ किया जाय। इसी प्रकार वर्तमान पाठ्यविषयमें कछाकोशलका इतिहास 
सम्मिलित करनेका प्रस्ताव भी किया जा सकता हे । 


दोनों प्रस्तावोंका उद्देश्य विद्यार्थियोंमें मनुष्य ओर ज्ञानकी एकताका भाव जागरित करना है। 
मनुष्य ओर ज्ञानकी एकताकी व्यझ्जना है : मानव जातिके सारे संघर्ष, सारे सहयोगों ओर उसकी उच्चतम 
सफलताओंका इतिहास । समय आ गया है कि हमारे ये राष्ट्रीय प्रतिष्तान विश्वविद्यालयोंका रूप प्राप्त 
करनेके लिए तेयार हो जायं । इन्हींके लिए भविष्य है क्‍योंकि इनको अपेक्षाकृत कम कठिनाइयां पार 
करनी हैं ओर इन्हींमें ऊद॒यसाधनके लिए भ्रज्वलित उत्साह है । 
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विदयापीठ और शिवप्रसादजी 


श्री श्रीप्रकाश 

श्री शिवप्रसाद गुप्तजीको बाल्यावस्थासे ही देशकी खतंत्रताकी खोज थी। उनक देशरमें 
अंग्रेजॉंका आधिपत्य और समाजमें अंग्रेज़ी भाषाके प्रचारसे जेसे मार्मिक कष्ट होता था और 
अपनी शक्ति भर ओर अपनी बुद्धि भर अपने सब साधन ऐसे कार्यमें छूगानेके लिये उपस्थित थे 
जिससे देशका राजनीतिक बंधन टूटे, देशका सांस्कृतिक उत्थान हो । अंग्रेजोंका देशसे बाहर जाना, 
अंग्रेजी भाषामें लिखना-पढ़ना, बोलना बन्द होना, वे अपने आदशेकी प्राप्तिके छिये अनिवार्य समझते 
थे। नाना प्रकारसे अपने उद्देश्यी सिद्धिके छिये वे आरम्भसे ही प्रयत्नशील थे, ओर जब वे 
अपनी पैंठक सम्पत्ति के स्वामी हुए, तो उन्होंने दिख खोलकर उसे अपने इष्ट कार्योंमें छगाना आरंभ किया। 
अवश्य ही राजाका बड़ा प्रभाव प्रजा पर रहता है । प्रजाके छिये राजाकी नकरू करना स्वाभाविक 
है। बहुत जल्दी प्रजा राजाकी तरह व्यवहार करने लगती है, राजाकी भाषा बोलने छूगती हे । 
व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों ही रूपोंमें यह सत्य चरितार्थ होता है। शाखतत्रकारोंने तो लिख ही 
दिया है--“राजा कालर्य कारणम्‌? । इसी कारण जब प्रजामेंसे कोई राजाका विरोध करने उठता हे, 
सामयिक गतिको रोकना चाहता है, प्रचलित विचार-धाराओं और कार्य-प्रणालियॉंका प्रवाह बदलना 
चाहता है, तो उसे बड़े संकटॉका सामना करना पड़ता है, ओर बड़ी कठिनाईसे वह अपने कार्यकी सिद्धि 
अंशतः भी कर पाता है । श्री शिवप्रसाद गुप्त कोई अपवाद नहीं थे । 


विदेशी प्रभावकी पराकाष्ठा 


श्री शिवप्रसादजीकी बाल्यावस्था ओर युवावस्था ऐसे समय बीती है जब यों कहना चाहिये कि 
अंग्रेजी साम्राज्यया लोकिक और नेतिक बल अपने देशमें पराकाष्ठा पर था। किसीको यह विचार 
होता दी नहीं था कि इसका अंत हो सकता है । उस समय बहुतसे छोग ऐसे मोजूद थे जिन्होंने पिछली 
शताब्दीकी मारकाट खयं देखी थी और जिनके हृदयमें अंग्रेजोंके प्रति वास्तविक कृतज्ञता भी थी 
कि इन्होंने देशमें शान्ति स्थापित की। उस समयके प्रतिष्ठित राजनीतिज्ञ भी अधिकसे अधिक यही 
चाहते थे कि देशमें शिक्षाका प्रचार हो, देशवासियोंको अच्छी सरकारी नौकरियां मिलें, जिससे आगे 
चलकर हम इस योग्य हों कि अपने पेरों खड़े हो सकें, और इंगलेंडसे सम्बद्ध रहकर हम अपना काये 
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चला सकें। वही ऐसा समय भी था, जब देशमें अपने पुरातन बिचारोंके श्रति घृणा सी हो गयी थी। 
अंग्रेजी पदनेमें सबको ही अधिक रस था। इसीमें छोग अपना और अपने देशका वास्तविक उद्धार 
ओर उत्थान मानते थे। लेकिन इसका यह अथे नहीं है कि देशमें ऐसे छोग नहीं थे जो दूरदर्शी थे 
आर जो विदेशी शासन और विदेशी भाषामें अपनी आध्यात्मिक हानिको समझते हुए उसके अन्तका 
स्वप्न दी नहीं देखत थे पर उस समय स्वप्नको कायौन्वित करनेमें प्रयत्नशील भी थे। बिना घरवारोंके 
ओर निकटतम मित्रोंके भी बिना जाने ऐसे छोगोंका ही साथ शिवप्रसादजीने बहुत छोटी उमरसे 
कर रखा था। 


विद्यापीठका स्रत्रपात 


जब शिवप्रसादजी १९१४ में अपनी प्रथम विदेश यात्राको निकले, तब उन्होंने कितने ही देशोंका 
भ्रमण ही नहीं किया, वहांकी संस्थाओंका अध्ययन भी किया, और अपने देशके लिये उपयुक्त बातों 
पर विचार किया। उन्होंने भिन्न भिन्न देशोंके विशिष्ट व्यक्तियोंसे सम्पक भी स्थापित किया। जहांतक 
मैं जान सका हूँ, जापानके एक विशेष शिक्षा संस्थाका उनपर विशेष प्रभाव पड़ा। इनसे मुमसे जो 
कुछ बातें हुईं, उससे मुझे यह मालूम हुआ कि इस संस्थाकी विशेषता यह थी कि न उसपर वहां 
के राजका नियंत्रण था, ओर न यह संस्था राजसे कोई सहायता द्वी लेती थी, तिस पर भी यह बड़ी 
लोकप्रिय थी, इसमें सहस्नों बाठक बालिकाएँ पढ़ती थीं, यहांके स्नातकोंकी देशमें बड़ी मांग थी ओर 
सभी छोग इसका बहुत आदर ओर सम्मान करते थे। जापान ऐसे देशमें ऐसी शिक्षासंस्थाका होना 
अवश्य ही आश्चर्यकी बात थी। वहां देशभक्ति और राजभत्तिमें कोई अन्तर ही नहीं है। वहां 
राजसे प्रथक्‌ प्रजाका कोई प्रबन्ध सोचा ही नहीं जा सतता। और जब वहां भी ऐसी संस्थाका केवल 
अस्तित्व ही न था, पर उसकी आवश्यकताका अनुभव भी किया गया, तो शिवप्रसादजी एसे व्यक्तिके 
मस्तिष्कमें ऐसी संस्थाको अपने देशमें स्थापित करनेका विचार उठे तो क्या आश्चये। जहांतक में 
समझ पाया उन्होंने उसी समय ऐसी संस्थाकी स्थापनाकी प्रतिज्ञा अपने मनमें की । 


कार्यारंभ 


उन्होंने वहींसे श्री कर्वेको पत्र लिखा ओर श्री कर्वे महोदयने मुझसे कहा है कि उस पन्नका 

उनपर बड़ा प्रभाव पड़ा ओर उन्होंने अपने महिला विद्यालयको उन्हीं सिद्धान्तों पर चलाया जिनका 

श्री शिवप्रसाद गुप्तने जापानी संस्थाके आधार पर निर्देश किया। शिवप्रसादजीने प्रथक्से भी ऐसी 
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संस्थाकों कायम करनेकी चिन्ता भारत लछोटनेके बादसे ही आरम्भ किया। अन्य छोगोंकी तरह 
शिवप्रसादजीका भी यह दोष था कि वे नामके पीछे बहुत दोड़ते थे। ओर मेरे हजार समझानेपर 
भी वह इस हस्तामलूक सत्यको माननेको नहीं तयार थे कि काम करनेसे ही नाम दो सकता है, ओर 
होता है, ओर जिन छोगोंका संसारमें नाम है वे अपने कामके ही कारण प्रसिद्ध हुए हैं। देशके 
प्रसिद्ध लोगोंके फेरमें वे पड़े। उनको आशा हुई कि संभवतः पंडित मालवीयजी हिन्दू विश्वविद्यालय- 
को उनके आदशेके अनुसार चढायें। इसमें उन्हें निराश होना पड़ा। यह १९१६ की बात है। उसके 
बाद ही महात्मा गांधीने देशमें एक विशेष प्रकार की धारा प्रवाहित की। श्री शिवप्रसादजीने उनसे 
सम्पक फोरन ही कायम किया ओर अन्य नामी छोगॉपे भी वे बातें करते रहे। श्री शिवप्रसाद गुप्त 
इस बात पर तयार नहीं होते थे कि बिना नामवाड़े पर सच्चे उत्साही लोगोंका वे संग्रह करे', जो उनके 
आदशेके अनुसार ओर अनुकूल कार्य करे' और पीछे इस कारण प्रसिद्ध भी हो जायं। वे किसी लब्ध- 
प्रतिष्ठठ व्यक्ति ओर व्यक्ति समूहके खोजमें रहे । 


१९२० का आंदोलन 


चार वर्षोतक यही स्थिति थी। १९२० में महात्मा गांधीने अपने असहयोग आन्दोलनको एक 
निश्चित रूप दिया जिसमें श्री शिवप्रसाद गुप्तके दोनों ही आदशे---राजनीतिक स्वतंत्रता ओर देशी 
भाषामें शिक्षा--झ्षलक रहे थे। श्री शिवप्रसादजीकी बड़ी इच्छा थी कि सेंट्रल हिन्दू कालेज और 
काशी विश्वविद्याल्यसे विरक्त होकर पिताजी जब कम्ंक्षेत्रसे पथक्‌ हो रहे हैं, तो वे इस नये कायका 
नेतृत्व अहण कर । जब पिताजीने अधिक उत्साह नहीं दशोया ओर अपने ही पठन-पाठनमें रहना 
अपने लिये अधिक इष्ट माना, तो शिवप्रसादजीने महात्मा गांधीजी द्वारा भी उनको कहलवाया और 
जिस समय सरकारी आर अधं-सरकारी शिक्षालयोंके बहिष्कारकी पुकार महात्माजीने मचायी और 
अपहयोग आन्दोलनने उम्र रूप पकड़ा तो काशी विद्यापीठकी स्थापना भी हो ही गयी। कितने ही 
राजनीतिक नेतागण उस समय उसके आरम्भोत्सवमें उपस्थित हुए। श्री शिवप्रसादजीने बहुत बड़े 
दानका वचन दिया। आचाये नरेन्द्रदेव प्रश्न॒ति विद्वानोंने भी सहयोग प्रदान किया। इस प्रकार काशी 
विद्यापीठका जन्म हुआ । 
सिंहांवलोकन 

आज जब विद्यापीठकी रजत्‌ जयन्ती मनायी जा रही है, तब मुझे उसके एक छोटेसे पुराने 
कार्यकर्ता होनेकी देसियतसे परस्परके वे सब विचार-संघर्ष भी याद आते हैं जिनका अनुभव मुझे बराबर 
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होता रहा । मेरे लिये यह उचित होगा कि मैं इनका यहां बणंन करूँ जिससे यदि संभव हो तो हमारे 
सार्वजनिक कायकत्तोगण कुछ शिक्षा ग्रहण कर सके ओर विद्यापीठके कार्यकत्तीओंते अपने काममें 
अधिक सफलता प्राप्त कर सकें। मैंने शिवप्रसादजीके आन्तरिंक विचारोंकों ऊपर बतलाया है । उनकी 
केवल यह इच्छा थी कि हिन्दी भाषा द्वारा उच्चसे उच्च शिक्षा विद्यापीठमें दी जाय। चाहे परराज 
हो चाहे स्वराज हो, इसमें राजकी तरफसे न कोई आर्थिक सद्दायता छी जाय, न उसका किसी भी 
प्रकारका नियंत्रण माना जाय। यह संस्था राजसे सर्वथा स्वतंत्र रहे। आदशेकी दृष्टिसे वे इस 
संस्थाका राजनीतिप्ते कोई भी संबंध नहीं रखना चाहते थे ओर उनकी द्वार्दिक अभिलाषा यही रही कि 
यह सवेथा शिक्षा संस्था ही रहे ओर इसके कायकत्तो ओर शिक्षकगण पूरी तरह अपना ध्यान विद्यापीठके 
ही कार्यपर रखें। पर जेसा मैं पहले कह चुका हूँ, शिवप्रसादजी नामकी खोजमें बहुत रहते थे 
ओर यह अनुचितपर अपने देशके लिये स्वयं सिद्ध सत्य है. कि राजनीतिमें नाम बहुत जल्दी आर 
बहुत अधिक भी हो जाता है। छोटे छोटे राजनीतिक कायकत्तीओंका नाम शीघ्र ही सुन पड़ने छगता 
है, ज्ञान विज्ञानके बड़े बड़े अन्वेषक पड़े दी रद्द जाते हैं। 
राजनीति से संबंध 

जब विद्यापीठ एक उग्र राजनीतिक आन्दोलनके समय स्थापित हुआ, जब श्रेष्ठ राजनीतिज्ञोंको 
उसका निरीक्षक, प्रबंधक, अध्यापक होनेके लिये निमंत्रित किया गया, तो यह अनिवायं था कि विद्यापीठ 
शिक्षा संस्था न मानी जाकर राजनीतिक संस्था ही मानी गयी। आरम्भोत्सवर्में पिताजीके भाषणके 
बाद ही जो बातें पंडित मोतीलालजीको ओर शिवप्रसादजीकी हुई थीं, वह मुझे आज भी अच्छी 
तरह याद हैं। मोतीलछालजोको शिक्षाके सुधारमें कोई रस नहीं था। वे तो अग्नेजी शिक्षाके बड़े भारी 
समर्थक थे। उन्होंने अपने कुद्धम्बके सभी नवयुवकोंकों विदेशॉमें शिक्षाके लिये भेजा था। उनका 
तो विचार ही था कि जबतक हम लोग अंग्रेजों की ही तरह नहीं हो जाते हमारा उद्धार नहीं हो सकता। 
उन्होंने शिवप्रसादजी पते कहा कि हम तो राजनीतिक दृष्टिसे ही विद्यापीठको देख रहे हैं, पर ऐसा प्रतीत 
होता है. कि तुम तो शिक्षाके सुधारकी चिन्तामें हो। मोलाना मुहम्मद अछी भी उस समय वहां थे। 
उनके भी यही भाव थे। विचार संघर्ष अनिवार्य था, ओर इसकी छाप विद्यापीठके कार्यमें उस 
समयत्ते लेकर अबतक मौजूर है। यह संघर्ष सदा जारी रहा, और हर समय और हर स्थानपर उठता 
रहा। रजत्‌ जयन्तीके अवसरपर उचित है कि इस पर सब लछोग अच्छी तरह विचार कर लें । द 
कार्यकर्ताओं की आकांक्षा 

जो हमारे पास आरंभमें विद्यार्थी आये, वे भी राजनीतिक बिचारोंते प्रेरित होकर ही आये। 
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जो अध्यापक यहां आते रहे, वे भी उन्हीं भावों ते प्रेरित होकर आये, और राजनीतिको ही उन्होंने अपने 
हृदयोंमें प्रधान स्थान दिया । इसके दो दुःखद परिणाम हुए। विद्यापीठमें विद्वानसे विद(न अध्यापकों 
ओर परिश्रमी पे परिश्रमी, बुद्धिमानसे बुद्धिमान विद्यार्थियोंके रहते हुए भी विद्यापीठने शिक्षाका बहुत 
ही कम काम किया ओर राजनीतिमें इसका बहुत बड़ा हाथ रहा । राजनीतिक संघर्षों ओर आन्दोलनोंके 
समय न अध्यापक न विद्यार्थी रोके जा सकते थे। ऐसे समय विद्यापीठ सदा ही अस्तव्यस्त हो जाता 
था। सामयिक इतिहासमें राजनीतिक काय में तो विद्यापीठका बहुत बड़ा हाथ रहा है, पर शिक्षामें उसकी 
प्रायः कोई देन नहीं है। तथापि रूप शिक्षा संस्थाका ही देनेके कारण, विद्यापीठने खुलकर राजनीतिक 
कार्यकर्ताओंके निमोणका काम भी अपने हाथमें नहीं लिया, जिससे हम न पूरी तरह इधरके रहे, न 
उधरके रद्दे । दूसरा परिणाम यह हुआ कि विद्यापीठके निरीक्षकों, प्रबन्धकों, अध्यापकों और अन्य 
कार्यकर्ताओंऊे ही कुट्म्बोंके बालक ओर नवयुवक इसमें शिक्षा नहीं लेते थे। वे सब उन्हीं शिक्षालयॉमें 
भेजे गये, जिनप्ते असहयोग कर यह संस्था कायम की गयी ओर इसमें आनेका विद्यार्थियोंको निमंत्रण 
दिया गया। इस अदूभुत दृश्यका भी जो कुछ प्रभाव हो सकता था, वह हुआ, ओर वह किसीसे 
छिपा भी नहीं है । 


भविष्यका प्रबन्ध 


इस स्थितिमें सब कार्यकत्तोगण सदा व्यामोहमें रहे । वे प्रायः किंकत्तेव्य-विमूढ रहे, वे प्रायः 
असन्तुष्ट भी रहे । विद्यार्थियोंकी भी यही दशा थी। इसके संस्थापक श्री शिवप्रसादकों विशेष ग्लानि रही, 
पर वे अपनी प्रकृतिप्ते विवश थे, ओर यों ही पचीस वर्ष बीत गये । वे भी उठ गये। अवश्य ही जो 
लोग रह गये हैं उनका कत्तंव्य बड़ गंभीर है । क्योंकि जब तक वे अपने आदशको स्पष्ट रूपसे निर्दिष्ट 
नहीं करते, और उसपर दृढ़तासे चलनेके लिये कटिबद्ध नहीं होते, तबतक विद्यापीठ उतनी सेवा देश ओर 
समाजकी नहीं ही कर सकता, जितनीकी इतने त्याग ओर तपस्याके बाद उसे कर सकना चाहिये था। मेरा 
यह मतलब कदापि नहीं है--ओर इसमें कोई भ्रम किसीकों नहीं होना चाहिये--कि में विद्यापीठकी 
उपयोगिता नहीं स्वीकार कर रहा हूँ, उसके कार्यकत्तोओंको पयाप्त श्रेय नहीं दे रहा हूँ, उसने जो कुछ 
किया उसकी अवहेलना कर रहा हूँ। ऐसे भाव मेरे कदापि न हैं, न हो ही सकते हैं। विद्यापीठने 
अपना सबंस्व खो खोकर और हर प्रकारका संकट उठाकर राजनीतिक कारयांमें भाग लिया है। उसके 
काययकत्तोओं ओर विद्यार्थियोंने नाना प्रकारकी यातनायें सहीं हैं। उससे संबद्ध छोगोंने बड़े बड़े कार्य 
भी किये हैं, जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । 
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विद्यापीठकी देन 

विद्यापीठके एक अध्यापक प्रांतके मन्त्रिमंडलमें शिक्षामंत्री रहे हैं, ओर आज फिर हैं। इसके 
आचार, राजनीतिक गगनमें विशेषरूपसे प्रज्ज्वलित नक्षत्रके समान हैं, एक प्रभावशाली दलके मान्य नेता 
हैं, और विद्या, साहस ओर वक्तृत्व शक्तिमें वे अद्वितीय हैं। इसके कितने ही अध्यापक ओर स्नातक 
विभिन्न व्यवस्थापकफ सभाओंको सदस्यता बड़ी योग्यताके साथ कर रहे हैं। कई पालंमेंटरी सेक्रेटरीके 
पदोंको विभूषित करते हैं । व्यवस्थापक सभाओंके बाहर वे कितनी ही राजनीतिक समितिओं ओर दलॉमें 
नेतृत्व कर रहे हैं। हमारे स्नातक रचनात्मक कार्यमें--पत्रकार, शिक्षक और खादी आदि उद्योग धन्धोंके 
कायकत्तोके रूपमें--सभी जगह विद्यमान हैं। सभी स्थानोमें उनकी पुकार हे । वे सबके ही विश्वासपात्र 
हैं। यह विद्यापीठकी संसारको देन है। इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । इसकी प्रशंसा करनी ही 
होगी। इसके महत्त्वको मानना ही होगा । पर आज मैं साग्रह यह अवश्य निवेदन करना चाहता हूँ 
कि जो इसके कारय्यकत्तों गण हैं, वे विगत पचीस वर्षोंके इसके इतिहासको, इसके प्रारम्भिक उद्देश्योंको, 
इसकी बास्तबिक कार्यप्रणालीको, अच्छी तरहसे देखें ओर समझें ओर आगेके लिये ऐसी योजना 
बनाकर कार्य करें जिससे सबके हृदयॉमें प्रसन्नता रहे, सब यह अनुभ० करें कि हम कुछ कर रहे हैं, 
सबके मनसे वह ग्लानि, वह क्षोभ, वह व्यामोह, वह्‌ किंकत्तव्यविमूढता दूर हो, जो उन्हें सता रही हे 
ओर जिनके कारण वे आदश ओर व्यवहारका समन्वय नहीं कर पा रहे हैं । हमें यह नहीं भूलना चाहिये 
कि यदि कुछ लोग शिक्षाके लिये लोकसेबाके भावसे प्रेरित होते हैँ, तो अधिकतर लोग, जीविकाके 
उपयुक्त साधनको प्राप्त करनेके लिये शिक्षा लेते हैं। ऐसे लछोगोंके उचित भावोंका भी आप्यायन होना 
ही चाहिये । 


हमारा कत्तेव्य 


हमें सदा स्मरण रखना चाहिए कि समाजकी कुछ आवश्यकतायें होती हैं, समाजकी कुछ भावनायें 
होती हैँ, जिनकी पूर्ति करना शिक्षा संस्थाओंका कत्तंव्य होता है। हम उनके भी विपरीत पूरी तरह 
नहीं जा सकते। हम यह भी नहीं भूछ सकते कि राजकी तरफ जितना आकषण हमारे देशमें है, 
उतना ओर कहीं नहीं है, इस कारण राजका नियंत्रण बिना माने ओर राजसे बिना सहायता लि" हुए 
भी, हम राजके रूपकी अवहेलना नहीं ही कर सकते ओर हम सदाके लिये यह प्रतिज्ञा नहीं ही कर सकते 
कि राजसे हमारा किसी भी प्रकार का कभी भी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपसे संबंध नहीं होगा। जब 
देशमें श्रेष्ठ ओर विशिष्ट छोग राजमें प्रविष्ट हो रद्दे हैं, तो छोटोंसे हम यह आशा नहीं कर सकते कि वे 
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उधर आंख भी न उठा4गे। संसारके कार्यमें हम वास्तविकतासे प्रथक नहीं रह सकते। हमारे 
संस्थापक श्री शिवप्रसाद जी गुप्त बड़े आदृशंवादी थे। उनके कायका भार जिन छोगोंके ऊपर पड़ा है, 
उन्हें आदशवादके साथ साथ व्यावह्य रिक भी होना होगा ओर मैं यही आशा कर सकता हूँ कि अब 
आगेके लिये कोई ऐसे मार्गका अवलूम्बन किया जायगा जिससे आदश ओर वास्तविकताका सच्चा 
समन्वय हो सके और विद्यापीठका काये बिना बार बार अस्तव्यस्त हुए चलता रहे। मुझे यही 
आशा है कि आगे चलकर हम ऐसे कार्यकरत्ताओंका संग्रह कर सकेंगे जो इसीमें पूर्णतया तल्लीन 
रहेंगे और यहांके अपने कार्यके कारण प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे, ओर विद्यापीठ से छगातार ऐसे स्नातक निकलते 
रहेंगे जो समाजके विविध अंगोंको पुष्ट करते हुए देशकी वास्तविक सेवा करेंगे। मैं यह भी आशा करता 
हूँ कि पचीस वर्ष पीछे जब विद्यापीठकी स्वएंजयन्ती मनायी जाय तो उस समय जो कोई कार्यकर्ता 
हों, यह सच्चाई और दृढ़तासे कह सके कि हमने विद्यापीठकी देशकी संस्थाओंमें उपयुक्त स्थान दिलाया 
है, समाजके निमोणमें हमने उपयुक्त हाथ बटाया है, हमने इसके सम्मानित संस्थापकके उद्देश्यकी सिद्धि 
की है और इसके सुयोग्य प्रारंभिक कार्यकत्ताओं और वियद्ार्थियोंके त्याग और परिश्रमको पूर्णरूपसे 
सफलता भी प्रदान की है । 





काशी विद्यापीठ ; एक सिहावलोकन 
श्री विश्वनाथ शर्मा 


इपृ प्रेजोंकी गुछामीका हमारे देशके तनपर ही नहीं मनपर भी पूरा प्रभाव पड़ा। हम उसके 


मादक तथा विषाक्त प्रभावसे अपनी संस्कृतिका ज्ञान भुलाकर अंग्रेजोंकी अच्छाइयोंकी तो नहीं बल्कि 
उनकी बुराइयोंकी अधिक नकल करने लगे । हमने उनके गुणोंकों तो नहीं लिया, उनके अबगुणोंको 
ही अधिक अपनाया। हमें अपने देशकी भाषा, वेश-भूषा, रहन-सहन सभी बुरी छगने छगी। देशके 
सोभाग्यसे हमारे उदार नेता ओर मनीषियॉँका इस ओर ध्यान गया। अंग्रेजोंकी चलायी हुई शिक्षा प्रणाढीके 
दोषों पे बचनेके विचारसे ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओंकी स्थापना हुईं जो सब भ्रकारसे सरकारी नियंत्रणसे 
मुक्त हों, क्योंकि सरकारी नियन्त्रणका प्रभाव यह होता था कि हमारी गुलामीकी जज्जीर दिन पर-दिन 
कसती जाती थी तथा सांस्कृतिक पतन बढ़ता जाता था । 


नवचेतन युग 


अंग्रेज शासकोंके सम्पकका फल यह हुआ कि उनके अपमानपूर्ण व्यवहारके कारण राजनीतिक 
उत्तेजना बढ़ी। राष्ट्रमें स्फूर्ति ओर नवचेतन आया। सन्‌ १९१४-१८ के महायुद्धकी समाप्तिके बाद 
साम्राज्यवादियोंने अपने वादे पूरे न करके भारतकी राजनीतिक चेतनाको पाशविक बलसे कुचलनेका 
प्रयत्न किया, जिसका परिणाम जलियानवाल्य बागका भीषण हत्याकांड है, जहां नरनारी, बूढ़े ओर बच्चे 
बिना किसी भेदके भून गये। उसके बाद ही सारे पद्ञाबमें अत्याचारका भीषण दावानल उन बीर 
पञ्जञाबियोंके कुटम्बॉको. भस्म करने छगा, जिन्होंने अपनी जानकी बाजी लगाकर अंग्रेजोंके साम्राज्यकी 
रक्षा की थी। कांग्रंसने विश्ववन्य महात्मा गांधीके नेतृत्वमें इनका प्रतिकार करनेका निश्चय किया ओर 
सन्‌ १५२१ में असहयोगकी घोषणा की । सरकारी शिक्षा संस्थाओंका बहिष्कार इसका मुख्य अंग था। 
राष्ट्रकी पुकारपर विद्यार्थियों और अध्यापकोने सरकारी और अर्ध॑ सरकारी शिक्षा संस्थाओंका बहिष्कार 
किया ओर सारे देशमें सरकारी प्रभावसे स्वतन्त्र शिक्षा संस्थाओंकी स्थापना होने छगी। सुप्रसिद्ध दान 
वीर श्री शिवप्रसादजी गुप्तकी बहुत दिनोंसे यह इच्छा थी कि काशीमें ऐसी शिक्षा संस्थाकी स्थापना की 
जाय जो सब प्रकारसे सरकारी बन्धनोंपते मुक्त हो, सरकारी सहायता न ले, ओर न उसका निरीक्षण 
स्वीकार करे तथा जिसमें मातृभाषा हिन्दी द्वारा उच्च कोटिकी शिक्षा दी जाय । 

३० १९९ 


विद्यापीठ अभिनन्दन प्रन्थ 


काशी विद्यापीठकी स्थापना 


काशी नगरीका खाधीनताके संग्राममें सदा ही बड़ा गौरवमय स्थान रहा हे। उसने असहयोग 
आन्दोलनमें बड़ा शानदार हिस्सा लिया। वत्तमान राष्ट्रपात आचार्य कृपालानीके नेतृत्वमें काशी विश्व 
विद्यालय तथा अन्य शिक्षा संस्थाओंके कितने द्वी अध्यापक ओर विद्यार्थी सरकारी और अधे सरकारी 
शिक्षा संस्थाओं करा बहिष्कार करके बाहर आये ओर ईश्वर गंगी मुहल्लेमें श्री गांधी आश्रमकी स्थांपना की 
गयी। इसी समय महात्मा गांधीकी प्ररणा, पूज्य श्री भगवानदासजीके ज्ञानदान तथा श्री शिवग्रसादजी 
गुप्तके धनदानसे विद्यापीठकी स्थापनाकी गयी तथा २८ माघ संवत १९७७ (१० फरवरी १९२९१) को महात्मा 
गांधीके पवित्र हार्थोंसे काशी.विद्यांपीठका उद्घाटन हुआ । उद्घाटनके समय पण्डित मोतीलाल नेहरू, 
मोलाना मुहम्मद अली, सेठ जमनालाल बजाज, मोलाना अबुल कछाम आजाद तथा पण्डित जवाहरछाल 
नेहरू आदि देशके मान्य नेता सम्मिलित हुए थे । 


सरकारी बाघधाएं 


प्रायः छब्बीस वर्ष पहले जिसका महात्मा गांधीजीके हाथों बीजारोपण हुआ था, वह आज एक 
वृक्षके रूपमें संसारके सामने है। इस अवधिमें इसको कितनी दी बार सरकारी कोपका भाजन होना पड़ा 
है। पुलिसकी भीड़, भीड़का किसी छात्र या अध्यापककी तलाशी या गिरफ्तारीके लिए आना मामूली 
बात थी। वर्षोंतक सरकारी अधिकारियोंने इसके भवनोंमें ताछा बन्द कर रक्खा था। सरकारी गल्लोंका 
गोदाम तो अभी कुछ द्वी महीनों पहले हटा है । इन सरकारी विध्नबाधाओं भरे छब्बीस वर्षो्में यह्‌ 
संस्था अभी तक जीवित हे और अपने अध्यापकों तथा विद्यार्थियों द्वारा भारतके स्वातंत्य-संग्राममें सदेव 
अग्रसर रददी हे, यह बड़े संतोष की बात है । नवचेतनाके युगमें भारतके कोने कोनेमें बहुत सी राष्ट्रीय 
शिक्षा संस्थाओं की स्थापना हुई थी। परंतु दुःख की बात है. कि प्रतिकूल परिस्थि.तयोंके कारण हमारे 
बीच आज वे सब विद्यापीठ अपने उन्नत रुपमें नहीं हैँ, लेकिन संतोष यही है कि उनमें से बहुतों का 
किसी न किसी रूपमें अस्तित्व अभी भी बाकी है। मुझे पूरा विश्वास है कि शीघ्र ही वह शुभ दिन आवेगा 
जब हम फिर स्वतंत्र वायुमडलमें अपना सिर ऊंचा उठाकर चलेंगे । 


उद्देश्य 
जिन उच्च उद्दश्यों को सामने रखकर काशी विद्यापीठ की स्थापना हुई थी वे ये हैंः-- 
“अध्यात्म विद्याकी नींवपर प्रतिष्ठित भारतीय शिष्टताके संस्कार ओर विकासमें तथा भारतमें बसी 
हुई सब जातियोंके भारतीय समाजमें यथा स्थान सन्निवेश ओर भारतमें प्रचलित आचार विचारोंके समु- 
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चित समन्वयमें, तथा स्वाधीनता तथा देश प्रमके साथ साथ छोकसेवा ओर मानव मात्रकी बंधुताके भावके 
संचारमें, वथा संसारके प्राचीन ओर नवीन शास्त्र, शिल्प, कला, ज्ञान, विज्ञान आदिकी वृद्धि ओर प्रचार 
करनेमें सहायता देना और इस उद्देश्वकी पूतिके लिए ऐसी संस्थाओंकी स्थापना करना, कराना, सम्मिलित 
करना आदि जो किसी प्रकारसे गवनमेंटसे सहायता न लेबें, ओर उसके अधीन न हों और जो ऐसे प्रकारसे 
हिन्दी भाषा ओर देवनागरी ढिपि द्वारा शिक्षा दें जो भारतवर्षकी अवस्था और आवश्यकताओंके अनुकूल 
ओर उपयोगी हों ।” 


शिक्षाका क्रम 


जगठ्सिद्ध दाशनिक विद्वान डा० भगवानदास जी इसके प्रथम अध्यक्ष, आचाये तथा कुलपति 
हुए। उनके संरक्षणमें इसके पठन पाठनकी व्यवस्था हुईं। पुस्तकॉकी कोरी शिक्षा तो कितने ही 
विद्यालयोंमें दी जाती थी, परंतु जीवनमें वास्तविकता लानेवाली शिक्षा कम जगहों पर होती थी, विद्यापीठके 
अध्यापक, देशके लिए बहुत बड़ी देन रहे हैँ। उनका जीवन सरढ और त्यागमय था। वे अपके 
आदशॉसे विद्यार्थयोंकोी सरल जीवन ओर उच्च विचारकी ओर प्रेरित करते रहे । अपने अपने विषयोने 
वे विख्यात पंडित थे। उनके सामने जीवनका एक स्पष्ट ध्येय था। वे ज्ञान प्राप्तिको आदश मानते 
हुए भी भारतकी स्वाधीनताकी प्राप्ति अपना मुख्य कतंव्य मानते थे। उनका विचार था कि जब तक 
देश परतंत्र हे, केवल ज्ञान आ्रप्तिसे किसी रक्ष्यकी ओर नहीं पहुंचा जा सकता, तदर्थ वे ज्ञानके साथ साथ 
कर्मकी भी शिक्षा देते थे। इस बातकी सतत चेष्टाकी जाती थी कि विद्यार्थियोमें मूढ़भाह नहीं बल्कि 
विचार स्वातंत्रय उसन्न दो । 


पाज्यक्रम् 


आरंभमें विद्यापीठके पाठ्यक्रममें हिन्दी, अंग्रेजी, संस्क्रत अनिबाय विषय थे ओर दशेन, गणित, 
इतिहास, अथंशाखत्र, समाज शासत्र आदि वेकल्पिक विषय थे । इसके साथ साथ विद्यार्थियॉंकों शिल्पकलछा 
तथा दस्तकारीकी शिक्षा दी जाती थी। किन्तु ज्यों ज्यों समय बीतता गया विद्यापीठके विद्यार्थियोंकी रुचि 
तथा देशकी आवश्यकताओंको ध्यानमें रखकर अब केवठ समाज शाखत्रके अध्ययन-अध्यापनकी व्यवस्था 
रखी गयी हे । यह विषय बहुत द्वी व्यापक है, ओर इसमें कई विषयोंका समावेश हो जांता है । यह 
पाठ्यक्रम चार वंषोमें समाप्त होता हे | अध्ययन समाप्त होने पर विद्यार्थियोंकी समाज शासत्रसे संबद्ध किसी 
विषय पर निबंध लिखना पड़ता है। प्रथम व्षमें वे द्वी विद्यार्थी भर्ती किये जाते हैं जो काशी विद्यापीठ 
की विशारद्‌ या समकक्ष परोक्षामें उर्त्तीण हों । 
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विशेषता 


विद्यापीठके विद्यार्थी अपने विषयके विशिष्ट विद्वान अध्यापकोंके सम्पकसे कक्षाओंमें ज्ञान प्राप्त 
करनेके साथ साथ पुस्तकालयकी 'सहायतासे अध्ययन करके थोड़े ही समयमें अपने विषयका बहुत ही 
अधिक क्षान प्राप्त कर लेते हैं। अध्ययनका माध्यम मातृभाषा हिन्दी है। इसका अनुभव तो सभीको है 
कि विदेशी भाषा द्वारा अध्ययनमें कितना समय नष्ट होता हैं। मात्भाषा द्वारा उच्च शिक्षाका जो प्रयोग 
काशी विद्यापीठने आजसे पचीस वर्ष पहले आरंभ किया था, उसे आज भारतकी सभी शिक्षा संस्थाएं 
अपना रही हैं। यहूंसे शिक्षा पाया हुआ विद्यार्थी पाठ्यक्रमकी विशेषताके कारण बड़ी सरलतासे बहुश्रुत 
ओर बहु पठित हो जाता है । यहांके विद्यार्थी वतमान समस्याओंको भलली भाँति समझते हैं ओर उनपर 
अपने विचार गम्मीरता तथा स्वतंत्रताके साथ प्रकट करते हैं । 


कुमार विद्यालय 

विद्यालय विभागके अतिरिक्त इसके नीचेकी कक्षाओंकी पढ़ाईके प्रबंधके लिए आरंभसे ही कुमार 
विद्यालयकी स्थापनाकी गयी थो। यह विभाग अथौभावके कारण बंदकर देना पड़ा। परंतु एक अच्छे 
कुमार विद्यालय तथा एक अच्छी बाल पाठशाढाका अभाव सभी शिक्षा प्रेमियोंकों खटकता रहता है। 
बिना अपने आदशोके अनुकूल कुमार विद्यालय चलाये हमें केवल महा विद्यालय 'चलानेमें पूरी सफलता 
नहीं मिल सकती । 


हिन्दी भाषा प्रचार 

संवत्‌ १९९१ में दक्षिण भारतके हिन्दी प्रेमियों की उच्च शिक्षाके लिए हिन्दी भाषा प्रचार विभाग 
की स्थापना की गयी ओर हिन्दी की उच्च शिक्षा प्राप्त करके २८ हिन्दी कोबिद्‌ निकले, जो दक्षिण भारतके 
विभिन्न भागोंमें सफलता पूर्वक हिन्दी प्रचार कर रहे हैं। जिन लोगोंने दशन या समाज शाखत्रका अध्ययन 
करके शास्त्री की उपाधि प्राप्त की हे, उनमेंसे भी कई सज्जन हिन्दी भाषा का प्रचार कर रहे हैं । 
शिक्षा-पोजनाए' 

संवत्‌ १९७९ में भारत की सब राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओंका एक सम्मेलन काशीमें निमंत्रित किया 


गया, जिसमें सभी राष्ट्रीय विद्यापीठोंके प्रमुख शिक्षा शाख्रियोंने १५ दिनों तक विचार करके एक विस्तृत 
योजना तेयारकी थी। संवत्‌ १९८८ में फिर राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलनकी योजनाकी गयी और विद्यापीठ 


की ओरसे राष्ट्रीय शिक्षाका इतिहास प्रकाशित किया गया था। किन्तु उसके बाद ही सत्यांग्रह आन्दोलन 
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प्रारंभ होजानेके कारण इन योजनाओंके अनुसार काम नहीं हो सका। तबसे आज तक देश अपनी 
गुलामी की बेड़ियां काटनेमें इस प्रकार छगा था कि उसे शिक्षाकी समस्याकी ओर ध्यान देनेका पर्याप्त 
अवसर नहीं मिला । सन्‌ १९३७ में कांग्रेस द्वारा मंत्रिपद्‌ प्रहण करनेके बादही इस ओर ध्यान 
दिया जा सका। 


प्रांतीय शिक्षा योजनाएं 


काशी विद्यापीठके अध्यापक, सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ तथा देशभक्त श्री सम्पूर्णानन्द जीने शिक्षा मंत्रीका 
पद्‌ अहण करनेके बाद खभावतः शिक्षा योजनाओंकी ओर ध्यान दिया। थूनवसिंटी, माध्यमिक और 
प्रारम्भिक शिक्षापद्धति ठीक करनेके लिए आचार्य नरेन्‍्द्रदेव, श्री श्रीप्रकाश, श्री रामशरण, श्री बीरबलूसिंह 
आदिकी कमेटी बनी। संस्कृतशिक्षा पद्धतिके सुधारके लिए डा० भगवानदासजीकी धअध्यक्षतामें कमेटी 
बनायी गयी थी। इन कमेटियोंने बड़े विचारके बाद शिक्षायोजना तेयार की थी, पर इतनेमें ही कांग्रेसने 
मंत्रिपद त्यागका निश्चय किया। अब सन्‌ १९३९ से १९४६ तक अग्निपरीक्षामें उत्तीर्ण होनेके बाद 
फिर कांग्रेस पदारूढ़ हे । पूषे योजनाके अनुसार युक्त प्रांतमें तो शिक्षापद्धतियोंमें आमूल परिवतंन हो रहा 
है। आशा है १० वर्षोके भीतर युक्तप्रांत शिक्षाके संबंधमें अग्रणी रहेगा | 


पुस्तकालय 


काशी विद्यापीठके पुस्तकालयमें प्रायः ३० हजार पुस्तकें हैं। पूरा पुस्तकालय डिबीकी दशमल 4 
पद्धतिके अनुसार वर्गाकृत है। पुस्तकोंकी दो सूचियां हिन्दी और अंग्रेजीमें अलग अलग वर्ग क्रम और 
लेखकोंके नाम क्रमसे कार्डों पर बनी हुईं हैं। कार्ड सूची साधारण गिनती ओर अकारादि क्रमसे बनी 
होनेके कारण पाठकंगण अपने अभीष्ठ विषयकी पुस्तक खय॑ं बड़ी सरलतासे पा सकते हैं। श्री शिवप्रसादजी 
गुप्तके ग्रंथ संग्रहके प्रमखरूप यह पुस्तकालय इतना बड़ा ओर उपयोगी है । इस पुस्तकालयका प्रधान अंग 
समाजशासत्र और इतिहास संबंधी साहित्य हे। राजशासत्र ओर अर्थशास्त्र सम्बन्धी नये आवश्यक साहित्यसे 
इस संग्रदको पूर्ण रखनेका बराबर प्रयत्न किया जाता है | दशन विषयका हमारा प्राच्य संग्रह उल्लेखनीय 
है, कितने ही दुलभ भाष्य ओर पांडुलिपियां हैँ। वेदिक और बोद्ध साहित्यका तो अमूल्य संग्रह है। 
पुस्तकालयमें बेठकर अध्ययन करनेकी सुविधाएं दी जाती हैं। सदस्यताके लिए कोई शुल्क नहीं लिया 
जाता है । केवल आठ रुपया प्रति पुस्तक धरोहर जमा करना होता है, जो सदस्यता समाप्त होने पर वापस 
कर दिया जाता है। विद्यापीठके अधिकारी चाहते हैं. कि भारतमाता मन्दिरके प्रांगणमें स्थित इस पुस्तकालयमें 
भारतीय राजनीति, अथंशास्र, इतिहास, संस्कृति तथा ओर समस्याओं पर सभी साहित्य मिल सके । 
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विद्यापीठ अभिननन्‍्दन भन्य॑ 
हिन्दी साहित्य और विद्यापीठ 


काशी विद्यापीठके उद्देश्योंमें एक उद्देश्य यह भी है कि 'संसारके प्राचीन ओर नवीन शास्त्र, शिल्प, 
कला, ज्ञान विज्ञान आदिकी वृद्धि ओर प्रचारमें सहायता देना ।” इसी उद्देश्यकी पूर्तिफि लिए संबत्‌ 
१९८२ से प्रकाशन विभाग खोला गया। इतिहास, अर्थशासत्र राजनीति, दृशेन, समाजशाद्र, पुराशोध 
आदि विषयोंपर अब तक २६ पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। इनका देशके विद्वानोने समुचित आदर किया हे। 
हमारा उद्देश्य ही ऐसी पुस्तकें प्रकाशित करना है जो हिन्दी साहित्यकी श्रीवृद्धिमें सहायक हों, लेकिन 
जिन्हें अन्य पुस्तक प्रकाशक तात्कालिक अर्थाभ न द्वोनेके कारण प्रकाशित करनेमें हिचकते हैं । हमारी 
योजनाकी सफलता हिन्दी साहित्यके विज्ञ पाठकों पर निर्भर करती हे । 


विशिष्ट प्रकाशन 


विद्यापीठ से प्रकाशित श्री सम्पूर्णोनन्‍्द्जी द्वारा लिखित “समाजवाद”का सारे देशमेंसमुचित आदर 
हुआ है । इस विषयकी सर्वोत्तम पुस्तक होनेके कारण विद्ञान्‌ लेखककों हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, 
द्वारा १२०० रु० का “श्री मंगला प्रसाद! तथा ५०० रु० का 'मुरारका पुरस्कार” मिला है । इस पुस्तकमें 
समाजके स्वरूप, उसकी त्रुटियां, उसकी विषमताओं तथा उसके सुधारकी समस्यापर भारतीय दृष्टिसे 
विचार किया गया हे । इस विषयपर हिन्दी भाषा तो क्या शायदही किसी भारतीय भाषामें इस प्रकार- 
की पुस्तक हो। इसका धचोचा संस्करण प्रकाशित हो चुका है तथा कितनी ही अन्य भारतीय 
भाषाओं में इसके अनुवादकी आज्ञा दी जा चुकी हे । विद्यापीठ द्वारा प्रकाशित “हिन्दी शब्द संग्रह” 
की देशी तथा बिदेशी विद्वानोंने बड़ी प्रशंसाकी है । यद्यपि हिन्दी भाषामें कितने ही ओर कोष है। पर 
एक जिल्दमें प्रकाशित यह कोष हिन्दी संसारमें अद्वितीय माना गया है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता 
यह हे कि आये हुए शब्दोंका अथ स्पष्ट करनेके लिए हिन्दीके मान्य प्रन्थोंसे प्रायः आठ हजार उदाहरण 
भी इसमें दिये गये हैं कोषका तीसरा संस्करण अभी हालमें प्रकाशित हुआ हें। इस बार इसमें प्राय 
एक हजार शब्द और बढाये गये हैं। जिनकी सहायतासे त्रजभाषाके साथ साथ आधुनिक कविता 
समझनेमें भी पूरी सहायता मिल सकती हैं । 


अन्य प्ररताशन 
प्रसिद्ध विद्वान श्री सम्पूणोनन्दजी ने वेदोंसे लेकर जितने भी प्राप्त प्रंथ हैं. सबका मंथन करके 


धाणेश'की रचना की है। श्रुतिमं गणपति, गजाननका जन्म, गणेशजीके स्मरणीय काये, योगशास्रमें 
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काशी विद्यापीठ : एक सिंदावछोकन 


गणेश, जेन और बौद्ध धर्ममें विनायक, चीन और जापानके आध्यात्मिक जीवनमें गणेशका स्थान आदि 
विषयों पर प्रकाश डाला गया हे । इस पुस्तककी देश तथा बिदेशके विद्वानोंने प्रशंसाकी हे। नागरी 
प्रचारिणी सभाने विद्वान्‌ लेखकको सर्वोत्तम अन्थ होनेके कारण 'छन्नूलाल स्वणंपदक” प्रदान किया है । 
स्वगीय डा० पीताम्बरदत्त बड़थ्वालके संतसाहित्य संबंधी लेखोंका संग्रह “योग प्रवाह? के नामसे प्रकाशित 
हुआ हे। आशा है विद्वप्जन इसका आदर करेंगे। 'साम्राज्यवाद” “संसारकी समाज क्रांतिः 
ट्राट्सीकी जीवनी, 'जापान रहस्यका” हिन्दी संसारने समुचित आदर किया हे । 

त्रेमासिक पत्रिका 


बविद्यापीठकी ओरसे “विद्यापीठ” नामकी त्रेमासिक पत्रिका भी प्रकाशित होती रही है। इसमें 
देशके विशिष्ट विद्वानों, विद्यापीठके अध्यापकों ओर शाञ्नरियोंके दशेन, राजनीति, समाजशाद्ल, हिन्दी 
साहित्य, इतिहास आदि विषयों पर महत्वपूर्ण ओर उच्चकोटिके लेख प्रकाशित होते थे। आर्थिक 
कठिनाइयोंके कारण १५ अंकही प्रकाशित करनेके बाद इसका प्रकाशन स्थगित कर देना पड़ा। आशा 
है हम निकट भविष्यमें इसके प्रकाशन मेंसफल हो सकेंगे । 
काशी विद्यापीठके अध्यापक और उनकी साहित्य सेवा 


काशी विद्यापीठक अध्यापक, शास्त्री तथा विद्यार्थी बराबर यथाशक्ति साहित्य सेवामें छगे रहते 
हैं। डाक्टर भगवानदास, आचाय नरेंद्रदेव, श्री श्रीप्रकाश, श्रीसम्पूणोनन्द, श्रीराजाराम शाख््री, श्रीमुकुन्दी- 
छाल श्रीवास्तव, श्री राजवल्लभ सहाय, श्री विश्वेश्वरप्रसाद सिनहाका हिन्दी संसारमें आदरणीय स्थान हे । 


पश्चकार कला 


पत्रोंके सम्पादन, संचालन ओर प्रकाशनमें काशी विद्यापीठके स्नातकों और विद्यार्थियोंने जो स्थान 
प्राप्त किया है. वह किसी भी शिक्षा संस्थाके लिए गवैकी वस्तु हे। हिन्दी संसारमें विद्यापीठके 
स्‍्नातकांने विशेष स्थान बना लिया हे । हमारे कई स्नातक हिन्दी पत्रोंमें प्रधान सम्पादक तथा संचालक 
हैं। श्री कमलापति त्रिपाठी, श्री त्रिभुवननारायण सिंह, श्री देवहरत, श्री परिपूर्णानन्द, श्री युगलकिशोर 
सिंह, श्री जगन्नाथप्रसाद “मिलिन्दः, श्री सुमंगलप्रकाश, डा० सत्यनारायण, श्री रामनाथ 'सुमन!, 
श्री विद्याभारकरका नाम वतंमान हिन्दी साहित्यके निमौताओंमें आदरके साथ लिया जाता हे । हिन्दीके 
प्रायः सभी पत्रोंसे हमारे स्नातक किसी न किसी रूपमें अवश्य ही सम्बन्ध रखते हैं। विद्यापीठने पत्रकार 
कलाकी विशेष शिक्षाकी व्यवस्थाकी हैं, जिसके फल स्वरूप आज हिन्दीके सभी श्रतिष्ठित पत्नोमें यहांके 
स्नातक ओर विद्यार्थी बड़ी सफछताके साथ पत्रोंके सम्पादनमें सहायक हो रहे हैं । 
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विद्यापीठ अभिनन्दन अन्य 
विदेशमें अध्ययन 
विद्यापीठके स्नातकोने बिदेशोंमें जाकर जो स्थान प्राप्त किया है, वह प्रशंसनीय हैं। हमारे पां च 
स्नातकोने विदेशोंमें जाकर उच्च अध्ययन किया तथा ससम्मान डाक्टरकी उपाधि लेकर छोटे हैं। एक 


स्नातक अभी अमेरिकामें पत्रकार कलछाकी विशेष शिक्षा लेने गये हैं । फ्रांस, जम॑नी, अमेरिका आदि 
देशोंकी शिक्षा संस्थाओंमें विद्यापीठका विशिष्ठ स्थान है । 


विद्यापीठ और कांग्रेस 


पचास वर्षके जीवनमें सत्याग्रह संचालन तथा आन्दोलनोंमें काशी विद्यापीठका बहुत बढ़ा हिस्सा 
रहा है। इसके अध्यापकों, शास््रियों तथा विद्यार्थियोने अपने शहर, जिले या आन्तोंका ही नहीं बल्कि 
सारे देशका काम बड़ी सुयोग्यतासे संभाला है। विद्यापीठके निरीक्षक, श्रबन्धक, अध्यापक तथा 
कार्यकर्तो निम्नलिखित कांग्रेस पदों पर काये कर चुके हैं । 

राष्ट्रपति:--महात्मा गांधी, खर्गीय छाल छाजपतराय, खर्गीय पण्डित मोतीलाल नेहरु, स्वर्गीय 
मौलाना मुहम्मद्‌ अली, पण्डित जवाहरलाल नेहरु, डा० राजेन्द्रम्साद, आचाये कृपालानी । 

प्रधान मन्त्री:--श्री श्रीम्रकाश, डाक्टर बालकृष्ण विश्वनाथ केसकर | 

कोषाध्यक्षः--श्री शिवप्रसादगुप्त, श्री जमनालाल बजाज | 

कार्यसमितिके सदस्य :---अ्री पुरुषोत्तमदास टण्डन, श्री गोविन्द्वल्लभ पन्‍्त, आचाये नरेन्‍्द्रदेष, 
श्री रफीअदहमद किदवाई । 

प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी -- 

सभापति :--श्री भगवानदास, स्वर्गीय पण्डित मोतीलाल नेहरु, स्वर्गीय श्री शिवप्रसाद गुप्त, 
पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन, पंडित गोविन्द्वल्छभ पन्‍्त, श्री श्रीप्रकाश, श्री रफी 
अहमद किद्वाई, आचाय नरेन्द्र देव, श्री दामोदरस्वरूप सेठ । 

प्रधान मंत्री:--श्री सम्पूणोनन्द, श्री श्रीअ्काश, श्री दामोदरस्वरूप सेठ, श्री छालबहादुर शाल्वी। 

स्थानापन्न प्रधानमंत्री:--श्री बीरबल सिंह, श्री रामशरण, श्री कृष्णचन्द्र शर्मों । 


मंत्री:--श्री ठाकुरदास, श्री कमलापति त्रिपाठी | 
कोषाध्यक्ष:--्री श्रीप्रकाश, श्री विश्वनाथ शर्मों । 
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काशी विद्यापीठ * एक सिंहावलोकन 
विद्यापीठ और राज्य संचालन 


जिस प्रकार विद्यापीठ सवतंत्रताके आन्दोलनोमें प्रमुख भाग लेता रहा, उसी प्रकार उसके निरीक्षक, 
प्रबन्धक, शाख्रीगण राज्यके संचालन, विधान निर्माण तथा व्यवस्थामें भी सफलतापूर्वक सहयोग कर 
रहे हैं। हमारे निरीक्षक पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा श्रीराजेन्द्रप्रपताद मध्यकालीन भारत सरकारके 
मंत्री हैं। श्री श्रीप्रकाशजी तथा श्री दामोद्रस्थवरूप सेठ केन्द्रीय व्यवस्थापक सभाके सदस्प हैं। 
श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन युक्तप्रान्तीय व्यवस्थापक सभाके अध्यक्ष हैं. तथा पंडित गोविन्द वलल्‍्छभ पन्‍्त 
प्रधान मंत्री, श्री सम्पूर्णानन्द शिक्षा तथा अर्थमंत्री, श्री रफीअहमद किद्वाई रक्षा ओर डाक्टर केलाद- 
नाथ काटजू न्याय मंत्री हैं। श्री छालबहादुर शाश्ली तथा श्री रघुकुल तिलक युक्तप्रान्तमें ओर श्री भोला 
पासवान शास्त्री बिहारमें पालौमेंटरी सेक्रेटरी हैं । 


विद्यापीठ तथा व्यवस्थापक सभा 


विद्यापीठके आचार्य नरेन्द्र देव, श्री बीरबल सिंह, श्री रामशरण, श्री खानचन्द गौतम, श्री अलगू- 
राय शास्त्री, श्री कमलापति शास्त्री, श्री हरिहरनाथ शास्त्री, श्री राजाराम शाक्त्षी, श्री रामकुंमार शादी, श्री 
बृजमोहन लाल शादी, श्री भुवनेश्वरी नारायण व्मो युक्तप्रांतीय व्यवस्थापक सभाके सदस् हैं । 


समाजवादी दल और विद्यापीठ 


समाजवादी दलका एक प्रकारसे विद्यापीठसे ही जन्म हुआ है। इसके प्रथम सभापति आचार्य 
नरेन्द्र देव थे। द्वितीय सभापति श्री संपूणोनंदजी थे। आज भी समाजवादी दल्में प्रभावशाली स्थानों 
पर विद्यापीठके ही छोग हैं। मजदूर आंदालनमें विद्यापीठके शाख्त्रियोंने बड़ा ही प्रमुख भाग लिया है । 
विद्यापीठके तगों ही प्रमुख समाजवादी मासिकपत्रिका “जनवाणी” का सम्पादन कर रहे हैं। 


उपसहार 


काशी विद्यापीठके अध्यापकों तथा विद्यार्थियॉने स्वाधीनता प्राप्तिके आन्दोलनमें जिस प्रकार सर्वस्व 

हवन किया है, वह इतिहासमें खणोक्षरोंमें लिखने योग्य वस्तु हे । इस कठिन मार्ग पर चलते हुए फांसी, 

गोली, का सामना नजरबन्दीकी सजाएं पानवाढॉमें काशी विद्यापीठका गोरबमय स्थान है । प्रांत ओर देशके 

सभी प्रतिष्ठित कार्यकता और नेता इस बातको मानते हैं कि विद्यापीठके अध्यापक या विद्यार्थकी कोई 
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विद्यापीठ अभिनन्दन ग्रन्थ 


कार्य सौपनेका अथ है कि वह उसे थथाशक्ति और यथा बुद्धि पूरा करेगा। यह संतोष और गौरवकी बात 
है कि परिमित शक्ति, सामग्री ओर समयके साथ साथ प्रचलित प्रथा ओर व्यवस्थाके विरुद्ध चलकर 
विदेशी सरकारका कोपभाजन बनकर अपने पचीस वर्षोके जीवनमें विद्यापीठ इतना कर सका है । चाहे 
सत्याग्रह संचालन, राज्य संचालन, मजदूर आन्दोलन तथा हिन्दी साहित्यप्रेवा विद्यापीठने हर क्षेत्रमें 
गौरवमय स्थान प्राप्त किया है। मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि काशी विद्यापीठ अपने पूर्व गोर 
की रक्षा करता हुआ भारतबर्षको शीघ्र ही पूरा स्वाधीन बनानेमें सहायक होगा । 








स्वप्न ओर प्रतीक 
श्री राजार।म शास्री- 
“एक मनचली सुन्दर नवयुवतीने बताया कि वह स्वप्नमें पानीके किनारे बेठी हुई थी। पानो 


में बड़ी बड़ी मछलियाँ तर रही थीं। उसके सुन्दर बारॉँकी लम्बी वेणीके सिरे पर छाछ फीतेका फन्‍्दा 
था। बह इसे पानीमें छटकाये हुए थी ओर मछलियाँ आ आकर उसकी वेणीको काटती और गायब हो 
जाती थीं। आखिरकार एक मछली फंस गयी ओर उसने विस्मयके साथ देखा कि वह मछली उसके 
एक परिचित युवकके रूपमें परिवर्तित हो गयी ।” (हूप ) 

इस प्रकारके स्वप्न जिनकी व्याख्या प्रायः प्रत्येक व्यक्ति एकही प्रकारसे करेगा, 
बहुत कम होते हैं । अधिकांश स्वप्न जटिल और रहस्यात्मक होते हैँ । उनमें ऐसे सरल 
ओर स्पष्ट रूपकों ओर प्रसिद्ध उपमानों का प्रयोग नहीं होता, बल्कि ऐसे गहन 'प्रतीकों? का 
प्रयोग होता है जो कुछ कारणोंसे पहचाने नहीं जाते, उनसे उनके अर्थोंका कोई सम्बन्ध ही नहीं 
दिखाई देता और वे हमारे विचारों ओर ज्ञानक्े लिए सर्वथा अपरिचित जान पड़ते हैं। हमें यहाँ पर यही 
देखना है कि दम ऐसे ग्रतीकोंका प्रयोग केसे करते हैं जिनका हम अर्थ ही नहीं जानते। विशेष ओर 
सामान्य रूपकों अथवा अप्रसिद्ध और प्रसिद्ध उपमाओंके विवेकसे शायद इस विषय पर कुछ प्रकाश 
पड़े । इसलिए इनकी उद्धावना विधिपर थोड़ा विचार कर लेना चाहिये । 


रूपक ओर उपमाओं का प्रयोग सादश्य के बल पर होता है । एक व्यक्ति किसी बस्तुका स्वानुभूत 
गुण या स्वरूप दूसरे ऐसे व्यक्तियों को, जो इनसे अनभिज्ञ हैं, बतलाना चाहता है, तो ऐसी वस्तुओं 
की समता द्वारा बताता है जिनसे वक्ता ओर श्रोता दोनों परिचित हैं।" (स्पष्ट है कि वक्ता के भाव का 
श्रोता के द्वारा सजीव ग्रहण तभी होगा जब कि दोनों वस्तुओं का सारृश्य स्पष्ट, पयोप्त ओर उपमानके 
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१--उपमाम साहश्य कम दग्योतित होता है और उसमें उपमेय वस्तुके गु्णोंका ही अभिव्यन््जन होता है और 
इसीलिये उसमे उपमेय वस्तुका उल्लेख प्रकट या अप्रकट रूपसे अवश्य रहता है। किन्तु रूपकर्मे धाहश्यका 
अतिशय व्यक्त होता है यहाँ तक कि उपमान उपमेयस्थानीय हो जाता है ओर इस तादाक््यके कारण 
उपमेयका उल्लेख भी आवश्यक नहीं रहता । 
३९ २०९, 


विद्यापीठ अभिननन्‍्दन ग्रन्थ 


विशिष्ट तथा अधान गुणके द्वारा अभिव्यज्ञित हो। ) इस प्रकार कुछ स्ोनुभूत उपमान समय पाकर 
अपने विशिष्ट गुणोंके लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं. ओर तद्गुणविशिष्ट अनेक सबौनुभूत पदार्थोंके 
रूप या गुणके ज्ञापनाथ इनका भश्रयोग होता रहता है इस प्रकार कुछ प्रसिद्ध उपमानोंसे कुछ प्रसिद्ध 
उपमेयोंका श्रसिद्ध सम्बन्ध स्थापित हो जाता दे"। अग्रसिद्ध उपमान सवोनुभूत न होनेके कारण 
जनसाधारणकी सम्पत्ति नहीं बनते। इनका तात्पये श्रोताके लिए स्वयंसिद्ध नहीं होता। वक्ताको 
किसी न किसी प्रकार इनके उपमेयोंका ज्ञापन करना पड़ता है । सामाजिक सम्पत्ति होनेके 
कारण प्रसिद्ध उपमानोंके लिए यह आवश्यक नहीं होता। सामाज्ञिक मनके अंग हो जानेके कारण, 
ये उपमान प्रत्येक व्यक्तिके मनके ही अंश हो जाते हैं। (क्‍योंकि हर व्यक्ति सामाजिक ज्ञान 
और संस्कारका प्रहण बोध और अबोधपूर्वक जन्मसे ही अनेक स्थानोंसे करता रहता है।) 
अतः प्रसिद्ध उपमानोंके उल्लेखमात्रसे आपाततः उनके उपमेयोंका ग्रहण द्वो जाता है, ओर इनका 
प्रयोग भी वक्ताके निजी अनुभवसे प्रेरित हो, यह आवश्यक नहीं हे, यद्यपि आंरम्भमें ये अप्रसिद्ध ही 
थे और प्रयोक्ता की मौलिक कल्पना द्वारा उद्भावित थे। और अग्रसिद्ध उपमार्यें भी सदा प्रयोक्ताकी 
अपनी सूझ द्वी नहीं होतीं। एकबार किसीके द्वारा प्रयुक्त होने पर कोई भी, जिसे इस प्रयोगका ज्ञान 
हो, उनका दुबारा प्रयोग कर सकता है। केवछ उस व्यक्तिकों उनका बोध होना आवश्यक है । तभी 
वे सार्थक होती हैं । यही बात प्रसिद्ध उपमाओंके बारेमें भी लागू होती हे । जिसको यह ज्ञान ही न 
हो कि अमुक अमुक उपमानका प्रसिद्ध उपमेय क्या है, उसके लिए ऐसी उपमायें तथा रूपक निरथंक हैं । 
उसके लिए उन रूपकातिशयोक्तियोंका क्‍या मूल्य है जो प्रसिद्ध उपमानोंके अथेज्ञानकों मानकर ही 
चलती हैं। इनमें ऐसे ही उपमानोंका प्रयोग होता है, जिससे वह पहिली दृष्टिमें उनका संश्लिष्ट तातये 
भले ही न समझे, पर बतलाने पर तो अवश्य ही समझ लेता है, क्योंकि जिन साद॒श्योंके बलपर इनका 
प्रयोग द्वोता है,, वे इतने स्पष्ट होते हैं कि इनके सम्बन्धमें कोई शंका नहीं होती ओर जो इनका प्रयोग 
करता है. उसे तो इनका तात्पये प्रारम्भसे ही रपष्ट द्योता है, नहीं तो भछा वह इनका प्रयोग द्वी 
केसे कर पाता ! 


किन्तु प्रतीकोंकी यद्दी विशेषता है. कि व्यक्ति उनके साथ उनके उपमेयोंका कोई सम्बन्ध 


१--यहाँपर इस बातका खयाल कर लेना चाहिये कि इन प्रसिद्ध उपमाओं और अन्य उपमाओंकी उद्धावना- 


विधिमें कोई मौलिकमेद नहीं है। काछूसिड्ध सामान्य अनुभव ही इनकी विशेषता है। 
२९१० 


स्वप्न और प्रतीक 
नहीं देख पांता। वे उसकी व्यक्तिगत अलुभूतिसे स्वतन्त्र होते हैँ। उसे यदि उनका तालयें बतायों 
जाय, तो भी वह यह नहीं समझ पाता कि उनका यह अर्थ क्‍यों और केसे हुआ | ओर तमाशा यह कि वह 
स्वयं ही इनका प्रयोग करता हे । कोई दूसरा व्यक्ति किसी उपमेयके लिए किसी उपमानका प्रयोग करे ओर 
उसे उनका सांदश्य बिलकुल स्पष्ट प्रतीत होता हो, किन्तु दूसरे व्यक्ति का ध्यान, चाह्दे साहश्य की कठिनाई 
के कारण या उस व्यक्तिके रुचि-बेचित्रयके कारण उस साहश्य परन जाय ओर वह उस रूपकका 
बिम्ब ग्रहण न कर सके, उसके हृदयमें उस उपमानसे वही भाव न जगे, जो भ्रयोक्ताके हृदयमें जगा था, 
तो इसमें कोई आश्रयको बात नहीं है। पर स्वयं प्रयोक्ता ही उसे ग्रहण न कर सके यह तो तभी हो 
सकता है जब कि वह स्वयं अपनेमें हो! विभक हो, यानी उसके मनके दो प्रथक्‌ भाग हों ओर एक 
को बात दूसरे पर सव्वेथा प्रकट न हो। व्तुतः मनोवेज्ञानिकॉने स्वप्नके अतिरिक्त मनुष्यके अन्य अनेक 
व्यवहारोंके अध्ययनपते मनके इसी प्रकार के दो पश्चॉका पता लगाया है जिन्हें व्यक्त तथा अव्यक्त 
मन कहते हैं । व्यक्त मन मनका वह भाग है जिसका हमें किसी समय बिशेषमें बोध हो रहा हो । हमारे 
वे अनेक अनुभव ओर स्मृतियाँ, जिनका मनको इस समय बोध नहीं हे, सामूहिक रूपसे अव्यक्त 
मन कहलाती हैं। इसके अतिरिक्त यह तो प्रत्यक्ष दही हे कि हमें हर समय हर बात याद नहीं 
रहती । किन्तु अवसर पर इनकी उपस्थिति हो जाती हे । बीचमें ये बातें न जाने कहाँ पड़ी रहती हें । 
इनकी इसी अनुभवसिद्ध स्थितिको मनकी अव्यक्तावस्था कहते हैं। किन्तु यहाँ तक तो मनकी इन दो 
अवस्थाओं को विभाग” का नाम नहीं दिया जा सकता | क्योंकि इनमें निरन्तर पारस्परिक आदान प्रदान 
होता रहता है । जो बात एक क्षणमें अव्यक्तावस्था में दे, दूसरे ही क्षण याद आ जाती है यानी व्यक्त 
हो जाती है। और जो इस समय व्यक्त हे तुरन्त ही अव्यक्त हो जाती है । किन्तु कुछ बातें मनोवेज्ञा- 
निकॉने ऐसी भी देखी हैं जिनका मनकी एक अवस्थासे दूसरीमें जाना इतना सरल नहीं होता । 
साधारणतः ये मनके अन्य अनुभवों तथा स्प्रतियोंसे इस प्रकार प्रथक्‌ हो जाती हैं कि साधारण अब- 
स्थाओंमें वे चेतनाके सामने नहीं आती, जबतक कि मनके अन्य भाग चेतनासे हूट न जाँय। मानो 
मनके अन्य भाग इन्हें अपने सामने न आने देते हों। इस क्रियाका नाम मनोवेज्ञानिकोंने “निरोध' रखा 
है । उनका खयाल है कि प्रेतबाधा में मनुष्य जो एसी बातें कहता हे, जो “आवेश” के पहिले और 
पीछे भी उसे याद नहीं रहतीं--यहांतक कि याद कराने पर भी याद नहों आती--किन्तु दूसरे आवेशमें 
याद आती हैं, इसका कारण इस तरहका निरोध ही है । “सम्मोहन? में कृत्रिम रूपसे भी ऐसी अवस्था 
लायी जाती है । इस प्रकारके अनेक अनुभवोंपते मनकी एक अत्यन्त अव्यक्तावस्था सिद्ध होती है जिसे 
“निरुद्ध अव्यक्त' का नाम दिया जाता है। ओर इसके मुकाबिलेमें उपयुक्त अस्थायी अव्यक्तता को 
“पचेतन” कहा जाता है । 
२११ 


विद्यापीठ अभिनन्दन ग्र॑न्थ 


अब यदि यह मान लिया जाय कि स्वप्न-प्रतीकोंकी उद्भावना अव्यक्त रूपसे हुई थी 
या उद्भावनाके बाद वे निरुद्ध हो गये थे तो व्यक्त रूपसे उनका तात्पये न समझें आनेकी समस्या 
हल हो सकती है । तब यह सभम लिया जा सकता है कि व्यक्त मनके द्वारा निरुद्ध होनेके कारण 
उन प्रतीकोंके अर्थ चेतनामें नहीं आते | इस प्रश्नका उत्तर भी दिया जा सकता है कि फिर ये प्रतीक 
दी चेतनामें क्‍यों आते हैं। ऐसा हो सकता है कि व्यक्त मनका उन प्रतीकोंपे कोई विरोध न हो । 
वे जिन वस्तुओं और भावोंके प्रतिनिधि हैं, वे ही निरुद्ध हों। ऐसी हालतमें प्रतीक तो चेतनामें आ सकते 
हैं, किन्तु उनसे सम्बद्ध विचार नहीं । किन्तु हर हालतमें चाहे व्यक्त अथवा अव्यक्त अवस्थामें प्रतीकोंका 
उनके अर्थंसे सम्बन्ध तो व्यक्तिके जीवनमें स्थापित हुआ होना ही चाहिये। और निरोध दूर कर देनेकी 
अवस्थामें--चित्तविश्लेषण इसी क्रियाकों कहते हेँं--उनको इस प्रारम्भिक उद्भावनाका स्मरण होना 
चाहिये । किन्तु ऐसा नहीं होता । ऐसी स्थितिमें प्रश्न यह उठता है कि प्रतीकोंका प्रमाण ही क्या ९ अथौत्‌ 
उनके अथोंका विश्वास ही किस आधार पर किया जाय ? किन्तु इस प्रश्नका उत्तर हम पीछे देंगे। 
पहले हम यह देखें कि यदि प्रतीकॉका अस्तित्व स्वीकार कर लिया जाय तो जब चित्तविश्लेषणसे चित्तके 
निरोध दूर हो जाते हैं तब उनकी उद्भावनाका स्मरण न होनेका कया कारण हो सकता है? क्या अव्यक्तकी 
कोई ऐसी भी काष्ठा हे जो कभी व्यक्त हो ही न सके ? व्यक्तिके जीवनकी किसी भी स्मृतिकों मनोवेज्ञा- 
निकॉने सर्व था लोप्य नहीं माना है। तो फिर क्या इन प्रतीकोंकी उद्भावना व्यक्तिके जन्मसे पूर्वकी बात है ? 
इस अपेक्षाकी पूर्तिस्वरूप कुछ आचार्योने व्यक्तिगत अव्यक्त” के अतिरिक्त एक 'जाविगत अव्यक्त” की 
कल्पनाकी है जो मानवजातिके प्रत्येक व्यक्तिको जन्मसे ही प्राप्त होता है। इसमें जातिके अनुभव सन्निविष्ट होते 
हैं। इस सम्बन्धमें यह विचार करना आवश्यक हो जाता है कि यह जातिगत अनुभव व्यक्तिमें किस प्रकार 
आ सकता है। वेज्ञानिकोंने वंशानुक्रमसे विचारों अथीत्‌ मानसिक प्रत्ययोंकी प्राप्ति नहीं मानी है। कुछ 
शारीरिक प्रवृत्तियाँ ही वंशानुगत मानी जा सकती हैं। ये श्रवृत्तियाँ किसी विषय या स्थितिको प्राप्त 
करनेकी आरकांक्षास्वरूप होती हैं। जेसे भूखकी परिसमाप्ति भोजनकी प्राप्तिमें होती हे। यद्यपि 
नवजात शिशुकी भोजनका अनुभव प्राप्त नहीं रहता ओर उप्ते अपनी आक॒क्षाके विषयका ज्ञान नहीं 
होता, फिर भी उस आकांक्षाका विषयविशेषसे सम्बन्ध निर्दिष्ट है। इसी तरह सभी सहज प्रवृत्तियाँ 
अपना अपना विषय रखती हैं । विशेष विशेष रूप रंग ओर आकार विशेष विशेष प्रवृत्तियों-निवृत्तियोंको 
उद्बुद्ध करते ही हैं, चाहे इनसे किसी इष्टानिष्टकी प्राप्तिका अनुभव न हो । बड़ा शब्द सुनकर या बड़ा 
आकार देखकर सद्य/जात शिशु भी भयभीत हो जाता हे, कुछ रूप-रंग ओर ध्वनियाँ स्वभावतः अपनी ओर 
आकृष्ट करती हैं | चूँकि ये भ्रवृत्तियाँ अन्धी द्वोती हैँ । अतः यदि किसी विषयमें उनके वास्तविक तपक 
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विषयके साथ कुछ समता हो तो उससे भी वे उद्बुद्ध हो जाती हैं,जसे प्रिय वस्तुकी समता हमें आकृष्ट करती 
है । इस प्रकार यह समझा जा सकता है कि स्वप्नके प्रतीक विशेष विशेष सहज प्रवृत्तियोंके सहज विषयोंसे 
समानता रखनेवाले पदार्थ हैं जो अपने रूप-रंग,आकार-प्रकारके कारण उन भ्रवृत्तियोंको स्वरूपतः उद्‌बुद्ध 
करते हैं, चाहे उनके द्वारा इन प्रवृत्तियोंके तृप्त होनेका अनुभव हमें कभी न हुआ हो ओर. हम उनके 
सम्बन्धको बिलकुल न जानते हों । प्रियवस्तुसे संप्रक्त पदार्थ और स्थान अथवा हमारे प्रिय अनुभवोंकी 
भूमिके समान दृश्य हमें अबोधपूवंक और अनायास ही आक्ृष्ट करते हैं। हम उनके आकषंणका 
कारण कहाँ जानते हैं ! हम तो स्वयं हेरान होते हैं ओर समझ नहीं पाते कि आखिर इसमें क्या बात हे 
जो हमें छुभाती है । इतना समझते हैं कि कोई बात है ज़रूर। कारणका ठीक स्वरूप तो विश्लेषणके बादही 
मालूम होता है । किन्तु क्या इससे हम इस बातसे इनकार करेंगे कि उसका आकषण प्रियवस्तुके सम्पकंका 
ही आकर्षण होता है और उससे हमें अंशतः वही तृप्ति होतो है जो प्रियवस्तुकी प्राप्तिसे होती ! इस 
प्रकारके अबोधपूबेक तर्पणका सम्बन्ध विश्लेषण द्वारा अनुभूत प्रियवस्तुसे देखने या दिखाये जानेके बाद 
तो हरएक उस आनन्दके स्वरूपका कायल हो जाता है । वस्तुतः उस भावको वह स्वाभाविक भाषा मिल 
जाती हे जो उसपर बिल्कुल चस्पां हो जाती है और उसकी व्याख्या कर देती हे,उसकी पहचान करा देती 
है। फिर उसमें सन्देह नहीं रह जाता । किन्तु यदि उस आनन्दका स्रोत इस जन्मका न हो, यानी 
बंशप्राप्त हो, तो हरएकको इस प्रकारका विश्वास दिलाना स्वभावतः कठिन है, क्योंकि उसका सम्बन्ध 
किसी वस्तुविशेषसे न होकर भ्रकारविशेषके विषयोंसे होगा जिनका प्रिय अनुभव हमारे पूर्वजोंको प्राप्त 
हो चुका हे ओर जिनके अनुसार पृबजोंकी तथा हमारी शारीरिक भ्रवृत्तियोंका निर्माण हुआ है, जिससे वे 
उसी विशेष भ्रकारके विषयपते सन्तुष्ट होती हैं । फिर भी इन विषयों द्वारा प्राप्त ठृप्तिका सम्पर्क किस प्रकार- 
की प्रवृत्तिसे है, यह तो बतानेपर पहचानमें आ ही जाता हे। मानव-चित्तमें अन्तद् ष्टि रखनेवालोंने 
सदा द्वी इस प्रकारके रहस्यात्मक भावोंका कारण पूर्वजन्मका संपर्क ही समझा हे ) देखिये कवि कालिदास 
क्या कहते हें--- 
रम्याणि वीक्षय मधुरांइच निशम्य शब्दान्‌ ,पयुत्सुकी भवति यत्सुखितो5पि जन्तुः । 
तच्चेतसा स्मरति ननमबोधपूर्ण, भावस्थिराणि जननान्तरसौहदानि ॥ 

हम विशेष प्रकारके विषयोंसे विशेष प्रवृत्तियोंके जातिगत सम्बन्धके ओर भी कायल हो जाते हें, 
जब्न हम देखते हें कि इन विषयोंका प्रतीक रूपस इन्हीं प्रवृत्तियोंके द्योतन अथवा तर्पणके लिए प्रयोग 
न केवल स्वप्नमें बल्कि साहित्य, कला, पुराण, हास्य, व्यज्ञ, भाषाके मुहाविरों आदिमें भी होता है, 
इन सबोमें ये प्रतीक स्थिर चिह्नोंके रूपमें देखे जाते हैं । _ 
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इस बातको ज़रा ओर स्पष्ट कर लेना चाहिये कि विशेष प्रकारके विषयोंपते विशेष श्रवृत्तियोंका 
सम्बन्ध किस प्रकार स्थापित होता है । चेतन प्राणियोमें परिस्थितिको देखकर चलनेकी स्वाभाविक शक्ति 
होती हे । उन्हें परिस्थितिका मुकाबला करके अपने जीवनकी रक्षा करनी पड़ती है। यदि किसी जीवकी 
शारीरिक.बनावट ऐसी हे-ओर अविकसित बुद्धि वाले सभी प्राणियोंकी शारीरिक बनावटके अनुसार 
उनकी कारयक्षमताकी सीमा होती है-कि वह जीवन-यात्रामें सामने आनेवाले एक विशेष परिमाण तकके 
अन्य जीवों तथा _पदार्थोको अपने अंगोंके द्वारा या तो अपने मार्गसे अलग कर देता है या उनका अपने 
भोजनादिमें उपयोग कर लेता है, किन्तु उस विशेष परिमाणसे अधिक बृहत्‌ आकारके जीवों और 
बस्तुओंके मुकाबिलेमें:उसका वश नहीं चलता तो ऐसे पदार्थोंके सामनेसे वह स्वयं ही हट जानेकी चेष्टा 
करेगा, अन्यथा या तो उप्त रुकावटसे उसकी जीवन यात्रा आगे नहीं बढ़ सकेगी, अथवा वह स्वयं दूसरे 
जीवका भोग्य बन जायगा। बाधाके सामनेसे हट जानेकी इसी प्रवृत्तिका नाम 'भय' है। प्राकृतिक 
चुनावके वेज्ञानिक नियमके अनुसार जिन जोबोंमें यह प्रवृत्ति न होगी, वे जीवनकी प्रतियोगितामें 
नष्ट हो जायंगे ओर जिनमें यह होगी, वे दी जिन्दा रहकर अपनी वंश-परम्पराका विस्तार करनेमें समथे 
होंगे। ऐसे जीवॉमें यह प्रवृत्ति अभ्यासवश अधिक दृढ़ होती जायगी, क्योंकि इस प्रवृत्तिसे हीन जीबोंके 
नाशके अनुभव ओर उनके मुकाबिलेमें अपने कार्यकी सफलताके कारण, बसे अवसरोंकी आवृत्ति पर 
बह जीव उसी कार्यकी आवृत्ति करेगख। एक बार कर चुकनेके कारण अन्य संभव कार्योकि मुकाबिले 
उसी क्रिया-कलछापमें अभ्यास नियमके अनुसार जीव सहज ही प्रवृत्त होगा । आवृत्तिके साथ 
साथ यह अभ्यास यान्त्रिक हो जायगा । इस क्रिया-कलापमें शरीरके जिन-जिन अंगोंका योग प्रारम्भमें 
यत्नपूबेक करना पड़। था उनके बारबार साथ संचाढित होनेके कारण उनका साहचरये क्रमशः सरल होते 
होते ऐसा दृढ़ दो जायगा कि वे सब एक सूत्रमें निबद्ध हो जायेंगे और बृहत्‌ आकारके देखनेके साथ ही 
उसके अनुकूछ सारा क्रियाकछाप एक साथ ही निष्पन्न होगा तथा इस अवसर पर अन्य प्रकारके कार्यकी 
संभावना बिल्कुल न रहेगी । इस तरह इस विशेष प्रकारके विषयके साथ इस विशेष ग्रवृत्तिका स्थिर 
सम्बन्ध स्थापित हो जायगा। स्थिर हो जानेपर यह साहचर्य सम्बन्ध वंशानुक्रमसे जीवकी सन्‍्तानको 
जन्मना प्राप्त होता है । 


स्पष्ट है कि इस प्रकारका प्रवृत्तिका सम्बन्ध किसी वस्तुबिशेषसे न होकर रूप-रंग आकार अथवा 

शब्द, स्पशे, गंधादि विषयविशेष या इन विषयोंभेंसे अनेकके योगसे होगा। तद्गत्‌ विषय अथवा योग 

पूर्णतः या अंशतः अनेक वस्तुओंमें हो सकता है । जिस किसी वस्तुमें वह होगा, बही उसके अनुकूल 

प्रवृत्तिकी उद्गबोधक ओर, यदि यह विषय प्रिय हुआ तो, पूणेतः या अंशतः तर्पक होगी। अग्निय होनेकी 
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हालतमें विषयसे निश्त्ति तर्पक होगी। ऊपर जो भयका उदाहरण दिखाया गया है वह निवृत्तिरूपही 
है। इनसे उल्टी स्थिति अथात्‌ प्रियकी अ्र्नाप्ति ओर अग्रियकी प्राप्ति खेदजनक होती है क्योंकि प्रवृत्ति या 
प्रवृत्तिकी अबाध चरिता्थता ही सुख है,ओर इस चरितार्थंतामें बाधाही दुःख है | इस विचारसे यह स्पष्ट 
हो जाना चाहिये कि जन्मना प्राप्त प्रवृत्तियोंकी अन्धी क्‍यों कहा गया है। यद्यपि इनका सल्नटन अनुभूत 
विषयॉके अनुकूल ही हुआ है किन्तु यह अनुभव स्वरूपतः एकांगी होता हे । प्रवृत्तियोंका सम्बन्ध सीधे 
वस्तुओंसे न होकर इन्द्रिय विषयों तथा तहूनित शारीरिक अथौत्‌ नाड़ीकी क्रियासे हे । यह क्रिया 


समान रूपरंगकी ऐसी वस्तुओं द्वारा भी उदबुध हो सकती है, जिनका जीवकी जीवनरक्षा ओर 
जीवन विस्तारमें कोई उपयोग नहीं हे, जीवन तथा सभ्यताके विकासमें जिनके प्रति व्यवहार करनेके 
दूसरे उपयोगी तरीके निकल आये हैं। किन्तु यहाँपर हमें इस बातसे कोई मतलब नहीं है। इस 
विचारसे हमें यही देख लेना है कि प्रवृत्तियोंके वस्तुरूपी प्रतीक हमें जन्मना नहीं प्राप्त होते, बल्कि 
उनके रूप-रंग आकारादि ही प्राप्त होते हैं। फिर तो, स्वप्न और आदिम साहित्यादिमें हमें 7्रतीकोंके 
रूपमें वस्तुओंकी जो स्थिरता मिलती है, उसकी व्याख्या जन्मनाप्राप्त प्रवृत्तियोंसे अंशतः ही होती है । 
इसकी पूर्ण व्याख्याके लिए हमें मानव-जीवनकी आदि्मि समानता ओर बचपननमें प्राप्त संस्कारोंका सहारा 
लेना पड़ेगा। आधुनिक मनोवेज्ञानिक प्रयोगोंसे सिद्ध हो चुकां है कि बचपनमें हमारा मन पारिपार्थिक 
वायुमण्डलसे अत्यधिक संस्कार ग्रहण करता है। हमें इस तथ्यकी प्रतीति साधारणतः इसलिये 
नहीं होती कि ये संस्कार असाधारण अवस्थाओंमें ही चेतनामें जाग्रत होते हैं, अन्यथा अव्यक्त रूपसे 
विस्मृतिके गर्भमें पड़े रहते हैँ। साधारण जीवनमें इनका कोई काम नहीं पड़ता। किन्तु अनुकूल 
अवस्था पाते ही ये स्म्ृतियाँ उद्बुध हो जाती हैं । इसका प्रमाण सम्मोहन ओर विश्लेपकी अवस्थाओंमें 
विशेष रुपसे प्राप्त होता है । बचपनमें हमने अपनी मां, नानी, दादी आदिसि जो कहानियाँ सुनी हैं. तथा 
अपने समाजकी भित्तिस्वरूप जिन पौराणिक कंथाओंको चारों ओरके वायुमण्डलसे ग्रहण किया है, वे 
हमारी जातिगत विरासत हैं। हमारे अपेक्षाकृत नये विचार तथा आविष्कार तो कुछ छोमोंमें ही सीमित 
होते हैं ओर शिक्षा द्वारा प्राप्त किये जाते हैं । ये हेतुओं द्वारा सिद्ध किये जानेकी भी अपेक्षा रखते हैं। 
किन्तु यह प्राचीन सामग्रीद्दी जन-साधारणके वायुमण्डलमें सिद्धवस्तुके रूपमें व्याप्त रहती है ओर हमें 
बचपनमें अनायासही प्राप्त हो जाती है । बचपनका दिमाग़ बड़ा संग्राही भी होता है। ओर बचपनके 
संस्कार विशेष रूपसे अमिट होते हैं । हमारे वस्तुरूपी प्रतीक इन्हीं बाल्यावस्थाके संस्कारोंसे प्राप्त होते हैं । 
यद्यपि इस प्राचीन सामग्रीमें प्रतीकोंका तातययें आदिकालीन भाषाके भावमय होनेके कारण स्पष्ट रूपसे 
बुद्धिम्राह्म नहीं होता,किन्तु अपने सहज. रूपरंगादिके-कारण वे तदनुकूल भावोंका ही उद्बोधन ओर शमन 
करते हैं ओर इसी कारण उनका निर्मोण अथोत्‌ आरम्भिक प्रयोग हुआ था आर इसी कारण इस रूपमें 
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वे बराबर ग्रहण किये जाते रहे हैं। बस्तुतः मनुष्यकी बुद्धिकी भाषाही अ्रधिक परिवत्तेनशील होती हे, 
भावोंकी भाषा अपेक्षा ऋत स्थिर होती है। इस प्रकार बाल्यकालीन संस्कार प्रतीकोंका एक आवश्यक अज् है। 
इन संस्कारों और जन्मना प्राप्त आकारादिद्वारा उद्बुद्ध प्रवृत्तियोंके संयोगसे ही प्रतीक बनते हैं. | दोनोंदी 
के मूलमें जातिका अनुभव निहित है। किन्तु बिषय तथा भ्रवृत्तियाँ जन्मसे ओर तदनुकूल बस्तुएँ साहित्य 
तथा जनश्रुति द्वारा प्राप्त होती हैं । पहली अधिक व्यापक आर दृढ्ृ हैं,दूसरी कम । जन्मनाप्राप्त प्रवृत्तियाँ तो 
मानव जातिमात्रमें, बल्कि कुछ पशुओंमें भी,समान हैं । किन्तु बस्तुएँ मानवजातिमें भी स्वथा समान नहीं 
हैं, क्योंकि परिस्थिति भेद तथा तदनुकूल आवश्यकता भेदसे विभिन्न मानव जातियाँको आदिम अवस्थामें 
विभिन्न वस्तुओंका. प्रयोग ओर निर्मोण करना पड़ा था। इसमें सन्देह नहीं कि इन परिस्थितियोंमें ओर 
खासकर मनुष्यकी शारीरिक बनावट ओर तदनुसार उसकी आव्श्यकताओंमें बहुत कुछ समानता रही है 
जिसकी छाप उसके द्वारा प्रयुक्त ओर निर्मित वस्तुओपर अवश्यही पड़ी हे । यही कारण हैं कि हमें 
भेदमें भी अमेद दिखाई देता है। किन्तु इस समानताका दायरा उतना ही बड़ा होता है जितना हम 
मानवजातिकी अवान्तर जातियोंके सीमित क्षेत्रमें प्रवेश करते हैं। इसी कारण मानव जातिमान्नके 
सामान्य प्रतीक बहुतहीः कम हैं । अवान्तर जातियोंमें सामान्य प्रतीक उससे कुछ अधिक हैं । सामान्य 
प्रतीकोंके श्रयोगमें भी कुछ न कुछ अवान्तरजातिगत तथा व्यक्तिगत विशेषता तो रहती ही है । 


प्रतीकोंके सामान्य रूपसे कम होनेका कारण आदिम जीवनकी सरलता भी हे । एक दीघंकालीन 
परम्परासे सिद्ध प्रतीक ही हमारे वायुमण्डलमें व्याप्त होते हैं, ओर जातिका आद्कालीन जीवन उतना 
विकसित और समृद्धिशाली नहीं था। तत्काढीन भोतिक संम्पत्तिकी कमीके कारण वही थोड़ीसी वस्तुएँ 
हमें प्रतीकोंके रूपमें मिलती हैं. जो उस समयके सर ओर अविकसित जीवनमें प्रयोगमें आती थीं । 


इसके पहिले कि हम अब प्रतीकोंके उदाहरण लेकर विषयको स्पष्टरुपसे समझें, सिर्फ एक बात आर 
जान लेना जरूरी है। वह यहः कि जिस प्रकार ऐन्द्रिय विषयोंके द्वारा अनुकूल प्रवृत्तियोंका उदबोधन होता 
है, उसी प्रकार दूसरे व्यक्तिमें उद्बुद्ध अवृत्तिके शारीरिक लक्षणोंकों देखकर भी उसी भ्रवृत्तिका उद्बोधन 
होता है| साहित्यकी भाषामें जिस प्रकार विभाषोंसे भाषोंका उद्गेक होता है उसी प्रकार अनुभावोंसे भी 
भावषकी निष्पत्ति होतीहै। रसकी निष्पत्तिमें तो दोनोंका सहयोग आवश्यक हे। विभावोंसे भावका उद्रेक किस 
प्रकार होता है. यह तथा उसका हेतु ओर आवश्यकता तो ऊपर दिखायी जा चुकी है । विभावके अनुरूप 
तो भावका संगठन ही हुआ हे । किन्तु अन्ुभाव भी भावका द्योतक होनेके कारण उसका स्मरण कराता 
है । इतना ही नहीं, उसका उद्बोधन भी करता हे । यह अनुकरणकी भ्रवृत्ति उस तादात्म्यकी भावनापर आश्रित 
है. जो एक मनुष्य दूसरे मनुष्यके साथ अपनी समान बनावटके कारण अनुभव करता दे, जिसके कारण 
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उसे समान आवश्यकताओंके सामने समान प्रतिक्रिया करनी पड़ती हे | इस प्रकार एक साथ किसी विषयके 
प्रति समान व्यवहार करनेसेही सहयोगकी नींव पड़ती है, जिसकी आवश्यकता ओर जिसके सुफलके 
अनुभवसे यह अनुकरणकी प्रवृत्ति और भी दृढ़ होती है । अनुकरणकी प्रवृत्ति सामाजिक सहयोगकी प्रवृत्ति 
की सहायक और उसका अनुभाव भी है। इसके द्वारा हम अपनेसे अधिक अनुभवियोंके उपयोगी 
आचरण सीखते हैं ओर भावोंके विभाव ( कारण ) को जाननेके पहिले ही उसके प्रति व्यवहार करनेके 
लिए तेयार हो जाते हैं, जिससे हमारे जीवनमें अधिक कार्यक्षमता आती है। अतएव अनुकरणसे 
हमारी सामाजिकताका पता चलता है। 


अस्तु, अनुकरणकी प्रवृत्ति तथा तदूगत तादात्म्य भावनाके कारण हम दूसरोंके भावोंका 
उनके अनुभाषों को देखकर अपने ऊपर आरोप करते हैं। अथौत्‌ अनुभावोंसे भी भावोंका उद्बोधन 
होता है ओर ये भी अनुकूछ भाषोंके चिह्न बन जाते हैं। अतएब प्रतीकोंमेंसे कुछ तो अनुकूल भाषोंके 
विभावोंके सटश आकारश्रकार की वस्तुओं ओर क्रियाओंके रुपमें होते हें ओर कुछ अनुभावयुक्त 
शारीरिक अंगों ओर चेष्टाओंके सटश । 


अब दो एक सावंभोम प्रतीकॉंकों लेकर सममने की चेष्टाकी जाय । सपे एक सावे भोम प्रतीक हे । 
पहले भारतीय परम्परामेंही देखिये-- 


उरगो वा जलोका वा श्रमरोवापि यंदशेत्‌ आरोग्यं निर्दिशेत्तत्य धनलाभं च बुद्धिमान्‌। (चरक) 


यहाँ पर स्वप्नमें कुछ अन्य जीवोंके साथ सर्प काटनेका आरोग्य और धनलछाभ से सम्बन्ध 
बताया गया हे । 


यस्य इवेतेनसर्पेंण ग्रस्तश्रेशक्षिण। करः, सहख्न॒लाभस्तस्य स्यादपूर्ण दशमे दिने॥ 
उरगो वृश्चिको वापि जले ग्रसति य॑ नरम्‌,विजयं चार्थेसिद्धिं च पुत्र तस्प विनिर्दिशेत्‌। (आचारमयूख) 


यहाँ भी सर्पका सम्बन्ध विजय, धन और पुत्रके साथ बताया गया है । पाश्चात्य लोकसाहित्यमें 

भी सपकी बड़ी च्चों हे । स्वर्गेमें हृव्वाको सपने ही धोखा दिया था। आदम ओर हव्वा मानबजातिकी 

शेशवावस्थाके प्रतीक हैँ, जब कि वह अकातर, नग्न और खच्छन्द थी अथौत्‌ जब कि वह स्वर्गमें थी, तब 

सपे आता है जो कि कामका प्रतीक है ओर स्थिति बिलकुल बदल जाती है । दूसरे शब्दोंमें, बचपंन 

स्व है किन्तु जैसे ही बच्चा किशोरावस्थाको प्राप्त होता है, वह स्वर्ग से निकाल दिया जाता है। “बेखुस- 

टीन” की एक कथामें सर्प नवयुवती लड़कियोंके सम्मुख प्रकट होता है ओर जब लड़कियाँ अपनी घृणाक 
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जीत कर ठण्ढे सपंको अपने विस्तरमें ले लेती हैँ, तो सपे अकस्मात्‌ एक अदूभुत राजकुमारके रूपमें 
परिवर्तित हो जाता है जो मंत्राभिभूत किया गया था। चिकना, ठण्ढा, बदसूरत सांप कामज या योन 
प्रतीक है । इसी प्रकार वह वीभत्स मेढ़कका बच्चा भी हे जो कि “प्रिम” की कहानीमें राजकुमारीकी शय्या 
पर चढ़ जाता हे। यहां भी घृणाकों जीतनेके पुरस्कार॒स्वरूप एक राजकुमार उपस्थित हो जाता है। 


सर्पको मूलतः कामसम्बन्धी प्रतीक मान लेनेपर पुत्रके साथ उसका सम्बन्ध तो निर्दिष्टही हो 
जाता है, धन आरोग्य ओर विजय के साथ भी उसका सम्बन्ध समझा जा सकता है । “आयाँके पूष जो 
सब आर्यतर जातियाँ अपनी अपनी संस्क्रति और सभ्यता लेकर यहाँ बास कर रद्दी थीं उनमें नागों ओर 
सुपर्णोंका स्थान महत्त्वपूर्ण था। नागका शाब्दिक अर्थ सांप है और सुपर्णका पक्षी । खूब सम्भव हे इन 
दोनों जातियोंके लांछन ( टोटेम ) ये दोनों जंतु थे ।... 


“नाग लोग प्रधानतः शिवके उपासक थे ओर सुपर्ण लोगके विष्णुके । गरुड़ विष्णुके वाहन हैं और 
नाग शिवके भूषण । 

( क्षितिमोहन सेन कृत--'भारतव्षेमें जातिभेद”से उद्धृत, प्रष्ठ १९८ ) 

“फ्रमुंसन! ने अपनी पुस्तक ट्री एण्ड 'सर्पण्टव्शिप? ( वृक्षों ओर सॉँपोंकी पूजा ) में कहा हे कि 
यक्ष ओर नाग जो क्रमशः उबेरता आर वृष्टिके देवता माने गये थे, एक जाति-वर्णहीन दस्यु या असुर 
जातिके उपास्य थे । वरुण नामके वेदिक देवताका सम्बन्ध गन्धर्बों, यक्षों, असुरों और नागोंसे रहा है । 
यक्षों ओर नागोंके देवता कुबेर, सोम, अप्सरस्‌ और अधिदेवता वरुण ब्राह्मण अन्थोंमें स्वीकृत हैं । “विष्णु 
धर्मोत्तर' (३-५८) के अनुसार कामदेव ओर उनकी ख््री रति क्रमशः वरुण ओर उनकी पत्नी गोरीके अवतार 
हैं । प्राचीन विश्वासके अनुसार वरुण समुद्रके देवता हैं ओर सारी सृष्टि इसी देवाधिदेवसे उत्पन्न हुई 
है । समुद्र और जलके देवता होनेके कारण वरुणका वाहन मकर है । उनकी स्री गोरीका वाहन भी मकर 
है मकर समुद्र और जलका प्रतीक है। अग्नि पुराण ( ५१ अध्याय ) में वरुणको मकरवाहन कहा गया है. 
ओर विष्णु धर्मोत्तर ( ३-५२ )में मकरकेतन । यह एक कवि-पअ्रसिद्धि हे कि चिह्न, वाहन ओर ध्वजको 
एक ही वस्तु मानते हैं । बादामीमें ( ९. 70. उल्लाला] ; 545 रि०र्स5 0 ऐकतेशां ला ; है. 5. 7. 
25. 928. 7. 34 ) रतिके साथ मकर वाहन और मकरकेतन काम-पूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। पंडितोंका 
इसीलिए अनुमान है कि कामदेव ओर यक्षाधिपति वरुण मूलतः एक ही देवता हैं ओर नहीं तो कमसे 
कम एक ही देवताके दो भिन्न रूप तो हैं ही ( बुद्धचरित १३-२ ) । बोद्ध मार यक्ष कामदेवका रूप हे ही । 
पौराणिक आख्यानोंसे यह प्रकट ही है कि कामदेवके प्रधान सहायक गन्धर्व ओर अप्सराएँ हैं । 
कामदेव स्वयं उर्बरता और प्रजननके देवता हैं । समुद्र रत्नाठय हे ओर वरुण समुद्राधिपति | इसीलिए 
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उन्हें लदत्मीनिधि माना जाता था। बादमें यह शब्द कुबेरका वाचक हो गया। मगर यह लक्ष्य करनेकी 
बात हे कि समुद्रोत्पन्न लच्मीका, जो बादमें विष्णुकी पत्नी हुईं एक नाम वरुणानी भी है । इस प्रसंगमें 
वरुणानी शब्द काफी संकेतपूर्ण हे | ( विशेष विस्तारके लिए देखिये 2. 7. (00०7॥45ए था: 
५०४५४ ४०. १ ) 


कवि--प्रसिद्धिके अनुसार रूच्मीके अर्थमें कमछा और सम्पद्‌-शब्दकी एकता स्वीकार कर 
ली गयी है ओर कमछमें लक्त्मीका वास है । मकरके अतिरिक्त कमर भी जलका एक प्रतीक है। शतपथ 
ब्राह्मण ( ७-४-१-८ )में जलकों कमल कहा गया है ओर यह प्रथ्वी उस कमलछका एक दल कही गयी है । 
प्राचीन रक्ननशिल्पमें कमछका इसीलिए इतना प्राचुय है कि बह जल का और फलतः जीवनका प्रतीक द्वोनेसे 
अत्यन्त मज़्ल्मय समझा जाता था । कमलमें ही वरुण, ओर उनकी ख्री गोरी वास करती हैं ।”--पण्डित 
हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत हिन्दी साहित्यकी भूमिकाके परिशिष्ट 'कवि प्रसिद्धियाँ'के विभिन्न स्थलॉसे 
उद्धृत | 

इस उद्धरणसे स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार भारतीय परम्परामें लक्ष्मी ओर सम्पदके 
कमल वाससे छच्ष्मी ओर जीवन तथा मन्जञऊ ( आरोग्य तथा विजय ) की एवं लक्ष्मी और रतिकी एकता 
सिद्ध हुई है. ओर किस प्रकार नागों अथौत्‌ सरपाँ से इन सबका सम्बन्ध है | अब हम समझ 
सकते हैँ कि सर्पको मूलतः काम सम्बन्धी प्रतीक मान लेने पर वह किस प्रकार स्वयमेथ पुत्र, आरोग्य 
और मंगलका प्रतीक हो जाता है । 


सर्प और कामके सम्बन्धको ओर समझ लेना चाहिये | शिव मन्दिरोंमें सर्प परिवेष्टित योनि 
ओर लिंगकी द्वी पूजा होती है। यहाँ सर्प नित्यता, अनन्तता, अमरताका प्रतीक माना जाता है। 
अनन्त ओर शेष तो सपके नाम ही हैं । किन्तु गहराई में बेठकर अध्ययन करनेवालॉने सप्पको बस्तुतः 
पुरुष लिंगका प्रतीक बताया है। इस ग्रतीकके अन्य सब गुण या अथे इसी मूलसे निकले हैं । प्रारम्भिक 
मनुष्यकी स्वभावतः यह धारणा हुई कि जीवनको उत्पन्न करनेके कारण लिंग जीवनका प्रतीक है। यही कारण 
है. कि संसारके हर देशमें लिंगॉकि स्वांग जल्समें निकाले जाते थे और उनकी पूजा होती थी। अब भी 
क्रिसमस सम्बन्धी अनेक उत्सबोंमें खासकर प्राच्य ग्रीक गिरजॉमें, भारतीय होलीके समान प्राचीन रोमन 
उत्सवों ( 792705 ४70 $2/प7॥99 ) के चिह्न पाये जाते हैं। हिन्दुओँमें होली ऐसा हो त्योहार है 
जिसमें प्राचीन लिंग पूजा अपने आदिम रूपमें विद्यमान है। आधुनिक हिन्दू शिवलिंगकी पूजाके 
साक्षात्‌ योन या लेंगिक अर्थंको भूल-से गये हैं। अतएव आयरयॉमें लिंग-पूजाके आदिम इतिहासको 
स्मरण कर लेना चाहिये । 
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विद्यापीठ अभिनन्दन प्रन्थ॑ 


“महादेव नग्न वेषमें नवीन तापसका रूप धारण करके मुनियोंके तपोबनमें आये ( वामन पुराण 
४३ अध्याय, ५१-६० श्लोक )। मुनिपत्नीगणने देख करके उन्हें घेर लिया ( वही ६३-६५ श्छोक ) । 
मुनिगण अपने ही आश्रममें मुनि-पत्नियोंकी ऐसी अभद्र कामातुरता देखकर 'मारों मारो? कहकर काष्ठ- 
पाषाण आदि लेकर दौड़ पड़े । उन्होंने शिवके भीषण ऊध्वे लिंगको निपातित किया । 


क्षोम विलोक्य मुनय आश्रमे तु स्वयोषिताम । हन्यतामिति सम्भाष्य काप्ठपाषाणपाणय: ॥ 
पातयन्तिस्म देवस्थ लिंगमूध्चे विभीषणम्‌ । ( वामन पुराण, ४३, ७०,७१। ) 


बादमें मुनियोंके मनमें भी भयका सश्लार हुआ ! ब्रह्मा आदिने भी उन्हें समझाया । अन्तमें मुनि- 
पत्नियोंकी एकान्त अभिरषित शिव-पूजा प्रवर्तित हुई ( बामन पुराण ४३, ४४ अध्याय )। कूमे पुराण, 
उपरिभाग ३७ अध्यायमें कथा हे कि पुरुष-त्रेशधारी शिव, नारी-वेशधारी विष्णुको लेकर सहल्न मुनिगण 
सेवित देवदारू-बनमें विचरण करने छो। उन्हें देखकर मुनि-पत्नियां कामात्त होकर निलेज आचरण 
करने छगीं ( १३-१७ श्लोक )। मुनि-पुत्रगण भी नारी-रूपधारी विष्णुकी देखकर मोहिंत हुए । मुनिगण 
मारे क्राधके शिवको अतिशय निष्ठुर वाक्यप्ते भत्सैना करने ओर अभिशाप देने लगे। 


अतीव परुष॑ वाक्य प्रोचुदेंव कपर्दिनम्‌। शेपुश्र शापेर्वि विधेमायया तर्य मोहिता;॥ (कुमें०४७,२२) 


किन्तु अरुन्धतीने शिवकी अचेनाकी। ऋषिगण शिवको “यप्टि-मुष्टि! प्रहार या छाठी ओर 
घूं सेकी चोट करते हुए बोले--'तू यह लिंग उत्पाटन कर!। महादेवको वही करना पड़ा । शिवपुराणके धर्म- 
संहिताके दसवें अध्यायमें देखा जाता है कि शिव ही आदि देवता हें, त्रह्मा ओर विष्णुको उनके लिंग का 
आदिमूल अन्वेषण करने जाकर हार माननी पड़ी (१६-२१)। (सच पूछा जाय तो आज भी धर्मके इतिहासके 
गवेषक यह खोज कर पता नहीं छगा सकेकि लिंग-पूजा का प्रारंभ कहोँंसे और कबसे हुआ ।) देवदारूबनमें 
खुरतप्रिय शिव बिहार करने छगे ( धर्म संहिता, १०,७८,७९ )। मुनिपत्नियां काम-मोद्दित होकर नाना- 
विध अश्लीलाचार करने लगीं ( वहीं, ११२, १२८, )। शिवने उनकी अभिलाषा पूरीकी ( वही, १५८ ) 
मुनिगण काममोहिता पत्नियाँकी संभालनेमें व्यस्त हुए ( वही, १६० ); पर पत्नियाँ मानी नहीं ( वही 
१६१ )। फलतः मुनियोने शिवपर प्रहार किये ( वही, १६२-१६३ ) इत्यादि । अन्य सब मुनि-पत्नियॉने 
शिवको कामात होकर ग्रहण किया था; पर अरून्धतीने वात्सल्य भावसे पूजाकी ( बही १७८ )। श्रगुके 
शापसे शिवका लिंग भूतलमें पतित हुआ (वही. १८७)। श्गु धर्म ओर नीतिकी दुह्ाई देंने छगे ( वही, 
१८८-१५२ ); किन्तु अन्तमें मुनिगण शिवलिंगकी पूजा करनेको बाध्य हुए (वही २०३, २०७ )। 
पद्म-पुराण नागर-खण्डके शुरूमें भी वही कथा है। आनते देशके मुनिजनाश्रय वनमें किस प्रकार भगवान्‌ 
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स्वप्न ओर प्रतीक 


शंकर नग्नवेशमें पहुँचे (१-१२), किस प्रकार मुनि-पत्नियोंका आचरण शिष्टताकी सीमापार कर गया (१३- 
१७ ); मुनिगण यह सब देखकर क्रुद्ध होकर बोले, रे पाप, तूने चूँ कि हमारे आश्रम बिडम्बित किया है, 
इसलिए तेरा छिज्ञ अभी भूपतित होवे । 


अस्मात्पापान्तयास्माकं आश्रमोथ्यं बिडम्बतः, तस्माछ्िड्र' पतत्वाशु तवेब वसुधा तले । 
न्‍ ( पद्मपुराण, नागरखण्ड १-२० ) 
किन्तु यहाँ भी मुनियोंको कुकना। पड़ा जगत्में नाना उत्पात्‌ उपस्थित हुए (२३-२४); देवतागण 
भीत हुए ओर धीरे धीरे शिवपूजा स्वीकार कर ली गयी | ( क्षितिमोहन सेनकत “भारतवर्षमें जातिभदसे 
उद्धृत प्० ६५ ) 
पाठकॉंके मनमें यह प्रश्न उठ रहा होगा कि सप क्यों पुरुष. लिंगका प्रतीक है। चित्तकी अव्यक्तावस्थामें 
प्रतीकोंकी उद्भावना सम्बन्धी मानसिक क्रियाओंके सम्बन्धमें पहले जो कुछ कहा जाचुका है उसके प्रकाशमें 
इसका कारण समझना कठिन नहीं हे। यद्यपि व्यक्तचित्तको सर्प और पुरुषलिंगमें कोई साहश्य नहीं प्रतीत 
होता, किन्तु इनमें एकछिपी हुई समानताका इतना संकेत तो अवश्यही है कि अव्यक्त चित्त इनके 
सादृश्यको प्रहण करले । हम यह देख चुके हैं. कि किसप्रकार अनुभावोंको देखनेसे भावोंका उद्बोधन 
ओर तपंण होता है ओर अलुभावयुक्त शारीरिक अंगों और चेष्टाओंके सदृश वस्तुएँ सादृश्यानुबन्ध 
नियमसे अनुकूल भावोंकी प्रतीक बन जाती हैं | इस तरह लिंग तो कामवासनाका स्वाभाविक 
उद्बोधक और तपंक हे ही और तदश सर्प उसका प्रतीक होना ही चाहिये । उपयुक्त विचारसे यह भी सष्ट 
है। कि इस प्रतीकमें लिंगके आकार प्रकार का अंश ही जन्मना प्राप्त हो सकता है । अपने मूर्तत ओर विशिष्ट 
रूपमें सर्प नहीं। सपंतो इसीलिए प्रतीक होगा कि लिंगसादृश्य उसमें ऋबोधपूर्षक प्रहण किया गया। 
किन्तु ऐसी तो अनेक वस्तुएँ हो सकती हैं । और इसमें सन्देह नहीं कि अनेक वस्तुएँ लिंग और कामके 
ओर व्यक्तिगत उपमान और उद्बोधक बन जाती हैं.। फिर सर्पादि थोड़ीसी वस्तुओंको ही जातिगत सामान्य 
प्रतीक का पद्‌ क्यों श्राप्त हुआ ? बात यह हे कि सब वस्तुएं मानव जातिके सामान्य अनुभव का विषय 
नहीं हे । किन्तु सपोदि वस्तुओंसे मनुष्ययों आदिम अवस्थासे काम पड़ा है और ये उसके सामान्य 
अनुभवका विषय रद्दी है। जातिगत अनुभव भी सप॑ रूपी प्रतीकका एक अंश है जो हमें साहित्य एवं 
जनश्रुति द्वारा विरासतके रूपमें सामाजिक वायुमण्डलसे मिला है। यही उसे प्रतीकत्वका पद्‌ भ्रदन 
करता है । सर्पके सम्बन्धमें यह जाति परम्परा हम ऊपर देख चुके हैं । 


भारतीय परम्परामें कामका धन, स्वास्थ्य और मंगल मात्रसे सम्बन्ध समझ लेनेके बाद अब हम 
कुछ ओर सावंभोम प्रतीकोंको समझ सकते हैं। मकान शरीरका एक पुराना और असखसिद्ध प्रतीक है । 
२२१ 


विद्यापीठ अभिनन्द्न ग्रन्थ 
हम प्रायः शरीरको अपने रहनेके घरके रूपमें बोलते हैँ और पशु व्यक्तिके प्रतीकके रूपमें बहुत 
सामान्य हे ओर सवारी करना तथा सीढ़ी चढ़ना मेथुन या रतिका प्रतीक है । 
महाप्रासादसफलबृक्षवारणपबंतान्‌ , आरोहेद्द्रव्य लाभाय व्याघे रपगमाय च || ( चरक ) 
हम्येप्वारोहणं चैत्र प्रासाद शिरसो5पिवा, एवमादीनि संदृष्ट्ठा न; सिद्धिमवाप्लुयात्‌ | (चरक) 
शेलप्रासादनागाश्व वृषभारोदर्ण हितम्‌ , ( शहद्यात्रायांवराहः ) 
दस्तिनीवडवानां च गवां च प्रसवो ग्ृहे, आरोहणं गजेन्द्राणां रोदनं च तथा शुभम्‌ ॥ ( वराह ) 
आरोहणं गोबृषकुंजराणां प्रासाद शेलाग्रवनस्पतीनाम्‌ । 
विष्ठालुलेपी रुदितं मृतं च स्वप्नेष्वगम्यागमन प्रशस्‍्तम्‌ | ( आचारमयूख ) 
बलाकां कक्‍्कुदीं क्रोंचीं दृष्ट्वा यः प्रतिबुध्यति । 
कुलजां लभते चान्याँ भायों च प्रियवादिनीम्‌ ॥ ( आचारमयूख ) 
बड़वा कुंक्कुटीं दोलां लब्ध्वा यस्तु विवुध्यते,सक।मां लभते भार्यों सुभगां प्रियवादिनीम्‌ ॥ (इहृस्पति) 
आसने शयने याने शरीरे वाहनेडपि वा । 
ज्वलमाने विबुध्येत तस्य भरी स्वतोम्रुखी ॥ ( इहस्पति ) 
स्वाज्ञ प्रज्वलनं परोपशमन शक्रध्वजालिंगकृत्‌ । 
संयुक्तोडपि नेरविंपद्यपि विपत्प्रक्षेप्ण दिश्लु च ! 
बद्धो वा निगडेग्रसेच्च ददनं चारिक्षतों बाहुना। 
छत्र॑ वा द्विरदादि रोहणविधो दिव्योडपि च ब्राह्मण! । ( पराशर संहिता ) 
तिपुल रण विमद धूतवादै्जयश्र, पशुस्रग मनुजानांलब्धि रदध्यासनं वा । 
विवसन परिलेपो5गम्पनारीगमो वा, स्वमरण शिरिवलाभः सस्यसंदर्शेनं च ॥ 
दिनकर शशिताराभक्षणस्पशनानि, विशरणामपि मूध्नें! सप्तमश्चत्रिधावा | 
वृषभगृहनरेन्द्र ब्वेतसिदाधिरोह ग्रसनमुद्धिभूमो भूमिराज्यप्रदानि ॥ ( पराशर संहिता ) 
मरणं वहिलाभश्र वहिदाहो गृहादिषु तथोदकार्ना तरणं तथा विषमलंघनम्‌ ॥ 
हस्तिनी वड़वारनां च गर्वा च प्रसवो गृहे आरोहणं गजेन्द्रार्णा रोदन॑ च तथा शुभग। 
( वृहछाया ग्रन्थमें श्री बराहिमिर ) 
शरर२२ 


स्वप्न ओर प्रतीक 


आचार मयूखके दूसरे ओर बृहस्पतिके पहले उद्धरणमें पशु-पक्षियोंसे स्त्रीका स्पष्ट सम्बन्ध 
दिखिलाया गया है। बादके उद्धरणोंमें अग्निका प्रतीक भी आया है । अग्नि ओर उष्णता प्रमके 
प्रतीक हैं। अन्य साहित्यों की भाँति हिन्दी और उदूं काव्य साहित्यमें प्रमके लिए अग्निकी उपमा 
बहुत प्रसिद्ध है। यही कारण है कि बृहस्पतिके दूसरे उद्धरणमें शरीरमें ओर वाहन ( घोड़ा-हाथी आदि ) 
पर अपनेको जलता देखनेसे लक्ष्मीकी प्राप्तिका सम्बन्ध बताया गया है और वराहके अन्तिम उद्धरणमें 
अग्निसे घर ( शरीर ) फूं कनेको शुभ कहा गया दे । पराशर-संहिंताके दूसरे उद्धरणमें अग्निके साथ साथ 
“रण! का प्रतीक भी आया है।' लड़ना भी मेथुनका प्रतीक हे | 


अनेक दूसरे सामान्य स्वप्नप्रतीकोंमें दाँत गिरनेका एक प्रतीक है जो स्लियोंमें कभी कभी सन्तान- 


कामनाकी काल्पनिक पूर्त्तिका द्योतन करता है और पुरुषोंमें साधारणतः हस्तमेथुनका द्योतक होता है । 
इसी कारण यह अशुभ प्रतीक समझा गया हे । 


दन्ता यस्य विशीयेन्ते क्रेशा यर्य पतन्ति च | 
धननाशो भवेत्तस्थ व्यांधपीड़ाप्यसंशयम्‌ ॥( मा्केण्डेय) 


ग्रन्थान्तरमें भी कहा हे--- 


दन्त चन्द्राकनक्षत्र देवता दीपचक्षुपाम्‌ । 

पतन वा विनाशो वा स्वप्ने भेदों नगस्य वा ॥ 
इत्येते दारुणाः स्वप्ना रोगी येयातिपश्चताम्‌ । 
अरोगः संशय गत्वा ,कश्रिदेव विम्ुुच्यते ॥ 


अब दो एक स्वप्नोंमें प्रतीकोंका प्रयोग देखें । 


(१) “कुमारी एस० ने स्वप्नमें देखा कि-वह एक बड़ी ऊची इमारतसे गुजरीं जिसमें घुआँ निकल 
रहा था। तब कुछ छपटें निकलीं ओर उन्हें भयानक गर्मीका अनुभव हुआ |! 


“विश्लेषणः कुमारी एस. प्रेममें बहुत सोभाग्यवती नहीं रही हैं। वह सुशिक्षित, बुद्धिमती और 
सुन्दरी हैँ किन्तु ज़रा ज्यादा संयत होनेके कारण साधारण युवकके अनुकूल नहीं पड़तीं | उनके बहुतसे 
प्रशंसक थे, किन्तु किसी न किसी कारणसे वरणीय पुरुष या तो मिलता नहीं था, या विवाहके मार्गपर 
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अग्रसर नहीं होता था । स्वप्न-रात्रिके पहले वाले दिन वह अपने एक मिन्नके यहाँ गयीं जिसने उन्हें 
उनके एक प्रशंसक टी० के बारेमें चिढ़ाया। मित्रने कद्दा कि उसके सुननेमें आया है कि टी० कुमारी एस० 
रे निरन्तर मिलते हैं और यह पूछा कि मंगनीका एलान कब होगा, इत्यादि । कुमारी एस, परीशान हुई 
ओर उन्होंने बिरोध करते हुए कहा कि इस अफवाहमें कोई सचाई नहीं है और यह बिलकुल गप्प हे । 
किन्तु उनके हृदयमें यह भाव था कि टी? उनके साथ विवाह कर सकते हैं। इस बातचीतका अन्त 
उनके मित्रके इस साभिप्राय कथनसे हुआ कि “यत्र यत्र धूमः ततन्न तत्र वह्िः” | कुमारी एस०का स्वप्न 
उनकी इच्छाकी पूर्त्ति करता है । बहुत ऊँची इमारत वे स्वयं हैं,--वे बहुत लम्बी हैं । वह घुओँ देखती हैं, 
फिर लपटें देखती हैं और अत्यधिक उष्णताका अनुभव करती हैं। “यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र बहिः” इस 
कथनको ही स्वप्नने मूर्त्तिमान किया है। ओर चूँकि स्वप्नद्रष्टा ही स्वप्नका मुख्य पात्र होता हे--वे 
स्वयं ऊँची इमारतके रूपमें अवतरित हैं। इमारत शरीरका तथा आग और गर्मी प्रमके प्रतीक हैँ। यह 
स्वप्न इस बातका बड़ा अच्छा उदाहरण है कि किस श्रकार अमूत विचार स्वप्नमें मूत्तिमान किये जाते 
हैं।” (ब्रिल) 


(२) “एक युवतीने स्वप्न देखा कि 'एक पुरुष एक बड़ी चंचल छोटी भूरी घोड़ीपर सवार 
होनेकी कोशिश कर रहा है। उप्तने तीन बार प्रयत्न किया, किन्तु हर बार गिर गया। आखिरकार 
चौथी बारके प्रयत्नमें सफल हुआ और घोड़ीको आग पीछे दौड़ाने गा |” प्रकट रूपसे स्वप्न देखने- 
वाली स्वप्नमें दिखाई नहीं दे रही है । किन्तु हम जानते हैं कि वह पुरुष और घोड़ी इनमेंसे किसी न 
किसीके छदम वेशमें अवश्य ही होगी। क्योंकि स्वप्नकी नाटकीयताके सम्बन्धमें यह एक विशेष सिद्धान्त 
है ( दूसरा विशेष सिद्धान्त प्रतीकोंका प्रयोग है ) कि स्वप्नद्रष्टा अवश्य ही स्वप्नमें किसी न किसी रूपमें 
रहता है ओर प्रायः वही उसमें मुख्य पात्र होता है। भ्रस्तुत स्वप्नके विश्लेषणमें यह बात इस प्रकार 
प्रकट हुई । जब उक्त युवतीसे पूछा गया कि “घोड़ी'से उसके मनमें किन बातोंका उदय होता है, तो उसे 
अकस्मात्‌ याद आया कि जब वह छोटी छड़की थी उस समय उसके पिताने उप्ते बताया था कि उसके 
ओपाधिक नाम “शेवालढू/का अथ फ्रेंच भाषामें घोड़ी है । वह स्वयं भी छोटी, सांवडी और चचन्नल है । 
अर्थात्‌ बेसी ही हे जंसी कि उसने अपने खप्नकी घोड़ीका वर्णन किया था । अतएव यह सन्देह होता है. कि 
यह घोड़ी उसीका प्रतिनिधित्व करती है। स्वप्नके पुरुषको पहचानकर उसने अपना एक अत्यन्त घनिष्ट 
मित्र बताया | जब उधे यह बतानेकी कहा गया कि इस पुरुषके सम्बन्धमें उसके मनमें कया आता है, 
तो उसने अन्तमें प्रकट किया कि वह उसके साथ बहुत ही सरगर्मीके साथ प्रम-प्रदशन कर रही थी। उसके 
लिए उस पुरुषका बड़ा प्रबठ्ठ आकर्षण था। और तीन बार उसकी ओरसे इतनी कामोत्तेजना व्यक्त हो गयी 
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थी कक पुरुषने उसके साथ रतिकी चेष्टा की थी। किन्तु दरबार उसकी नेतिक भावनाओंने उसे बचा लिया 
था ओर उसने उस पुरुषको तिरस्कृत कर दिया था। स्वप्नमें उस पुरुषकी तीन बार घोड़ीपर सवार 
होनेकी चेष्टा इन्हीं सब बातोंका प्रतीक है । किन्तु निद्राकी अवस्थामें वे निग्रह-शक्तियाँ उतनी सक्रिय नहीं 
थीं जिन्होंने: जाग्रदावस्थामें उसकी रक्षा की थी। उसका दमन ढीला पड़ गया था ओर उसने स्वप्नमें 
देखा कि उसने वह कामतृप्ति पाई जिसकी उसे वस्तुतः अभिलाषा थी। स्वप्नमें पुरुषके अन्तिम बार 
धोड़ीपर सवार हो जाने और उसे इधरसे उधर दोड़ानेमें यद्दी बात व्यक्त हुई है।” ( फ्रिंक ) 


प्रतीकोंके आर अधिक उदाहरण प्रसंगान्तरमें मिलेंगे । यह ध्यान रखना आवश्यक है कि सा्वभोम 
होनेपर भी ये विभिन्न व्यक्तियाँमें बिल्कुल द्वी भिन्न तात्पर्य रख सकते हैं ओर आमतोरपर स्वप्नका मतलब 
तबतक नहीं जाना जा सकता जबतक कि विश्लेषक स्वप्नद्रष्टाकों अच्छी तरह जानता न हो। साॉंपोंके 
स्वप्न बहुत होते हैं, किन्तु इससे न समझना चाहिये कि हर हालतमें साँप पुरुषलिंगका द्वी द्योतन करता 
है। कालान्तरमें मूल प्रतीक विकृत और विकसित भी द्वो जाते हैं । 

व्यक्तिगत विशिष्ट उपमानों और साब भोम प्रतीकोंके मध्यमें हर राष्ट्र या जातिमें अपने अपने राष्ट्रीय 
या जातीय प्रतीक होते हैं जो तत्तत्‌ राष्ट्र या जाति में सामान्य रूपसे पाये जाते हैं। नागों और सुपर्णोंके जातीय 
लांछनों ( टोटेम्स ) का उल्लेख ऊपर हो चुका है। रंगोंके प्रतीकात्मक अभिप्रायसे हम सभी परिचित हैं । 


सर्वाणि शुक्लान्यतिशो भनानि कार्पास भस्मौदनतक्र वर्ज्यंम्‌ । 
सर्वाणि कृष्णान्यतिनिन्दितानि गोदस्तिदेवद्धिजवाजिवज्यम्‌ ॥ ( इदस्पति ) 


यहाँ स्वप्नमें आमतोरपर सफेद रंगकों शुभ ओर कालेको अशुभ बताया गया हे। साहित्यिक 
रूढ़िमें भी रंगोंका तात्यय इसीप्रकार बताया गया है । अन्य जातीय प्रतीकॉंके उदाहरण प्रकरणान्तरमें 
दिये जाय॑गे । 

स्वप्नकी नाटकीय प्रणाठीसे जिन मानसिक व्यापारोंका सीधे तरीक़्रेसे चित्रण नहीं हो सकता, 
उनके व्यञ्ञनके लिए इस जिन विशेष उपायोंका अवलम्बन करना पड़ता है उनमेंसे कुछका उल्लेख ऊपर 
हो चुका है । इसी श्रकार स्वप्नतत्त्ववेत्ताओंसे स्वप्नकी नाटकोय वृत्ति के कुछ ओर निश्चित नियम स्थिर 
कर दिये हैं जिनका प्रयोग स्वप्नोंके उदाहरणोंमें ही देखना उपयुक्त ओर सरस होगा । 

नाटकीय प्रणालीसे अव्यक्त चित्तके विचारोंकों चित्रोंके रूपमें मूत्तिमान्‌ किया जाता हे । ये चित्र 
अधिकतर दृश्यात्मक या चाश्लुष द्वोते हैँ, दालाँ कि स्पश, शब्द्‌ तथा अन्य ऐन्द्रिय प्रत्यक्ष भी द्वोते हैं। इस 
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प्रकारकी कार्यप्रणालीकी शक्ति स्वभावतः सीमित है । कुछ बातोंका तो यह्‌ चित्रण कर ही नहों सकती | 
न्‍्यायमूलक ( मानसिक ) सम्बन्धोंका चित्रण आयः नहीं ही हो सकता । जैसे 'यदि”, “जब? या "क्योंकि 
इत्यादि भाव चित्रित नहीं किये जा सकते और प्रायः इन्हें चित्रित करनेकी कोई चेष्टा नहीं की जाती। कभी 
कभी स्वप्नके भिन्न भिन्न अव्यक्छ विचारोंमें इस प्रकारके जो सम्बन्ध रहते हैं उन्हें विशेष उपायोंसे 
चित्रित किया जाता है। जैसे गोण या हेतु वाक्यके विचारोंको एक प्रारंभिक स्वप्नमें चित्रित कर दिया 
जाता है ओर फिर मुख्य या निर्णय वाक्यके विचार मुख्य र्वप्नके रूपमें बादकों आते हैं। दो भावों, 
बस्तुओं या व्यक्तियोंके तादात्म्य या समानताको उनके चित्रोंके मुख्य अंशोंका संमिश्रण करके व्यक्त किया 
जाता है। इस प्रकारका सम्मिश्रण स्वप्नकी कायग्रणाली एक मुख्य अंग है यद्यपि यह नाटकीय वृत्ति का 
ही परिणाम ओर अंग है । तादात्म्यीकरणके प्रसंगमें पिछडे अंध्यायमें एक ऐसे पुरुषका उल्लेख हो चुका 
है, जिसकी आदर पत्नीको कल्पनामें पन्द्रहसे कम खस्लियोंके गुणोंका समावेश नहीं था। यदि कोई पुरुष 
किसीसे अपनी आदशों स्लीका वर्णन करने छगता है तो देखिये वह कितनी स्रियोंसे मसाछा इकट्ठा करता 
है। 'वह अमुक सत्रीकी तरह लम्बी होगी, उसके बाल अमुक सत्रीकी तरह होने चाहिये इत्यादि । 
ऐतिहासिक व्यक्तियेंके सम्बन्धमें भी हमारी कल्पना प्रायः बहुतसे ऐसे व्यक्तियोंकी कल्पनाओंका संमिश्रण 
दी दोती है जिन्हें हम अपने सामने देखते या जानते हैँ। इसी प्रकार एक ख्रीके वर्ण नसे मातम हुआ 
था कि उसके आदशे पौराणिक देवता अपोलोके चरित्रमें कमसे कम आघे दर्जन व्यक्तियोंका समावेश 
था। कविताओंमें तो अनेक उपमानोंके सम्मिश्रणसे एक पूरा शिखनख तेयार कर देनेकी प्रणाीसे हम 
खूब वाकिफ हैं। कभी कभी व्यंग चित्रोंमें हम कवियोंकी इस प्रकारकी मिश्र कल्पनाओंके चित्र पाते 
हैं अन्य चित्रों, कहानियों तथा पोराणिक कल्पनाओंमें भी ओपम्यमूलक मिश्रचित्र जानवरों ओर 
मनुष्योंके दिखाई देते हैं । 

किन्तु यहाँ पर यह स़याल कर लेना चाहियेकि स्मरणकी, जिसके आधार पर स्वप्नचित्र उपस्थित 
होते हैं, साहश्य और साहचर्यमूलक अनुबन्ध मात्रसे पूरी व्याख्या नहीं होती। वत्तमान उद्बोधकसे अनुबद्ध 
अनेक स्मृतियोंमें चुनावका काम सदा स्वार॒स्य या इच्छाका संवेग ही करता है, बल्कि यों कहना चाहियेकि 
साहृश्य भ्ोर साहचर्यके ग्रहणमें भी मूल आवेग ही है । कुछ हद तक उसे इनका निमोता भी कहा 
जा सकता हे । स्वारस्य न होने पर स्पष्टसे स्पष्ट साहश्य ओर साहचय अहण नहीं किये जाते ओर 
स्वारस्य होने पर खाहमखाह सारश्य हूँ ढ़-लिय्रे जाते हैं ओर एक बारका साहचर्य भी ग्रहीत होता है । 
बाजमामिलोंमें तो साहचय ओर साहृश्यका अंश इतना गोण होता है कि उसे नहींके बराबर कद्द सकते हैं । 
आवेगकी ही स्वथा प्रधानता होती है। ऐसे मौकों पर एक तीसरे प्रकारके आवेगमूलक अनुबन्धकी 
कल्पना करनी पड़ती है। द्वालांकि आवेग दर प्रकारके अनुबन्धका एक आवश्यक अंग होता है ओर 
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सिद्धान्ततः उसे दो प्रकारके अनुबन्धोंके मुकाबले तीसरे प्रकारका अनुबन्ध नहीं कहा जा सकता । 
बास्तवमें अनुबन्धका मूल तो आवेग द्वी हे, सादश्य ओर साहचरय तो उसकी अभिव्यक्तिके माग्गमात्र 
हैं। किन्तु व्यावहारिक सुविधाके लिए आवेगकी प्राधान्यमूछक स्पष्टताक कारण एक तीसरे प्रकारका 
आवेगमूलक अनुबन्ध भी स्वीकार किया जा सकता है। इसका नियम यह है कि समान आवेगोंसे 
संश्लिष्ट मानसग्रत्यय परस्पर अनुबद्ध दो जाते हैं। अथोत्‌ इन प्रथक्‌ प्रत्ययोंमें आवेग ही संयोजकका 
काम करता हे न कि उनका साहृश्य या साहचर्य। वे इसलिए नहीं जुड़े दोतेकि वे पहले साथ साथ देखे गये 
हैं या सदृश प्रतीत हुए हैं, किन्तु इसलिएकि वे समान आवेगसे अनुरंजित अथोत्‌ समान रस-ध्वनिसे 
ध्वनित हें | हष हे शोक, राग, द्वेष, विस्मय, निर्वेद, अभिमान आदिमें से प्रत्येक भाव एक आकर्षण-केन्द्र 
बन सकता है जिसके चारों ओर एसे अनेक प्रत्यय या घटनाएँ एकत्र हो जाती हैं. जिनमें कोई बोद्धिक 
सम्बन्ध नहीं होता, किन्तु जो उसी भावसे भावित हैं । चू कि इस प्रकारका अनुबन्ध आवेगसे घनिष्ट 
भावसे जड़ित है और उसीका चिह्न होता है, इसलिए स्वप्न ओर काव्यमें इसका बाहुल्य देखा जाता है 
जहाँ कि दृश्यात्मक कल्पना, जो आवेगकी भाषा है, पूर्ण स्वच्छन्द्तासे काम करती है । वास्तवमें इस 
प्रकारकी कल्पना सर्वेथा उन आवेगोंसे प्ररित होती है जो कल्पनाप्रसूत चित्रोंसे संश्लिष्ट रहते हैं। ये 
चित्र उस आवेग-केन्द्रका उद्घाटन करते हैं. जिसके चारों ओर वे जमा हुए हैं। यहीं एक बात पर 
ओर विचार कर लेना चाहिये। यह तो स्पष्ट द्वी हे कि 'सम्मिश्रण” दृश्यात्मक और नाटकीय भाषाका 
आवश्यक अंग हे क्योंकि विचारोंकों मूत्तेरूप देनेमें, जैसे चित्र-कलामें, 'समान','सदृश” आदि ओपम्यसूचक 
भावोंके-जो कि भेदको कायम रखकर आंशिक अभेदकी सूचना देते हँ-द्योतन का कोई सीधा: तरीका नहीं 
रहता। या तो दो वस्तुओं को अछग अछग, साथ साथ या पास पास चित्रित कर दिया जाय, या दोनोंको 
मिला दिया जाय। आवेगमूलक अनुबन्धमें सादश्यादि वाह्मगुणों के गोण होनेके कारण, उपमान और 
उपमेय को अलग रखनेसे उनके अनुबन्धका ग्रहण होना कठिन है । यही कारण है कि स्वप्न ओर काव्यकी 
आवेगबहुल भाषा सम्मिश्रण काही सहारा लेती है । आवेग की तीत्रताके कारण जो चित्र पारस्परिक 
सामोप्यपते सन्तुष्ट नहीं होते; वे सम्मिश्रण सायुज्य छाभ करके ठप्त होते हैं। इसदृष्टिसे आवेग की 
ओरसे चलने पर, जो काठय को उसकी विशेषता प्रदान करता है, उपमाका मूछ रूपक दिखाई देता है । 
इसदृष्टिसे रूपकको उपमाका अतिशय कहनेके बजाय उपसा को रूपक का बिखराव कहना चाहिये। रूपक 
आर उपमा का वही सम्बन्ध हे जो अनुबन्धके कारणोंमें आवेग तथा सादृश्य का हे । उपमामें आवेग 
बिखर कर सद्ृश वस्तुओंमें विनियुक्त हो जाता है। ओर रूपकमें आवेगके चारों ओर अनेक घित्र 
सम्मिश्रित हो जाते हैँ । इस अथथेमें उपमा रूपक का उल्टा भी है। (दे० 'बिनियोग”) रूपक का मूल उपमा 
को मानने या समानता को प्रथक्‌ सामीप्य द्वारा व्यक्त करनेमें आवेग पर बुद्धिवृत्ति का प्रभाव रक्षित होता 
ब्२७छ 


विद्यापीठ अभिननदून मंन्थ॑ 


है। इसी कारण सिवाय बृत्त्यात्मक काव्यके अन्य शुद्धमूत्तिमती और ध्वन्यात्मक कछाओंमें इस उपाय का 
अधिक आश्रय नहीं लिया जाता। काव्यमें बुद्धिगम्य संकेतों का प्रयोग होनेसे भेदाभेद सम्बन्ध 
आसानीसे गृहीत हो सकता है । आवेग अधिक मूत्तिमत्ताकी ओर भ्रवृत्त होता हे । जहाँ बुद्धिके विषय 
अमूत सम्बन्ध होते हूँ, आवेगके विषय मूत पदार्थ द्वोते हैँ । 


स्वप्नमें सम्मिश्रणके उदाहरण बड़ी आसानीसे मिल जायंगे। शब्द, चित्र, प्रत्यय और स्थितियाँ 
सभीमें समीश्रण होता है । अनेक ऐसे विभिन्न व्यक्तियोंके आंशिक गुणोंके मिश्रचित्र बहुत आते हूँ जिनकी 
स्वृतियाँ हमारे मनमें उनके प्रति समानभावके द्वारा जुड़ी रहती हैं। स्वप्नमें कोई दृश्य दिखाई देता है जिसे 
हमने कभी नहीं देखा है फिर भी वह देखा-सा प्रतीत होता है। यह दृश्य अनेक देखे हुए दृश्योंका 
सम्मिश्रण द्वी होता है । इसी श्रकार हमें बहुधा प्रतीत होता है. कि हमने किसी व्यक्ति या बस्तुको स्वप्नमें 
देखा 'जो कि फिर भी ठीक वही व्यक्ति या वस्तु नहीं थी!। एक छः बरसकी लड़कीने न्सिंहकी कथा 
सुननेके बाद देखे हुए अपने स्वप्नका बड़ा मनोरंजक वर्णन किया था, "मैंने मनुष्यरसिहका स्वप्न देखा, 
वह पिताजी नहीं था, किन्तु वह एक मनुष्य था जो कि पिताजी था। कोई सिंह नहीं था, किन्तु फिर भी 
ऐसा प्रतीत होता था कि एक सिंह था ।” यह स्पष्ट ओर सीधा सादा सम्मिश्रण पिता ओर नृसिंहका हे । 
स्वप्नकी बहुतसी अत्यन्त विचित्र शकलें जेसे कि विचित्र रुपके जानवर या आधे मनुष्य ओर आधे पशुरूपी 
व्यक्ति सम्भिश्रणके द्वी फल होते हैं । ये तभी तक द्वास्यास्पद रहते हैँ जबतक कि इनके अवयबॉका विश्लेषण 
नहीं हो जाता । ऐसे अपरिचित ओर निरथंक अतीत द्ोनेवाले मिश्र चित्रोंके निर्माणमें दमनकी प्ररणा भी 
काम करती हे । इनके मूलमें ऐसे आवेग द्वो सकते हैं. जो हमारी जाम्रत चेतनासे अस्वीकृत ओर छिपे 
हुए हैं । जिस प्रकार विभिन्न दृश्यों या वस्तुओंकी स्मृतियोंके सम्मिश्रणसे नये दृश्य या वस्तुएं प्रस्तुत दो 
जाती हैं ओर विभिन्न व्यक्ति नये मिश्रव्यक्ति बन जाते हैं, उसी प्रकार अनेक भिन्न शब्द या वाक्योंसे 
नये शब्द बन जाते दें जो ज़ाहिरा बिलकुछ निरथंक होते हैं । मेरे रोगीने स्वप्नमें एक पत्र पाया जिसपर 
हस्ताक्षरके स्थानपर 'हेल्चा? छिखा था। विश्लेषण करनेपर यह शब्द देलेत ओर एल्वा इन दो शब्दोंमें 
विभक्त द्वो गया। ये दो नवयुवतियोंके नाम थे जिनसे वह खत किताबत करनेके लिए उत्सुक था। 


सम्मिश्रणका एक आवश्यक परिणाम या दूसरा पहल 'संक्षेपण” है| सम्मिश्रण अपने अनेक अवयबोंके 

द्वारा इन अवयवोंसे अनुबद्ध अव्यक्त चित्तके बहुतसे विचारोंको एक ही चित्रमें व्यक्त कर देता हे। इसलिए 

स्व॒प्नकी व्यक्त सामग्री सदा अव्यक्त सामग्रीकी अपेक्षा बहुत कम ओर संक्षिप्त होती है । इसके अतिरिक्त 

अवसर व्यक्त स्वप्न एक अवयव अव्यक्तके अनेक विचारोंका योतक होता है। व्यक्त-स्वप्नके 

ऐसे अवयव अतिनिर्दिष्ट कहलाते हैं। किंतु अतिनिर्देश कोई स्वप्नकी विशेषता नहीं हे। 
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सभी प्रत्ययोंके साथ अनेक अलुभवोंकी स्मृतियां अनुबद्ध रहती हैं। इसी प्रकार स्वप्नका प्रत्येक अंग 
अपने अनेक अनुबन्धोंसे निर्दिष्ट होता हे। अपने अनेक अनुबन्धोंकी योग्यता ओर अनुकूलताके कारण 
ही वह स्वप्नके मूल अव्यक्त आवेगका प्रतिनिधि चुना जाता है । इस प्रकार वह अपने सारे अनुबन्धोंके 
साथ वस्तुतः उस आवेगका ही द्योतन करता है, किन्तु दूसरी दृष्टिसे अपने सारे अनुबन्धोंका भी द्योतन 
करता हे । इसी अर्थमें स्वप्नों और पौराणिक कथाओंकी अनेक अबिरोधी व्याख्याएँ संभव होती हे । 
काव्यकी अनेक ध्वनियां भी इसी श्रकार होती हैं। अतिनिर्देश निम्न लिखित उदाहरणमें अच्छी 
तरह दिखाई देता हे । 


“एक रोगिणी युवतीने अपना एक स्वप्न इस प्रकार बताया--“गतरात्रिमें मैंने स्वप्न देखा 
कि मैं अपनी एक सखीके साथ एक ख्रास स्थानमें टहछने गयी। दम एक दुकान पर रुकी ओर 
खिड़की पर सजे हुए कुछ टोप देखें | में समझती हूँ कि आखिरकार मैं अन्द्र गयी. ओर एक टोप खरीदा'। 
स्वप्नका विश्लेषण इस प्रकार हे! जब रोगिणीसे यह पूछा गया कि स्वप्नकी सखीके साथ टहलने 
की बातसे उसे क्‍या याद आता है तो उसे फोरन स्वप्नके पूषं दिनकी एक घटना याद आई। 
इसदिन वह सचमुच उसी जगह उसी लड़कीके साथ टहूलने गयी थी ओर उसी दुकानकी खिड़कीमें 
टोप देखे थे, जिसे कि उसने स्वप्नमें देखा था; किन्तु उसने टोप खरीदा नहीं था। यह पूछने पर कि 
उसके मनमें ओर क्या आ रहा है उसे यह ख्याल आयाः स्वप्नके दिन उसके पतिकी तबीयत कुछ ख़राब 
थी और यद्यपि वह जानती थी कि यह कोई चिन्ताकी बात नहीं है, फिर भी वह बड़ो उद्धिग्न थी ओर 
इस भयको दूर नहीं कर पाती थी कि पतिकी सृत्यु दो सकती हैे। इसी कारण जब स्वप्नवाली सखी 
संयोगवश उसके यहां आ गयी, तो पतिने सछाह दी कि सखीके साथ टहल आनेसे उसका जी बहुल 
जायगा । इतना कहनेके बाद रोगिणीको यह भी खयाल आया कि टहलछते वक्त एक पुरुषकी चचों हुई 
थी जिससे वह अपने विवाहके पहिले परिचित थी ओर बतलानेके लिए ज़ोर देने पर वह हिचकी, किन्तु 
अन्तमें उसने बतलछाया कि उसका विश्वास है. कि एक समय वह उस पुरुषसे श्रेम करती थी। यह पूछने 
पर कि फिर उसने उससे शादी क्यों नहीं की, तो उसने दँसकर जवाब दिया कि उसे इस बातकी कभी 
संभावना ही नहीं दिखाई दी। इसका कारण उसने यह बताया कि वह पुरुष इतना धनी था और उसकी 
सामाजिक मयोदा इससे इतनी ऊपर थी कि इसने उसे सदा अपनी पहुँचसे बाहर समझा था। इसके 
बाद ज़ोर देने पर भी वह इस विषयकों आगे बढ़ानके छिए अबृत्त नहीं हुई ओर यद्दी कह्दती रद्दी कि वह 
सब एक लछड़कपनकी बेवक़्फी थी जिससे कोई नतीजा नहीं था। 

“तब उसे टोप खरीदनेके सम्बन्धमें सोचने ओर उससे उसके मनमें जो कुछ आये बतानेको 
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कहा गया। तब उसने बताया कि उसने दुकानकी खिड़कीमें देखे हुए टोपोंको बहुत पसन्द किया था ओर 
उसकी इच्छा थी कि वह उनमेंसे एक ख़रोद सकती यद्यपि वह जानती थी कि यह्‌ संभव नहीं हे, क्योंकि 
उसका पति गरीब है। किन्तु स्पष्ट हे कि खप्नमें उसकी यह इच्छा पूरी हुई, क्योंकि वहाँ वह टोप खरीद 
लेती है । किन्तु इतनेसे ही मामछा खत्म नहीं होता । उसे यकायक याद आया कि स्वप्नमें उसने जो 
टोप खरीदा थो बह काला टोप अथीत्‌ 'मातमीटोप” था। 


“इस छोटी-सी बात पर जो कि अब तक छिपाई गयी थी, पृ॑ग्राप्त अनुबन्धोंके साथ विचार 
करने पर स्वप्नकी व्याख्याकी कु जी फोरन हाथ छग जाती है। स्वप्नके दिन रोगिणी अपने पतिकी मृत्युकी 
आशंकासे चिन्तित थी। वह स्वप्नमें 'भातमीटोप” खरोदती है । जिसका तातये यह निकछता हैं कि 
उसको कल्पनामें उसके पतिकी मृत्यु हो गयी हे । वास्त4 जीवनमें वह टोप नहीं खरीद सकी थी, क्योंकि 
उसका पति गरीब आदमी था। स्वप्नमें वह टोप खरीद लेती हे इससे अवश्य ही एसे पतिका संकेत 
मिलता है जो ग़रीब नहीं हे । वह पति कोन हो सकता है, इस प्रश्नके उत्तरके लिए हमें केबल स्वप्नके 
पूर्वाशके अनुबन्धोंकों लेना होगा, अथोत्‌ उस पुरुषकों जिसके बारेमें बात करनेसे उसने इनकार कर दिया 
था ओर जिसके कारण उसका प्रम॒ रहा हो सकता हे । वह पुरुष उसके कथनानुसार धनी है ओर उसकी 
पत्नी होने पर वह जेसे चाहती टोप खरीद सकती है । अतएव यह परिणाम निकाछा जा सकता कि 
यह रोगिणी अपने पति से असन्तुष्ट थी, अव्यक्तरूप से बह उससे, उसकी जान गवाँ कर भी, मुक्त होना 
चाहती थी ओर उस दूसरे पुरुष से विवाह करना चाहती थी जो कि उसकी इच्छाओं की पूर्ति इससे 
अच्छी तरह कर सकता था । 


“जब रोगिणीको उसके स्वप्न की यह व्याख्या बताई गयी, उसने न सिर्फ इस परिणाम की सत्यता 
स्वीकार की, बल्कि, चूँकि अब उसका संकोच भंग द्वो गया था, इसके समथनमें ओर बातें बताईं । इनमें 
सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि विवाहके बाद उसे माछूम हुआ कि जिस पुरुषको उसने अपनेसे इतना 
ऊपर समझा था, वह वस्तुत: उसके प्रति इतनी उपेक्षा नहीं रखता था जैसी उसने कल्पनाकी थी। उसने 
खीकार किया कि इस बातृसे उस पुरुषके प्रति उसका पुराना प्रम जागृत हो उठा था ओर उसे 
विवाहमें जल्दी करनेके लिए पश्चात्ताप होता था, क्योंकि उसने यह महसूस किया कि यदि वह कुछ ही 
दिन ओर प्रतीक्षा करती, तो उसकी अवस्था इससे अच्छी द्दोती । 


“इस उदाहरणमें रोगिणी द्वारा बताई हुई खप्न-की व्यक्त सामग्री जिन अव्यक्त विचारोंको 
चेतनामें प्रकाशित करती है, “उन्हें इस प्रकार कद्दा जा सकता है : मैं ग़रीबीसे तंग आ गयी हूँ। मैं अपने 
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पतिकी परवा नहीं करती । वह मर कर मुझे मुक्त करता है। मैं उस आदमीसे विवाह करती हूँ जिसे मैं 
पसन्द करती हूँ ओर इस प्रकार मैं गरीब नहीं रहती? ।” ( फ्रिंक ) 

इस उदाहरणमें एक 'मातमीरोप” खरीदनेकी घटनासे ग़रीबीसे मुक्ति, पतिकी मृत्यु तथा नये, 
अच्छे विवाहका द्योतन होता है। इस लिए स्वप्न की यह घटना अतिनिरेष्ट कही जायगी। ध्यान देनेकी 
बात है कि अ्रव्यक्त स्वनके दो विचार इस घटना के दो पहलुओँके रूपमें सम्मिश्रित हैं । एक टोपके 
खरीदे जा सकने'में, दूसरा टोपके 'काले, होने'के गुणमें यह भी ख्याल करनेकी बात हे कि अपने 
विभन्न अनुबन्धोंके द्वारा अव्यक्त स्वप्नेके अनेक पहलुओं अथोत्‌ प्रस्तुत भावसे सम्बद्ध अनेक 
विचार-धाराओँको द्योतित करनेकी योग्यताके कारण ही यह घटना व्यक्त स्वप्नमें इन विचारोंके 
प्रतिनिधि रूपमें चुनी गयी हे । स्पष्ट है कि यद्यपि इन अलुबन्धोंमें से किसी एककों या दोनोंको अलग 
अलग बिनाविरोधके स्वप्नका अर्थ बनाया जा सकता है, किन्तु उसके वास्तविक अर्थमें--अपनी वर्तमान 
अवस्थासे असन्तोष--में ये दोनों अर्थ अविच्छिन्न रूससे मिले हुए हैं ओर उसके अविच्छेध अंग 
ओर कारण हैं जो उस असन्तोषके मूलभावका स्वरूप और विषय बताते हैं और स्वयं उसके द्वारा 
अभिन्‍न रूप से प्रकाशित ओर समन्वित होते हैँ। अनेक ध्वनियों से युक्त काव्य के अनेक अर्थोंका 
समन्वय भी इसी प्रकार होता है । 

एक ओर बात जो इस उदाहरण में दिखाई देती है वह यह हे कि स्वप्नकी व्यक्त सामग्री में 
आमतोर पर ऐसे मामिले पेश होते हैं जो बड़े तुच्छ प्रतीत होते हैँ । इस स्वप्नमें' व्यक्त सामग्रीका सबसे 
मुख्य प्रतीत होने वाला अंश “टहलने'की क्रिया हैं, यथपि वस्तुतः वह स्वप्नका सबसे कम महत्वका अंश 
है। साथ ही स्वप्नका सबसे महत्त्वपूर्ण अंश--टोप खरीदने की क्रिया--कों गोण स्थान दिया गया था 
और रोगिणीने उसका जिक्र इस प्रकारसे किया था, जैसे वह बादको याद आगया हो। 
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जेन कमवाद 


श्री गोरावाला खुशालजेैन- 


लोफेका स्वरूप:--जीव ', पुद्ल*, धर्म १, अधर्म*, आकाश आर काल ये छ द्रव्य हैं। इनमें 
पहिले पांच अस्तिकाय" हैं। इनका समवाय ( तादात्म्य, एकीकरण ) ही लोक है या इन्हींके द्वारा 
छोक ( संसार ) बना है? । यह छोक निःसन्देह रूपसे अक्षत्रिम ( किसीके द्वारा नहीं बनाया गया ) हे, 
अनादि-अनन्त है, रवभावसे ही बनता, स्थित और"“मिटता रहता है, जीव अंजीवसे परिपूर्ण है, आकाशके 
मध्यमें व्याप्त है. तथा ( द्रव्य रूपसे ) नित्य है" । इस लोकके प्रधान तत्त्व जीव ओर पुद्टल हैं। इन 
दोनोंकी स्वाभाविक प्रवृत्तियाँसे इस संसार का विस्तार होता है । जीव प्रधान है क्योंकि सब फल-अफल 
उसे ही भरने पड़ते हैं। उसके उत्थान-पतनमें पुद्रछ भी सहायक होता है इसलिए उसके बाद पुद्लका 
स्थान है । जीवके परिणामाँसे प्रेरित होकर पुद्रछ परमाणुओंका उसकी तरफ जाना आख्रव है। इन दोनों 
का एक दूसरोमें घुठ मिल जाना बन्ध है। योगों ( मन, वचन ओर कायका परिस्पन्द-हिंलना डुलना ) 
का आंशिक या पूर्ण नियन्त्रण करके पुद्रछकों अपनी ओर आशकृष्ट करना रोकना ही संवर हे । पहिलेसे 
बंधे कर्मोंकी क्रमशः नष्ट कर देना निजरा हे । ओर इस प्रकार समस्त बन्धनोंको विनष्ट करके केवल 
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वो उवओगमओ” (द्र. सं. गा. २-६.) 'उपयोगो लक्षणम” (मो. शा. २-८) जीवका छक्षण ज्ञान दर्शन है | 
२-ध्यशरसगन्धवर्णवन्तः पुदूगला: । मो. शा. ५-२३ 
३-गतिका निरपेक्ष साधन धर्म द्रव्य है | द्र. सं. गा. १७ 
४-स्थितिका निरपेक्ष निभिच अधर्म द्रव्य है। द्र. गा. १८ 
५-कायके समान बहुप्रदेशीको अस्तिकाय कहते हैं । द्र. गा. २३-२४ 
६-_्षमवाओ पंचण्हं समउत्ति ..सो चेव हवदि छोओ” | पंचास्तिकाय गा. ३ 
७-ति होंति अत्यिकाया णिप्पण्ण जेहिं तइहुक्‍्क॑ । पंचा. गा. ५ 
८-( क ) लोगो अकिट्टिमों खहु अगाइ णिह्रणो सहावणिव्वचो । 
जीवाजीवेहिं फुडो सब्वागासावयवों णिच्चों ॥ त्रिकोकसार गा. ४ 
( ख ) आदिणिहणेण हीणो पगदिसिरूवेण एस संजादे | 
जीवाजीव समिद्धो सब्वणह्वलेयवे लेउ ॥ तिले।यपणत्ति, गा. १३३ 
( ग ) आप्तपरीक्षा कारिका १२ तथा आगे | 
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जैनकर्मबाद । 
( परिपूर्ण ) दशेन ( श्रद्धा ) ज्ञान, सुख और वीयमय अपने शुद्ध स्वभावको आआ॥आप्त करना द्वी मोक्ष 
या निवोण है! । ' 


लोकचक्र--- 


संसारी (अमुक्त या बढ़) जीवके मन, वचन, कायका परिणाम (परिस्पन्द) होता है, परिणामसे वह 
पुद्रछ कमंको आकृष्ट करता है, कमके कारण मनुष्य, तिय॑श् ( पशु, पक्षी, कीड़े, मकोड़े ), देव ओर 
नरक गतियों ( योनियों ) में जीवको जाना पड़ता है, गतियोंमें जानेसे शरीर धारण करता है, शरीरके 
साथ साथ इन्द्रियां ( स्पशन, रसना, घ्ाण, चक्लु ओर श्रोत्र ) होती हैं, इन्द्रियां अपने अपने विषयों ( भोग्य 
पदार्थों ) में छगती हैं ओर इन्द्रियोंके विषयोंकी प्राप्ति तथा अग्राप्तिसे राग और द्वेष उतन्न द्वोते हैं। इस 
प्रकार यह अनादि-अनन्त छोक चलता है। कुछ जोबोंके लिये यह अनादि--सान्त है क्‍योंकि वे आत्म- 
विकास द्वारा इससे मुक्त होकर केवल्य (पूर्णंता ) को प्राप्त करते हैं*। यह संसार साधारणतया 
ओर प्रत्येक जीवकी अपेक्षा से स्वकृत है । कोईभी बाह्य शक्ति न इसे बनाती है, न स्थित रख़ती है 
ओर न मिटाती है । प्रत्येक जीवके कर्म ही उसके विधायक, स्थापक ओर पातक हैं? ॥ 


कमे स्वरूप--- 


काय, वचन ओर मनके परिस्पन्दकों कर्म कहते हैं. तथा इस परिस्पन्दके कारण आत्मासे चिपटने- 
वाले पुद्ल परमाणुओंको भी कर्म कहते हैं“ । क्योंकि इनके ही जीवमें एकसात ( घुलमिल ) द्वो जानेपर 
जीवके ज्ञान, दशन, आदि गुण आवृत ( ढंके ) होते हैं ओर वह ऐसी चेष्टाएं करता हे जो उसे उत्तरोत्तर 
उलझाती ही जाती हैं । जिस प्रकार पौद्लिक मद्रि शरीर ( पोह्टलिक ) को ही नहीं अभिभूत करती हे 
अपि तु अपोद्ृलिक ( -अमूर्तीक ) ज्ञानको भी अन्यथा कर देती द्वै उसी प्रकार पोद्नलिक कर्म अमूर्तीक 
जीवको भी आबृत करके उसे सुख, दुःखादि देता है। कर्म पौद्रलिक इसलिए है कि जीवमें भावात्मक 
परिणाम होते ही उसमें उसी प्रकार पुद्रल चिपक जाता है जिस प्रकार स्नेह ( 'चप चपाहट ) पाते ही 


जब >> ऑवन्‍नानननअनणन्‍ननना-, 2 विणा-जनयन लक निननीनीनिनीनानी- लव ननन ना बतियिन-3के+-3>मअनअ>करकमपावकन्मकाक2कम्ग, 
हा 


ऐई-मोक्ष शास्त्र १०-९१, २। 
२-पंचास्तिकाय गा. १६८-१३० पृ. १९१-३ | 
३-सामायिक, ( अमितगति सूरि ) इलो. *०-३२। द्रब्यसंग्रह गा. ८-९ । 
४--मोक्ष शा० ६-१, प्रवचनसार गा० २५, अमृत टीका पृ० १६५ | 
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धूल जम जाती है उसी प्रकार राग-द्वेषादि परिणाम होते ही कामौण वर्गणाएं' जीवसे सम्बद्ध हो जाती 
हैं। ये कामौण बर्गंणाएं तथा इनके कारण जीव में होने वाले परिणाम ही कम हैं।. 
कम भेद 

भावकर्म ओर द्रव्यकर्म ये कर्मके दो प्रधान भेद हैं। राग-द्वेषात्मक समस्त परिणामोंका दी 
नाम भावकर्म है। प्राणिकी समस्त मानसिक भ्रवृत्तियां भावकर्म हैं यतः मानसिक भ्रवृत्तियोंके ही कारण 
आत्मा बद्ध होता है इसलिए भावकम प्रधान है। जीवके भावकर्मों के कारण आकृष्ट होनेबाली कार्मोण 
वर्गणाओंकी द्रव्यकर्म संज्ञा है। स्थुलरूपसे बाह्य प्रवृतियोंकों भी द्रव्यकर्म कहा हे। उक्त प्रकारसे 
जीवके साथ एकसात हुए पुद्रलके विपाक ( फल देने की शक्ति ) ओर विपाककाछकी अपेक्षासे चार* 
अवस्थाएं होती हैं। उनमें एक विशेष प्रकारकी सामथ्ये आती है. जो जीवके किसी विशेष गुणको 
घटाती बढ़ाती है इसे “प्रकृति! कह्दते हैं। जैसी प्रकृति होती है उसी प्रकारके परमाणु बंधते हैं. इसे 
प्रदेश! कहते हैं । यह दोनों तुरन्त या अन्तरालके बाद फल देते हैं. इसकी संज्ञा 'स्थिति! दहे। तथा 
जैसा ओर जितना फल देते हैं उसको “अनुभाग” कह्दा है | 


कर्म प्रकृति--जीवमें अनन्त शक्तियां हैं फलतः उनको आबृत करने वाली का्मोण 


वर्गेणाएं भी वास्तवमें अनन्त हैं। तथापि जीवकी मुख्य चेतनाओं ( अनुभव शक्ति ) का 
वर्गीकरण किया जा सकता द्वे इसलिए स्थूछ रुपसे कमे-प्रकृतिकों १--ज्ञानावरण ( जो 
ज्ञाकोी आवृत करे ), २--द्शनावरण, ३--बेदनीय ( अनुभव करानेवाला ) ४--मोहनीय 
( मोह-जीवको अभिभूत करनेवाली शक्ति ) ५--आयु, ६--नाम ( शरीर निरमोपक ), ७--गोत्र 
( उश्च-नीच कुल ) और ८--अन्तराय ( वाधक ) इन आठ भेदोंमें विभाजित किया है। इसके 
अतिरिक्त इन आठ मूल कमं-प्रकृतियोंके प्रधान उपभेद भी दिये हैँ :-- 


जानावरण--पांच प्रकारका हे : १--मति ज्ञानावरण (जो इन्द्रियों-स्पशेन, आदि पांच तथा 
अनिन्द्रिय-मनकी सहायतासे होनेवाले ज्ञानको रोके), २--श्रुत ज्ञानावरण (शाखज्ञानका रोधक),३---अवधि 
ज्ञानावरण (निश्चित अवधिके भीतर अन्तरित तथा दूर स्थुल पदार्थों के ज्ञानका स्थूल रोधक) ४--मनःपर्येय 
ज्ञानावरण (अन्तरित तथा दूर दूसरेके मनके स्थुल ज्ञान का वाधक) तथा ५--केवल (परिपूर्ण) ज्ञानावरण । 
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१--समान जातीय पुठ्रलॉके समूहका नाम वर्गणा है । विशे० भा० गा० ६३६-३८ । 
२--मोक्ष शा० ८* | 
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दर्शनावरण---१--चक्षुदर्शनावरण, २--अचक्षु दर्शनावरण, ३--अवधि द्शनावरण, ४--केवल 
द्शनावरण, ५--निद्रा, ६--निद्वानिद्रा ( प्रगाढ़ निद्रा ), ७--प्रचलछा ( शोक, श्रम मद-नशा, आदिके 
कारण हाथ, पेर, आंख आदिका विकृत होना ), ८--प्रचलाप्रचछा ( प्रचछाका बार बार द्ोना ) तथा 
९--स्व्यान-गृद्धि ( स्वप्नमें दोढड़ना, काम करना ) ये नव प्रधान भेद हैं । 


वेदनीय---१--सातावेदनीय ( सुखका अनुभव कराने बाला ). २--असातावेदनीय 
( दुःखानुभवका कारण ) 


मोहनीय--इसके दर्शन और चरित्र मोहनीय दो प्रधान भेद हैं। दशेन मोहनीयके १--मिथ्यात्व 
(तत्त्व श्रद्धान पराडमुखता, हित अद्दित विचार असमर्थता) २--सम्यक्त्व (तत्त्व श्रद्धा) तथा ३--सम्यक- 
मिथ्यात्व ( अश्रद्धा-श्रद्धा मिले हुए ) ये तीन उपभेद हैं। चारित्र मोहनीयके नोकषाय”-कषायवेदनीय 
दो उपभेद हैं । प्रथमके १--हास्य, २--रति ( विषय भोगको इच्छा ), ३--अरति, ४--शोक, ५--भय 
६--जुगुप्सा ( अपने दोषोंका छिपाना, दूसरेके दोषोंका प्रकट करनां ), ७--ख्रीवेद*, ८--पुंचेद तथा 
९--नपुंसकवेद ये नव भेद हैँ। कषाय वेदनीयके अनन्तानुबन्धि, ( पत्थरकी लकीरके समान भव, भव- 
चलनेबाला ) अग्रत्यारव्यानावरण ( आंशिक त्यागके विरोधी ; कीचड़में पड़ी लकीरके समान ), प्रत्या- 
ख्यानावरण ( पूर्ण त्याग विरोधी धूलकी छकीर तुल्य ) तथा संज्वलन ( पानीमें लकीरके समान अति- 
अल्पकाल स्थायी ) क्रोध, मान, माया ओर छोभके भेद्से सोलह प्रभेद हैं । इस मोह कमको कर्मोंका 
राजा कहा हे क्योंकि यद्दी वह स्नेह हे जिसपर कर्म रूपी धूछ चिपकती है । 


आयु--नरक, तियज्व, मनुष्य ओर देव आयुके भेदसे चार प्रकारका है । 


नाम--चारगति, पांच जाति ( पृथ्वी, वृक्ष आदि एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय क्रमि, त्रीन्द्रिय चींटी, 
'चतुरिन्द्रिय अमर तथा मलुष्यादि पंचेन्द्रिय ), पांच ( औदारिक-स्थूछ, वेक्रियिक-अतिशययुक्त, आहारक- 
ऋद्धिजन्य, तेजस तथा का्मोण-अदृश्य कमंमय ) शरीर, तीन ( ओद्रिक, वेक्रियक तथा आहारक ) 
आंगोपाड़, दो ( स्थान ओर प्रमाण ) निर्माण, बन्धन ( शारीरिक भागोंका एक दूसरेमें प्रवेश ), संघात 
१--कषाय बड पीपल आदिके दूधका नाम है। यह अत्यधिक चिपचिपा होता है इसपर धूछ वगेरह सरलतासे 
चिपकती है। इसी प्रकार जीवके राग-द्वेष भी कमरजकों उससे सम्बद्ध करते हैं अतः मोहकी विविध 
दशाओंकोी 'कषाय॑ कहते हैं। सर्वार्थसिद्धि अ० ६ सू० ४ ए० १८४, आदि | 
२--वेद लिंगका पर्यायवाची है। मो० शा० अ० २ तू० ६। 


_अययानभ«बकाकमम..>>ककमणन य न नअन्‍« कत.. - >स.3.)----०-०-- -“-२०--२७०००--७-++-' 
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( शारीरिक धातुओंका सर्वथा एकरूप होना), छ संस्थान-आकार ( समचतुरख्-आलुपातिक,न्यम्रोध- 
परिमण्डल-ऊपर भारी नीचे पतला, स्वाति-नीचे भारी ऊपर संकुचित, कुब्जक-कुबड़ा, बामन-बोना तथा 
हुण्डक-अष्टावक्र ऐसी काया ), छ संहनन-अस्थिनिमोपक यथाः--वजबृषभनाराच; वज्की हड्डी, कीले 
ओर बन्धन, वजञ्जनाराज; वजद्ञकी कीले तथा बन्धन, नाराच; कीले युक्त अद्ध नाराच युक्त आधीकीलों युक्त, 
कीलित; दृड्िडियोमें फंसी हड्डियां तथा असम्प्राप्तारपाटिका; नसोंसे लपेटी हडिडियां यथा हमारे शरीर, 
आठ स्पश (ककेश, मृदु, गुरु, लघु, स्निग्ध, रूक्ष, शीत तथा उष्ण), पांच रस ( तिक्त, कट, कषाय, आम्ल 
तथा मधुर), दो गन्ध, पांच वर्ण (-रंग--शुक्ल, कष्ण, नील, रक्त, हरित), चार आनूपूर्वी (जिसके कारण 
मरनेपर भी पूर्व शरीरका आकार अगले जन्म तक रहता है ), अ-गुरु-लछघु, उपघात ( आत्म घातक नख, 
आदि ), परघात ( दूसरेके घातक अंग ), आतप ( सूर्य ऐसा शरीर ), उद्योत ( चन्द्रमा सा शरीर ), 
उच्छवास, दो विद्ययोगतिं ( चलनेमें समर्थ शरीर ), श्रत्येक शरीर ( एक शरीर एक जीव ), साधारण 
शरीर ( एक शरीर अनेक जीव ), त्रस ( चलनेवाला ), स्थावर ( प्रथ्वी-अ१-तेज-बायु-वनस्पति ) 
सुभग ( सबको प्यारा शरीर ), दुभेंग, सुस्वर, दुःस्वर, शुभ ( सुन्दर ), अशुभ, सूक्ष्म, बादर ( स्थूल ), 
छ पर्याप्ति (-पूर्णता--आह्वार, शरीर, इन्द्रिय, प्राण-अपान ( श्वासोच्छवास ) भाषा तथा मन, अपयोप्षि, 
स्थिर, आदेय ( चमकीला ), अनादेय, यद्वःकीर्ति ( का कारण शरीर ), अयदशकीति तथा तीर्थंकर ( धर्मे 
प्रचारक तथा संसार द्ितिषी ) ये सब शरीर-नि्मौता नामकमके प्रधान भेद हैं । 

गोत्र--उच्च ओर नीचके भेदसे दो प्रकारका है । 

अन्तराय--दान, छाभ, भोग ( एक बार भोगने योग्य भोजनादि ), उपभोग ( बस्र, आदि ) 
वीये (शक्ति उत्साह ) के भेद्से पांच प्रकारका है । 
कम-प्रदेश-- 

जिस प्रकार एक द्वी भोजनसे शरोरकी विविध धातुएं बन जाती हैं उसी, प्रकार प्रत्येक जीव-कर्म 
अपने योग्य पुदूगल परमाणुओंको बांधता है ओर इस पोदूगलिक आवरणसे जीवकी ज्ञानादि शक्तियॉको 
आबृत करता है। इस श्रक्रियाको द्वी प्रदेश बन्ध कहते हैं। प्रत्येक करमंके कब कितने प्रदेश बांधते हैं 
इसका भी विस्तार है । | | 
कमे-स्थिति-- 

बंधे हुए प्रत्येक कर्मकी स्थिति पड़ती है अथोत्‌ उतने समय तक वह कर्म अपना स्वभाव नहीं 
छोड़ता। साधारणतया ज्ञान, दशनावरण, वेदनीय ओर अन्तरायकी उत्कृष्ट स्थिति तीस, मोहनीयकी 
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सत्तर, नाम गोन्रकी बीस कोटीकोटि सागर' और आयु कमकी तेतीस सागर है। वेदनीय कर्मकी बारह 
मुह्त्ते नाम और गोत्रकी आठ मुहत्त तथा शेष पांचोंकी अन्तमुंहृत्त 'जघन्य स्थिति है । 


कर्म-विपाक-- 


पूर्वोक्त कर्म-प्रकृतियोंके शुभ-अशुभ, तीघ्र-मन्द रूपके कारण जीवको उनका नाना प्रकारसे फल 
भोगना पड़ता है इसे ही विपाक कहते हैँ। अशुभ कर्मोंका विषाक इस जीवको नरक ले जाता दे जहां 
यह असह्य आर अकल्पनीय यातनाओंको सहता है । शुभ कर्मोंके विपाकको उत्तम मनुष्य या देव होकर 
भोगता है। प्रत्येक कमंका फल उसके नामके अनुसार होता है ।* 
कम-हेतु-- 
साधारणतया मिथ्यादशन ( जीव, आदि सात तत्त्वोपर श्रद्धा न होना ), अविरति ( हिंसा, आदि 
अशुभ कर्मोंके त्यागका अभाव), प्रमाद क्राधादि कषाएं ओर (काय, वचन, मनके) योग ही बन्धके कारण 
हैं। विशेष रूपसे:--प्रदोष ( मन ही मन कुढ़ना ), निह॒व ( ज्लानका छिपाना ), मात्सये ( घिखाने योग्य 
विद्याको भी न सिखाना ), अन्तराय ( पढना लिखना छुड़ा देना ) आसादन ( शरीर या बचनसे दूसरेको 
भी ज्ञान दानसे रोकना ) तथा उपघात ( शुद्ध ज्ञानमें भी दोष निकालना ) के कारण ज्ञान-दशेनावरण 
कम बंधते हैं। दुःख, शोक, ताप ( अल्ुताप ), आक्रन्दन, वध, परिदेवन ( विछाप ) स्वयं करना या 
दूसरेको ऐसो स्थितिमें छाना असातावेदनीयके बन्धका हेतु होता हे। सर्ब॑भूत ( प्राणी ) तथा ब्रतियों 
पर अनुकम्पा, दान, सराग (राग सहित) संयम, योग (समाधि), ध्वान्ति ( क्रोधका अभाव) शौच ( निर्ले- 
भिता ), गुणियों, शुद्धात्मोओं आदिकी पूजा, आदि सातावेदनीयके कारण होते हैं। केवली ( पूर्ण 
ज्ञानको प्राप्त मोहजेता ), श्रुत ( केवलीसे उपदिष्ट शास्र ), संघ ( रत्नत्रय सम्यक्‌ दशन-ज्ञान-चरित युक्त 
साधु-साध्वी ), धर्म ( अहिंसा, सत्य, आदि प्रधान ) तथा देवों ( स्वगेबासी जीवों ) का अवबण॑वाद ( ऐसे 
दोषोंको बताना जो उनके पास भी नहीं फटकते ) दशेनमोहका कारण द्वोता है। क्रोध, आदि कषायोंके 
फलोन्मुख होने पर तीत्र, राग, द्वेष, हिंसा, आदिके कारण चारित्रमोहका आखस्रव होता है । अधिक आरम्भ 
( दूसरोंको पीड़ाजनक व्यापार ) परिग्रह रखनेसे नरक-आयु बंधती है. । छछ, कपट, मायाके कारण तियेत्न 
-गति मिलती है। आवश्यक या न्यूनतम आरम्भ-परिप्रह तथा म॒दु खभाव मनुष्यगतिके द्ेतु हेँ। मनुष्य 


१--नेन गणितके “उपमा-प्रमाणका' एक भेद सागर है। इसमें अतंख्य वर्ष होते हैं । 
२--एक मुहूंसे कमकी संज्ञा अन्तमुंहूत्त है। 
३०-मोक्षशा, अष्टम अध्याय तथा ८-१ । 
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आयुके कारण हाने पर सप्तआल' तथा पांच प्रतों 'का अभाव रहने पर भी सब सद्गतियां प्राप्त दोती हैं । 
सरागसंयम, संयम-असंयम, विना संकल्प या भावनाके तप त्याग करना ( अकाम निर्जरा) तथा बाल तप 
( केवल शारीरिक क्लेश सहना; पंचाग्नि तप, आदि , देवत्वक्रे हेतु हैं। सम्यकदशन प्रशस्त देवगतिका 
कारण होता है | योगवक्रता ( मन-वचन-कायकी कुटिलछ्ता ), विसंवादन (अमार्ग या कुमार्ग पर चलाना), 
अशुभ नाम क्मको बांधते हैं। सरल योग ओर दूसरोंको न्याय मार्ग पर छगाना शुभ नामकर्मके कारण 
हैं। दशन विशुद्धि ( सम्यक्‌ दशेनमें रुचि ), विनय सम्पन्नता ( परमेष्ठी आदिमें उचित आदर बुद्धि ), 
शील्ब्रतेष्वनतिचार३ ( शील-श्रतोंका निर्दोष पालन ), अभीक्ष्ण ( सतत ) ज्ञानोपयोग, संवेग ( संसारके 
दुःखोंसे भय ), यथाशक्ति त्याग ( दान ), यथाशक्ति तप, साधुसमाधि, वेयाबृत्ति ( गुणी पर आयी 
विपत्तिका निवारण ), भक्ति, आवश्यकापरिदाणि (देव पूजा आदि षद्‌ कमका पालन ) प्रभावना 
( धर्म प्रचार ), तथा प्रवचन वात्सल्य ( धर्म, धर्मशास्र ओर धार्मिकोंपर अकारण गाढ़ स्नेह ) ये सोलह 
तीथंकर पदके कारण हैं | पर निन्‍दा, आत्मग्रशंसा, पर-सदूगुण-छादन ( छिपाना ) पर-असद्गुणोद्धावन 
( प्रकट करना ), आदि नीचगोत्रके कारण हैँ। इसके विपरीत पर-प्रशंसा, आत्म निन्‍्दा, पर-सद्ूगुण- 
उद्धावन, पर-असदूगुण छादन, नीचैवृत्ति ( विनय शीछता ) तथा अनुत्सेक ( निरहंकारिता ) उच्चगोत्रके 
कारण हैं | दान, छाभ, भोग, उपभोग, आदिमें वाधा देनेसे अन्तराय कर्म बंधता है । 


ये कम-हेतु अधिकरणकी अपेक्षासे गाढ़, गाढ़तर ओर गाढ़तम होते हैँ । कृत (स्वयं करनेसे ), 
कारित ( दुसरेके द्वारा करानेसे ) तथा अनुमोदना ( मनसे अच्छा समझना ) करने पर भी जीव कर्म 
बन्ध तथा विपाकसे नहीं बचता है। प्रत्येक अवस्थामें जीवको कर्म फल भोगना द्वी पड़ेगा। यह सत्य 
नहीं कि दूसरेके द्वारा कराने पर जीवको पाप-पुण्य नहीं बंधता । अग्निका दृष्टांत ( आभिधम्म पि० ) जैन 
कमबादको अन्यथा समझना हे, क्योंकि साक्षात्‌ स्पशे न करनेसे करवानेवालढा जलता नहीं है किन्तु कर्म 
तो प्रत्येक दशामें बंधता ही है* । 
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१--दिख्रत, देशबत, अनर्थंदण्डत्रत, सामायिक, प्रोषधोपत्रास, भेगिपमोगपरिमाण तथा अतिथिक्षविभाग ये 
सात शील हैं। मे।. शा. ७-२१ ह 
२--अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रक्मचर्य और अपरिग्रह पांच ब्त हैं। मे।-शा. ७-६ 
३--त्रतमंग की इच्छा या पापके आंशिक आचरणके अतिचार कहा है। सा. इले। ८ मे. शा, ७-२३ 
४-मोक्षशात्ञ ६-८ । 
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जेन कमेंबाद 
चघालिया-अधातिया--- 


आठ कमॉमें ज्ञानावरण, दशनावरण, मोहनीय और अन्तराय ये चार कर्म 'घातिया? अथौत्‌ जीवके 
ज्ञान, दशनादि गुणोंका घात-विनाश करते हैं | घातिया कर्म भी दो प्रकारके है एक देशघातिया ( जीवके 
गु्णोंके आंशिक विनाशक) यथा--मति-श्रुत-अवधि-मनः पर्यय ज्ञानावरण, चह्लु-अचक्षु-अवधिद््शनावरण, 
संज्वछनक्रोध-मान-माया-लोभ, सम्यक्‌मिथ्यात्व-हस्य-रति-अरति-शोक-भय-जुगुप्सा-स्त्री-पुं-नपुंसकवेद, 
दान-छाभ-भोग-उपभोग-बीय अन्तराय ये २६ कम-प्रकृतियां आत्मा (जीव ) के गुणोंकों आंशिक रूपसे 
आवबृत करती हैं। उदाहरणके लिए मतिज्ञानावरण अपने प्रकारके ज्ञानका द्वी रोध करता है अतः अज्ञान 
आंशिक होता है। दूसरा सर्वधाती अथोत्‌ जो जीवके गुणोंकों सबंथा आबृत करता है, यथा--केवल 
ज्ञानावरण, निद्रा-निद्रानिद्रा-प्रचछा-प्रचलाप्रचला-स्त्यानगृद्धि-केवलद्शनावरण, अनन्तानुबन्धी-अग्रत्याख्यान- 
प्रत्याख्यान, क्रोध-मान-माया-लोभ-मिथ्यात्व-सम्यक्मिथ्यात्व मोहनीय, ये २९ प्रकृतियां स्वंधाती हैं। 
इनके उदयमें आनेपर आत्माके तत्तदूगुणोंका पू्णे आस होता हे । वेदनीय, आयु, नाम ओर गोत्र ये 
चारों कर्म 'अधातिया” हैं अथोत्‌ जीवके किसी भी गुणका घात नहीं करते हैं । 


शुभ-अशु भ-- 


साधारणतया देवपूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय आदिको शुभकम कहा है । तथा हिंसा, असत्य, चोरी, 
आदिको अशुभकर्म कहा है। किंतु इतना ही इस विभाजनके लिए पर्याप्त नहीं है, “यदि दूसरेको दुख 
देनेसे अशुभ ही होता हे तो अजीब कांटे, पत्थर, आदि भी अशुभ कर्म करेंगे। यदि दूसरेको सुख देनेसे 
शुभ ही होता है तो वीतराग तीर्थंकर भी शुभ कम बांघेगे। यदि अपनेकों दुख देनेसे शुभ ही कर्म होता 
है तथा सुख देनेसे अशुभ द्वी कम होता है तो बीतराग, विद्वान मुनि भी शुभ अशुभ कम बांधेगा ही ? 
अपने या दूसरेमें होने वाले सुख या दुख यदि आत्मविशुद्धिके कारण हैं. तो वे शुभ कम होंगे, यदि वे 
आत्माके परिणामोंको संक्लिष्ट करते हैं तो अशुभ कम होंगे। ( आप्तमीमांसा का० ९२,९३,९४,९५ )” 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सांसारिक दृष्टिसे अशुभकर्म भी शुभ होता है यथा माता पिताकी भत्सना, 
भिषगकी शल्यक्रिया, अन्नपान निरोध । शुभकर्म भी अशुभ होता हे यथा वश्नककी मिष्टभाषिता, स्वार्थीकी 
विनम्रता, आदि । इस विषयका विवेचन करते हुए प्रधान कम अक्ृतियोंका विभाजन इसप्रकार हैः-- 


घातिया कर्मोंकी मुख्य ४७ ही प्रकृतियां अशुभ हैं क्‍योंकि उनका अनुभाग ( विपाक ) सदा ही 
जीवके लिये अकल्याणकारी होता है| इसके कारण जीव उत्तरोत्तर बन्धको ही प्राप्त करता है | अघातिया 


/+कन्नकनकान«»«. कारन पक वा था »-4--बभ-े- >े «. 








१--गोम्मटसार कमकाण्ड गा० ९-९१ | 
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कमप्रकृतियोंमें भी प्रथमके अतिरिक्त पांच संस्थान तथा संहनन, अप्रशस्त विद्ययोगति-तियेग्गति, तियेग्गत्या- 
न॒पूर्षी, असातावेदनीय, नीच गोत्र, उपधघात, एकेन्द्रियादि चार जाति, नरकत्रिक ( नरकगति,-आनुपूर्वी- 
आयु ), स्थावर, दशक (स्थावर, सूक्ष्म, अपयोप्त, साधारण, अस्थिर, अशुभ, दुभेग, दुस्वर, अनादेय, 
अयद्ञःकीर्ति ) तथा वर्ण चतुष्क (८ सपशे ५ रस, ५ रूप तथा २ गन्ध ) भी अशुभ कम हैं। देवत्रिक 
( देवगति-आलुपूर्वी-आयु ), नरत्रिक, उच्यगोत्र, सातावेदनीय, त्रसदशक ( त्रस, बादर, पयोप्त, भत्येक, 
स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशःकीर्ति ), पांच शरीर, तीन आंगोपांग, वज्चनऋषभ-नाराचसंहनन, 
समचतुरत्त पंस्थान, परघात सप्तक ( परघात, उच्छवास, आतप, उद्योत, अगुरुलघु, तीर्थंकर, निर्मोण ) 
वियंग्गायु, वर्ण चतुष्क, पंचेन्द्रियज्ञाति, प्रशस्तविद्यायोगति ये ४२ शुभ कम प्रकृतियां हैं! । 


कम-करण ( अवस्था )-- 


जीवकी ओर आश्ृष्ट द्ोनेपर पुद्रछ परमाणुओंको आरम्भसे लेकर अन्त तक दृद्य मुख्य अब- 
स्थाओंका अतिक्रमण करना पड़ता है। बन्ध, उद्ग॒तंन, अपवर्तन, सत्ता, उदय, उदीरणा, संक्रमण, 
उपशम, निधत्ति ओर निकाचना ये दश करण ( अवस्थाएं ) हैं । 


बन्ध--कर्म परमाणुओंका आत्मासे सम्बद्ध दोना द्वी बन्ध है। इसके प्रकृति-अदेश-स्थिति और 
अनुभाग चार भेद हैं। किस कर्मकी कितनी स्थिति पड़ती है, केसे पड़ती है इन सबका अ्रत्यन्त विद्वद्‌ 
तथा विस्तृत वर्णन है । यथा देवगतिमें व्यंतरोंकी न्यूनतम आयु दश सहस््त वर्ष हे। यह आगे बढ़ते बढ़ते 
सर्वोत्तम व्यन्तरॉ-में एक पल्य * हो जाती है, इत्यादि । अनुभागकी अपेक्षा भी बड़ा सूक्ष्म विचार किया 
है। कुछ कर्म जीवमें अपना विपाक देते हैँ, कुछ शरोरमें ओर अन्य दोनोंमें। ऐसे भी कम हें. 
जिनका फल भव (जन्म ) विशेषमें मिलता हे तथा ऐसी भी कम प्रकृतियां है जो अपना विपाक देनेके 
लिए क्षेत्र विशेषकी अपेक्षा करती हैं। इस प्रकार १-जीव विपाकी, २-पुद्ल विपाकी, ३-भव विपाकी 
तथा ४-श्षेत्र विपाकी ये चार मुख्य भेद फलकी अपेक्षासे हैं । 


उ््वतना--आरम्भमें पड़ी स्थिति ( आयु ) और अनुभाग ( विपाकदान शक्ति ) की मयौदा और मात्रा 
को बढ़ानेकी प्रक्रियाकी उत्कर्षण ( उद्ग॒तंना ) संज्ञा है। कितनी ही कर्म प्रकृतियां जीवके पुरुषार्थंके कारण 
अपनी आयु और अनुभाग को बढ़ाकर देती हैं । 
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ई--मो क्षशास्त्र ८८२५-२६, गो, कर्कांड' गा* ४१०४४, पश्चम कर्म ग्रन्थ १५-१७ | 
२--उपम। प्रमाण है इसमें अतंरव्यात वर्ष होते हैं । 
२७० 


जैन कमेवाद 


अपवतेना--उद्धतेनाका प्रतीप अपकर्षण हे अथौत्‌ कमंकी स्थिति और अनुभागकों घटाना। यथा 
श्रेणिक राजाकी नरक-आयुका वृत्तान्त । अशुभ कम बांधकर भी यदि जीव शुभ कर्म करता है तो उसके 
अशुभ बन्धकी अपव्तेना होती हे तथा अशुभतर कर्मोंमें ही लीन रहता हे तो उसके अशुभ बन्ध 
की उद्गतना होती है । 

सत्ता--कर्म बंधते ही फल नहीं देता । बहुधा कुछ अन्तराल देकर ही वह फल प्रसूति करता है इस 
प्रक्रिया की ही सत्ता संज्ञा हे। आगममें सत्ताकों आवाधा-अवाधाकाल भी .कहा है, क्योंकि उतने 
समय तक कम वाधा नहीं देता । अवाधा कालका प्रमाण कर्मकी स्थितिपर निर्भर करता है । उदाहरणार्थ 
किसी कर्ंकी स्थिति एक कोटीकोटी सागर होने पर सो वर्ष अवाधाकाल होता है। आयु कर्मकी 
आवाधा विशिष्ट है । 


उदय--विपाक अथवा 'फल देनेकी अवस्था की “उदय” संज्ञा है। यह दो प्रकार है ;-एक विपाकोदय 
अथोत्‌ अपना फल देकर ही जीणं होना यथा सधवा युवतीका स्त्रीवेद। द्वितीय प्रदेशोद्य अथौत्‌ उदय 
होकर भी विना फल दिये जी होना यथा विधवा युवतीका स्त्रीवेद | उदय नियत काहमें ही होता दे । 

डदीरणा--अनियत कालमें फल देना उदीरणा है। तप और त्यागके द्वारा कर्म प्रकृतिका अपवर्तन 
करके निश्चित समयसे पहिले विपाक प्राप्ति ही उदीरणा है। यद्दी कारण है कि धम्मौत्मा बाहुल्यसे दुखी 
देखे जाते है । कारण वे अपने अशुभ कर्मोंकी उदीरण करते हैं। तथा पातकी कुछ समय फलते फूलते 
दिखते हैं। क्योकि वे अपनी अशुभ कर्म प्रकृतियोंका उद्वंतन करत हैं । 

संक्रमण--एक कमें-उपप्रकृतिका सजातीय दूसरी प्रकृति रूप द्वो जाना संक्रमण हे । यथा सातावेदनीय 
असातावेदनीय हो जाता है । मूल प्रकृतियोंमें संक्रमण नहीं होता; यथा ज्ञानावरण, दशेनावरण नहीं हो 
सकता। आयुकरमकी उप भ्रक्ृतियॉमें भी संक्रमण नहीं होता । 

उपशम--कम प्रकृति को उदय ( उदीरणा, निधत्ति ओर निकाचना ) के अयोग्य कर देना ही उपशम 
हे । इस अबस्थामें बद्ध कर्म सत्तामें रहता है! उदय नहीं होता हे । 

निधत्ति--कर्म पुद्रलको केवल संक्रमण और उदयके अयोग्य कर देना निधत्ति है । 

निकाचना--उद्ठत ना, अपव्तना, संक्रमण तथा उदय करणोंके अयोग्य कर देना निकाचना हे । यहां 
कर्म सत्तामें रहता हे । तथा अपना फल अवश्य देता है! ।ः 
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१--गोम्मटस'र कम काण्ड गा, ४३७-४४० | 
हु २४१ 


विद्यापी5ठ अभिनन्दन ग्रन्थ 
शुभकम भी बन्धके कारण हैं-- 


यद्यपि शुभकर्मोका फल साता रूप होता है तथापि वहभी जीवकों बांधता ही है। ब्रत-शीलॉके 
पालनसे केवल उपयोग ( भ्ुकाव ) बदलता है। अशुभ उपयोग रुक जाता है शुभ उपयोग हो जाता हे 
जो धन-धान्यादि तथा खर्गका कारण होता है। जीवका संसार तद्वस्थ रहता है । अतणएव ब्रत, शील, 
आदि रूप संयम केवछ आत्माकी पापमय प्रवृत्तिको रोकता हे । 
संवर-- 

कर्मों के आसत्रवका रोक देना संवर है । अथीत्‌ पूर्व बद्ध कर्म रहते हुए भी जीव नूतन कर्म बर्गणाओंका 
आना रोक देता है। यह ओर निजरा तपसे होते हैं । इसका प्रथम अंग काय-बचन-मनके योगको रोकना 
है। इसे गुप्ति कहते हैं। ये गुप्तियां तीन हैं । इसका दूसरा अंग समिति! अथौत्‌ सावधानीसे आचरण 
करना है । सावधानीसे चलना 'ईयौं” समिति है, समझ बूझकर बोलना भाषा समिति है, देखकर 
उठाना रखना “आदान निशक्षेप” समिति है, देखकर उचित स्थान पर मूृत्र-शोच करना उत्सग समिति हे, 
शुद्ध अपरिहाये मिक्षा भोजन एषणा समिति है। क्षमा, मादेव (मानसिक कोमछुता , आजंव (सरलता), 
शौच ( निर्लोमिता ), सत्य, संयम, तप, त्याग ( दान ), आकिञव््चन्य ( शरीराद्कमें भी 'ममेदं! संकल्प 
का त्याग ) तथा ब्रह्मचय ये दश धर्म भी संवरके कारण है। बारह भावना, बाइस परीषह, अनशन, 
आदि बाह्य तथा प्रायश्चित्तादि अभ्यन्तर तप, ध्यानादिसे संवर होता है। अन्तमें सब पूबद्ध कर्मोंको 
भी जीण करना निजश है। तथा सब कर्मोकी निजंशाका अविलम्ब परिणाम मोक्ष हे । 


कतौ-मोक्ता-- 


“यह संसारी जीव उपयोग मय है, अमूर्ति ढे, अपने आपका कतो है, स्वशरीर व्यापी है तथा अपने 
समस्त कर्मोका भोक्ता हे ( द्रव्यसंग्रह गा, ३ )।? “आत्मा अपने परिणामोंका ह्वी कतों है, परिणामोंसे 
पुद्रछ कर्म रूप होते है, द्रव्य कम अपना फल देते हैं, फलरूप द्रव्य कम जीवमें राग द्रेषादि रूप भाव कर्म 
उत्पन्न करते हैं ओर यह जीव ही उनका फल भरता है ( समय प्राभ्षत ) ।” जीव ही कर्मोका कतो ओर 
भोक्ता है । स्वयं प्रयत्न किये बिना पर पुरुषार्थसे जीवका छाभ नहीं हो सकता। स्वयं प्रयत्नशील होने 
पर परप्रयत्न केवल निमित्त हो सकता है । 
१--मोक्षशात्त्र अध्याय ७, पूर्ण । 

२--मोक्षशास्त्र नवम्‌ अध्याय । 
२४२ 


जैन कम्वाद 

क्म-देवपुरुषाथ-- 

यदि कर्म ही सब कुछ हे तो कितने ही फल बिना पुरुषार्थके क्यों द्वोते हैं. ? यतः जीव अनादि है, 
कर्मोंमें अवाधा पड़ती है, अतः वह कर्म जो अभी नहीं किये हैं. पूर्व भ्षोमें किये थे, वे देव हैं। जहां 
फलके लिए बुद्धि-पूवंक अयत्न किये बिना द्वी इष्ट-अनिष्ट हो उसे देव ( पूर्वकर्म ) कृत मानना चाहिए । 
जहां बुद्धि-पूर्वक प्रयत्न करके फल प्राप्ति. हो उप्ते पुरुषार्थ (कर्म) कृत मानना चाहिए '* । कर्मके ही कारुछत 
दो नाम देव-पुरुषा् हे। 
कमे-साहित्य -- 


तीर्थंकरके उपदेशको बारह अंगों ( भागों ) में विभाजित किया गया था। इनमेंसे एक विभाग 
'कम-अवाद” ही था । इसके अतिरिक्त द्वितीय पूर्व (बारहवें अंग 'दृष्टिवाद”के भेद ).का एक विभाग “कर्म- 
प्राभृतः ही है। पद्चम पूर्वेका 'कषाय प्राभ्रत” भाग भी कर्म-वर्णन करता है । इसके बाद भी प्राक्ृत संस्कृत 
तथा देशी भाषाओंमें इतना अधिक छिखा गया है कि जेन वाह्नमयके द्रव्यानुयोग भागका बहुभाग कर्म- 
साहित्य ही हैं। कुछ मिलाकर बीस मूल ग्रन्थ हैँ ओर आर्ष तथा देशी भाषाओंमें इनकी सेकड़ों टीकाएं 
तथा भाष्य हैँ । 


कसेकी महत्ता-- 


' इस विपुल साहित्यकों देखनेसे स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक लोकिक परिणमन किसी न किसी 
आत्म-कम्का परिणाम है । संसारकी कोई भी घटना किसी निरंकुश महाशक्तिकी क्रीड़ा नहीं है। ऐसा 
लगता है कि कमंबाद आधिभोतिक परतन्त्रताके पूर्ववर्ती मानसिक परतन्त्रताका रोधक है। क्योंकि 
ईश्वरको जगन्नियन्ता मानकर ही मनुष्यने उसके अंश रूप मनुष्यको अपना ऐद्दिक नियन्ता माना। मनुष्य 
मनुष्य-कृत बन्धनों ओर अत्याचारोंको इंश्वरेच्छा मानकर उनके सामने नतमस्तक हुआ और- आजकी 
दुदेशाको प्राप्त हुआ | इस कर्मबादकों जानकर ही व्यक्ति आत्मक्षमता, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वासको 

पा सकता है, जिनके बिना परिष्छुत तथा परिपूर्ण जनतंत्र ( भोगभूमि ) असंभव हे । 
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१--देवागमनस्तोत्र कारिका ९१ तथा आप्तमीमांसा, अष्टस हस्सी भाष्य | 
२--षदू खण्ड/गम ( महाकर्म प्रकृति प्रात ) तथा इसकी ६ प्रधान टीकाएं, कषाय प्रभत तथा ६ प्रधान 
टीकाएं, गोम्मट्सार कमकांड तथा चार टीकाएं, लब्धिसार, क्षपणसार पत्चसंग्रह, कमप्रकृति (चार टीका) प्राचीन 
छ कमंग्रन्थ, कमंस्तव, बन्धस्वामित्व, पडशीति, शतक, सप्ततिका, साद्वंशतक, मनस्थितिकरण प्रररण, आदि | 
२४३ 


काशी विद्यापीठके पच्चीस वर्ष 


काशी विद्यापीठकी स्थापना गुरुवार सोर २८ माघ संबत्‌ १९७७ को बसन्त पद्चमीके दिन ( १० 
फरवरी १९२१ ) महात्मा गांधीके पवित्र हाथोंसे हुईं। उस समय देशका वातावरण बड़ा छ्रुब्ध था। 
चारों तरफ उथल-पुथल मची हुई थी। देशके वक्षस्थलपर जलियानवाला हृत्याकाण्डका घाव हरा था। 
सितम्बर १९२७० में कलकत्तेके कांग्रेंसके विशेष अधिवेशनमें विदेशी हुकूमतसे असहयोगका प्रस्ताव पास 
हो चुका था और नागपुरके कांग्रेसके वार्षिक अधिवेशनमें उसकी पुष्टि भी हो चुकी थी। सरकारी तथा 
अर्धसरकारी विद्यालयोंप्ते कांग्रेसकी पुकार पर विद्यार्थी अपना अध्ययन छोड़ रहे थे। काशी हिन्दू विश्व- 
विद्यालयसे भी विद्यार्थियोंके एक समूहने आचाये ऋपाछानीजीके नेठत्वमें असहयोग करके श्री गांधी 
आश्रम नामकी संस्था स्थापित की । बहुतसे विद्यार्थी तो अपना अध्ययन छोड़कर स्व॒तन्त्रताकी लड़ाई 
के सेनिक बनकर काममें छग जाना चाहते थे पर कितनोंके मनमें अपनी अधूरी पढ़ाईको पूरी कर लेनेकी 
छाछसा थी। पर देशमें उनके उपयुक्त कोई एसा राष्ट्रीय विद्यालय नहीं था जहांपर वे अपना अध्ययन 
जारी रख सकते। ऐसे समयमें एक राष्ट्रीय विद्यापीठकी नितान्त आवश्यकता थी । 


इधर श्रद्ध य श्री डाक्टर भगवानदासजी तथा स्वर्गीय श्री शिवप्रसाद गुप्तजीके मनमें हिन्दू विश्व- 
विद्यालयसे भारतीय संस्कृति तथा प्राचीन शिक्षा प्रणालीके पुनरुद्धार तथा उन्नतिके सम्बन्धमें जो आशा थी 
उसकी पूर्ति नहीं हो रह थी। कुछ दिनोंपे इन महानुभावोंके मनमें यह विचार उठ रहा था कि एक 
ऐसी शिक्षा संस्थाकी स्थापना होनी चाहिये जो सरकारी नियन्त्रणसे पूर्णतः स्वतन्त्र हो, जो आर्थिक 
सहायता आदिके कारण शिक्षा विभागके नियमों पे बंधी न हो, जिसमें सब प्रकारकी ऊँचीसे ऊँची शिक्षा 
मात्भाषाके द्वारा देनेका प्रयत्न फिया जाय ओर जिसमें मस्तिष्ककी शिक्षाके साथ-साथ हाथकी भी शिक्षा 
दी जाय तथा ज्ञान सम्पादनके साथ-साथ सद्भाव तथा सच्चरित्रता तथा कुछ-न-कुछ शिल्प कलाकी भी शिक्षा 
हो, जिससे भारतीय संस्क्ृतिकी उन्नति हो, जो भारतवर्षकी अवस्था ओर आवश्यकताओंके अनुकूछ तथा 
देशके लिये उपयोगी हो, ओर जिसमें शिक्षा प्राप्त करनेके उपरान्त स्तनातकोंको अपनी जीविकाके उपाज॑न 
करनेभें सरकारी नोकरीपर निर्भर न करना पड़े। इस विचारकी पूर्तिके निमित्त ये छोग एक राष्ट्रीय 

ञ 
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शिक्षा संस्था स्थापित करनेके उद्योगमें लगे हुए थे। इसी बीचमें जनवरी सन्‌ १९२१ में महात्मा गांधीजीने 
डाक्टर भगवानदासजीकों यह पत्र लिखा-- 


“भाई भगवानदासजी, मुझे विश्वास हे कि अब हमारे काशीजीमें एक महाविद्यालय शीघ्र खोलना 
चाहिये। मैं कहूंगा कि इस समय शिक्षाकी पद्धति प्रधान विषय नहीं है परन्तु असहयोग प्रधान विषय 
है । हम असहयोग करते हैं क्योंकि सरकार रावण राज है। सरकारी विद्यालयॉमें शिक्षण अच्छा नहीं है 
यह एक दूसरा सबब त्यागका हो सकता है.। इस कारण में आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप शिक्षाके 
विषयके विचारमें विय्यालयकी हस्तीकों न रोके । ज्यादा भाई शिवप्रसादजी आपसे कहेंगे। आपका-- 
मोहनदास गांधी” 


इसपर यह निश्चय किया गया कि अब अपने विचारको कायोन्बित करनेका समय आ। गया है । 
विलम्ब करना उचित नहीं हे । इसी विचारके अनुसार २८ माघ १५७७ (माघ शुक् ५ ) का शुभ दिन 
इस कार्यके लिये निश्चित किया गया ओर महात्मा गांधीसे प्राथेना की गयी कि वे अपने पवित्र हाथोंपे 
इसका आरम्भ करें। गांधीजीने हमारी प्राथनाकों स्वीकार कर छी और खर्गीय पण्डित मोतीछाल नेहरू, 
स्वर्गीय मोलाना मोहम्मद्अली, स्वर्गीय सेठ जमनालाल बजाज, श्री मौलाना अबुल कलाम आजाद, श्री 
पण्डित जवाहरलाल नेहरू प्रश्नति नेताओंके साथ काशीमें पधारकर उक्त तिथिको ८ बजे प्रातःकाल काशीके 
विद्यानुरागियों तथा कई सहस्र देशप्रमी नरनारियोंके सम्मुख पवित्र वेद्‌ मन्त्रों तथा कुरानकी आयतोंके 
उच्चारणके सहित उन्होंने काशी विद्यापीठका प्रारम्भ किया । 


उसी दिन काशी विद्यापीठके निरीक्षकोंकी एक सभा करके यह निश्चय किया गया कि काशी विद्या 
पीठका शिक्षा प्रबन्ध आदि सरकारक अधीन किसी प्रकार न रहेगा ओर यहां हिन्दुस्तानी भाषा और 
देवनागरी ढछिपिके द्वारा शिक्षा देनेका प्रबन्ध किया जायगा। इस विचारसे कि शिक्षासंस्थाके लिए 
एकाग्रताकी अधिक आवश्यकता हे जो राजनीतिक क्षेत्रमें सम्भव नहीं है, विद्यापाठके अधिकतर सच्ना- 
लकोंके प्रचलित असहयोग आन्दोलनमें सम्मिलित रहते हुए और देशोद्धारके उपायोंके साथ विद्यापीठकी 
पूर्णतया सहानुभूति रहते हुए भी यह संस्था कांग्रेसके अधीन नहीं रखी गयी, और इसकानेष्ठिक अधिकार 
एक निरीक्षक सभाके अधीन किया गया। ओर निरीक्षक सभाने दिन अनुदिनके कार्य निर्वाहके लिये एक 
प्रबन्ध समिति नियुक्त कर दी । 


प्रार्म्भमें काशीके भदेनी मोहल्लेमें कई किता मकान किरायेपर लेकर वहींपर कायोरम्भ किया गया 
पर दो वर्षके पश्चात्‌ वत्तेमान स्थानको खरीदकर यहांपर धीरे-धीरे मकान बनने छगा ओर चकछाबागको 
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किरायेपर लेकर उसमें पढ़ाई और विद्यार्थियोंके रहनेका प्रबन्ध किया गया ओर जब इस स्थानपर काम 
चलाने भरको मकान बन गये तो पूर्णरूपसे विद्यापीेठक्ष सब काम यहींपर होने लगा। असहयोग 
आंदोलन जिस समय तीत्रगतिप्ते चछ रहा था उस समय इस प्रान्तके अधिकतर नगरोमें राष्ट्रीय पाठ- 
शालायें खुल गयों ओर वे विद्यापीठ पे सम्बद्ध कर छी गयीं ओर उन पाठशालाओंके विद्यार्थी विद्यापीठकी 
विशारद परीक्षा ( मेट्रिक ) देते थे पर धीरे-धीरे असहयोग आन्दोलनके शिथिर पड़नेपर वे सब पाठ- 
शालायें टूट गयीं। विद्यापीठमें प्रारम्भमें केवल महाविद्यालय विभाग चलता था । बादकों इसके साथ 
ही एक स्कूल विभाग भी खोला गया। 


सं० १९८१ में बिद्यापीठका संकल्पपन्न तथा नियमावली आदि तेयार करके इसकी रजिस्टरी करा 
ली गयी। संकल्पपन्रमें विद्यापीठ निम्नलिखित उद्देश्य दिया गया है :--- 

“अध्यात्म विद्याकी नींव पर प्रतिष्ठित भारतीय शिष्टताके संस्कार ओर विकासमें, तथा भारतमें बसी 
हुई सब जातियोंके भारतीय समाजमें यथास्थान सन्निवेश ओर भारतमें प्रचलित आचार बिचारोंके समुचित 
समन्वयमें, तथा खवाधीनता और स्वदेश प्रंमके भावके साथ-साथ लछोकसेवा और मानबसमात्रकी बन्धुताके 
भाषके सद्चारमें तथा संसारके प्राचीन ओर नवीन शास्त्र, शिल्प ज्ञानविज्ञान आदिकी वृद्धि और प्रवाह 
करनेमें सहायता देना ओर इस उद्देश्य पूर्तिके लिये निम्नलिखित कार्य करना :-- 

(7सी संस्थाओंका स्थापन करना, कराना, सम्मिलित करना, चलाना, या आवश्यकतानुसार 
सहायता करना जो किसी प्रकारसे गवर्मेण्टसे सहायता न लेवे ओर उनके अधीन न हो और जो एसे 
प्रकारसे हिन्दी भाषा ओर देवनागरी लिपि द्वारा शिक्षा दे जो भारतवर्षकी आवश्यकताओंके अनुकूल 
ओर उपयोगी हो । 

शिक्षाके सम्बन्धमें नये प्रकारोंकी परख करना; विद्यार्थियों तथा गवेषकॉकोी भारतवर्षमें अथवा 
विदेशोंमें अध्ययन अथवा गवेषण करने के लिये वृत्तियां देना; छात्रावास, पुस्तकागार, योग्याशाला, 
वेधालय, शिल्पागार, कृषिक्षेत्रका स्थापन करना ओर चलाना। ...... आदि” 

इन उद्देश्योंकी पूर्तिके लिये विद्यापीठमें प्रयत्न होता रहा है । 


सं० १९७० में डा० भगवानदासजीकी अध्यक्षतामें काशीमें विद्यापीठके तत्वावधानके एक 
राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन किया गया जिसमें सारे देशके राष्ट्रिय विद्यापीठके २८ प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे 
जिनमें सर्वश्री आचार्य नरेन्द्रदेव, स्व० वि० बि० बेंदूय, आचाये बद्रीनाथ वो आदि प्रमुख थे । १० दिन 
तक यह शिक्षा सम्मेलन होता रहा और इन बिद्वानोंके परिश्रमके फलस्वरूप एक शिक्षा योजना तेयार की 
गयी ओर विद्यापीठकी शिक्षा योजना भी इसी योजनाके आधार पर बनायी गयी। 
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सन्‌ १९३० तक विद्यापीठमें अध्ययन अध्यापनका कार्य बिना विध्न-बाधाके चलता रहा। 
सवश्री डा० भगवानदास, आचार नरेन्‍्द्रदेव, सम्पूणोनन्द, श्रीप्रकाश, रामशरण, योगेश्वरभद्टाचाये, 
बीरबलसिंह आदि अध्यापनका काय करते रहे। प्रारम्भके एक दो वर्षोंमिं आचार्य कृपालानी भी राज- 
शास्त्र तथा अर्थशासत्र पढ़ाया करते थ। विद्यापीठके प्रारम्भके कई वर्षों तक विद्यापीठके सम्वालनका 
अधिकतर भार श्री डा० भगवानदासके ऊपर रहा। आप ही विद्यापीठके कुलपति अध्यक्ष तथा आचार्य 
थे। पर १९२० में वृद्धावस्थाके कारण शरीरमें कुछ शिथिरुता आनेसे विद्यापीठके सम्बालनका 
सबभार आचार्य नरेन्‍्द्ररेवजीके योग्य हाथोंभें सोंप कर आप चुनारमें जाकर विश्राम करने छगे। पर समय 
समय पर परामश देते रहते हैं ओर विद्यापीठके सम्वालनमें आपसे बराबर प्रेरणा मिलती रहती है । 


विद्यापीठमें अंग्रेजी ओर हिन्दीके साथ साथ इतिहास, अरथशासत्र, राजशास््र, प्राच्य तथा पाश्ात्य 
दशन, भारतीय संस्कृति आदि विषय पढ़ाये जाते रहे हैं। शिक्षा हिन्दी भाषामें होनेके कारण विद्यार्थियों 
को बड़ी सुगमता होती है ओर जो विषय विद्यार्थी पढ़ते हैं उनका उन्हें प्योप्त ज्ञान हो जाता है। 
अंग्रजी भाषाके द्वारा पढ़ाई न होनेसे उनका बोझ विद्यार्थियोंके ऊपर नहीं पड़ता ओर मातृभाषाके द्वारा 
विषयको समझनेमें सरलता होती है । इसी कारण हमारे यहके विद्यार्थियोंको शासत्री परीक्षा उत्तीण 
होने पर विषयका ज्ञान अन्य सरकारी विद्यार्थियंके बी० ए० से कहीं अधिक होता है। ओर अंग्रेजी 
भाषाके अतिरिक्त अन्य विषयोंमें वे उनसे अच्छी तरह मुकाबिला कर सकते हैं । 


महाविद्यालय विभाग 


विद्यापीठके महाविद्यालय विभागमें विद्यापीठकी विशारद परीक्षा उत्तीण अथवा अन्य सरकारी 
तथा गेरसरकारी विद्यापीठके विशारद अथवा इसीकी समकक्ष हाई स्कूल या एडमीशन आदि पराक्षोत्तीर्ण 
विद्यार्थी भर्त्ती किये जाते हैं और चार वर्षके अध्ययनके बाद उन्हें शास्त्रीकी उपाधि दी जाती हे । 
सन्‌ १९२१ में असहयोग आन्दोलन प्रारम्भ होने पर बहुतसे विद्यार्थी अन्य कालेजोंसे अपना अध्ययन 
छोड़कर आये। उनके लिये उन्हीं विश्वविद्यालयोंके पाठक्रमके अनुसार उस वर्ष परीक्षाका प्रबन्ध कर 
दिया गया था ओर कुछ विद्यार्थी इस प्रकार एफ० ए० और बी० ए० की परीक्षामें सम्मिलित ओर उत्तीर्ण 
हुए। जो विद्यार्थी नियमित रूपसे पढ़ना चाहते थे उनके लिये अध्ययनका प्रबन्ध किया गया। उस 
समयसे महाविद्यालय विभागमें अध्ययनका कार्य बराबर होता रहा हे। बीच बीचम कांग्रस द्वारा 
स्व॒तन्त्रताका आन्दोलन प्रारम्भ करने पर हमारे अध्ययन कायमें बाधा पड़ती रही हे । . सन्‌ १९३० में 
जब नमक सत्याग्रह आन्दोलन आरम्भ हुआ हमें लगभग एक साल तकके लिये अध्यापन काय स्थगित 
रखना पड़ा क्योंकि अधिकतर विद्यार्थियों और कुछ प्रमुख अध्यापकॉको सत्याग्रह आन्दोलनमें काये करना 
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पड़ा । गांधी-अरबिन समझोतेके बाद महाविद्यालय विभाग फिर खुछा और कुछ महीनेही नियमित रूपसे 
काम हो पाया था कि पोष १९८८ ( जनवरी १९३२ ) में महात्मा गांधीके लछन्दन गोलमेज सम्मेलनसे 
छोटते ही देशमें एक बार फिर सत्याग्रह आन्दोलन छिड़ने पर नियमित रूपसे अध्ययन अध्यापन 
कार्य असम्भव हो गया और इस विभागके कार्यकों स्थगित करना पड़ा। लगभग ढाई वर्ष तक विद्या- 
पीठ बन्द रहा । जुलाई १५३४ में विद्यापीठके ऊपरसे प्रतिबन्ध उठने पर फिर अ्रध्ययन अध्यापनका 
काय प्रारम्भ किया गया ओर १५४२ तक बिना किसी विशेष विध्न बाधाके कार्य होता रहा। पर अगस्त 
१०४२ में फिर आन्दोलन छिड़ने पर हमें गवर्नमेण्टका कोपभाजन होना पड़ा । 


१९४२ के प्रारम्भमें एक विशेष उपसमिति बनाकर विद्यापीठके पःठक्रम ओर व्यवस्थामें सुधारकी 
योजना बनायी गयी थी और उस नयी योजनाके अनुसार जुलाई १५४२ में कार्य प्रारम्भ किया गया था। 
पर एक महीना भी काय नहीं हो सका था कि गवरनमेंण्टकी कोपरष्टि हमारे ऊपर पड़ी और हमें लगभग 
तीन वर्ष तक फिर अपना काये स्थगित रखना पड़ा। हमारे कई अध्यापक तथा अधिकतर विद्यार्थी भी 
गिरफ्तार कर लिये गये ओर जुलाई १५४५ में सब अध्यापकॉंके छूट जाने पर नियमित रूपसे 
अध्ययन अध्यायन काय फिरसे प्रारम्भ किया जा सका। तबसे बराबर नियमित रूपसे कार्य हो रहा 
है। इस प्रकार हमें अपने जीवनके गत २६ वर्षोमिं लगभग साढ़े ६ वर्ष तक राजनीतिक कारणोंसे 
बाध्य होकर अपना कार्य स्थगित रखना पड़ा । महाविद्यालय विभागमें विद्यार्थियोंकी संख्या साधारणतः 
पचास साठ प्रतिवर्ष रही है। कांग्रेसके सत्याग्रह आन्दोलनके स्थगित होने पर कांग्रेसके कुछ कार्यकर्ता 
ओर अन्य विद्यार्थी अपना अध्ययन पूरा करने के लिये आते रहे हूँ उस समय विद्यार्थियोंकी संख्या बढ़ 
जाती थी। १५३८ में देशके कई प्रान्तोंम कांग्रेस सरकार स्थापित है। जाने पर ओर उनमेंसे संयुक्तप्रान्त, 
बिहार, बम्बई, मद्रास तथा मध्यप्रान्तकी सरकारों द्वारा हमारी शाह्ली उपाधि बी० ए० के समकक्ष मान 
लिये जाने पर विद्यार्थियोंकी संख्या बढ़कर ९० तक पहुँच गयी थी। इस समय विद्यार्थियाँकी संख्या 
लगभग ७० है। अब तक विद्यापीठसे छगभग १२५ विद्यार्थी शास्लीकी उपाधि लेकर निकल चुके हैं । 


राष्ट्रीय कुमार विद्यालय 
जेंसा हम ऊपर ढिख आये हैं सं० १९७७ में विद्यापीठके प्रारम्भ होनेपर अपना कोई निजी राष्ट्रीय 
विद्यालय नहीं खोला गया था। प्रान्तके प्रायः हर ज़िलेमें राष्ट्रीय पाठशालायें खुल गयी थीं ओर वे 
विद्यापीठ से सम्बद्ध कर छी गयी थीं ओर उनके विद्यार्थी विद्यापीठकी विशारद परीक्षामें सम्मिलित होते 
थे। पर असहयोग आन्दोलनके शिथिल् पड़ जाने पर उनमेंसे अधिकतर पाठशालायें बन्द हो गयीं । 
फिर विद्यापीठकी तरफसे काशीभे एक राष्ट्रीय कुमार विद्यालय खोला गया। यह विद्यालय १९३१ तक 
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नियमित रूपते काशीमें ही चलछता रह।। इस विद्यालयते विद्यार्थी विशारद्‌ परीक्षा उत्तीर्ण होकर 
महाविद्यालय विभागमें भर्त्ती होते रहे । पर १५३१ में कुमार विद्यालय विभागको अधिक सुचारु रूपसे 
चलानेके लिए तथा विद्यार्थियोंको साधारण पढ़ाईके साथ साथ अन्य कारीगरीके अतिरिक्त जो! कि कुमार 
विद्यालयमें सिखायी जाती थीं विशेषकर ऋषिका काय सिखलानेके लिये जिसकी सुविधा प्रयागके हिन्दी 
विद्यापोठयं अधिक थी, माननीय श्री पुरुषोत्तमदासजी टंडनके अनुरोध पर काशीसे प्रयागमें 
कर दिया गया ओर हिंन्दी विद्यापीठ प्रयागमें इस विभागका कार्य होने लगा। कुमार विद्यालयके 
सब अध्यापक भो वहीं पर जाकर काम करने छो। पर १५९३२ में अर्थात्‌ लगभग एक सार तक 
ही काम होनेके बाद राजनीतिक आन्रोछनके कारण जब काशी विद्यापीठ बन्द हो गया तो उसके 
साथ ही साथ प्रयागका हिन्दी विद्यापीठ भी बन्द हो गया । जुलाई १५३४ में विद्यापीठके 
फिर खुलने पर कुमार विद्यालय फिर नहीं खोला गया। बनारसमें विद्यापीठसे सम्बधित कुछ 
कायकर््ताओंके उत्साहसे एक राष्ट्रीय कुमार विद्यालय उन्हीं सब्ननोंकी देखरेखमें खुला जो विद्या- 
पीठपे सम्बद्ध था ओर जिसे विद्यापीाठकी ओरसे कुछ आर्थिक सहायता दी जाती रही। यह 
विद्यालय १९४२ तक चलता रहा और उसके विद्यार्थी विद्यापीठकी विशारद परीक्षामें सम्मिलित होते रहे 
पर १५७२ में राजनोतिक कारणोंपे यह विद्यालय भी बन्द दो गया ओर फिर न खुल सका। इसके 
अतिरिक्त कुछ राष्ट्रीय पाठशालायें भी इस प्रान्त तथा विहारमें थीं जो विद्यापीठके सम्बद्ध थीं पर १९४२ 
के आन्दोलनमें प्रायः सभी बन्द कर दी गयीं। अब इस .समय केवल एक कुमार विद्यालय विहारमें 
राष्ट्रीय पाठशाला खगड़िया है जिसने अपना कार्य फिरसे प्र/रम्भ किया हे यह पाठशाला विद्यापीठसे 
सम्बद्ध है ओर इसे विद्यापीठ ते कुछ आर्थिक सहायता भी दी जाती है। अब तक पाठशाला विभागसे 
कुछ ५७७ विद्यार्थी विशारद परीक्षा उत्तीर्ण होकर निकल चुके हैँ । 


हिन्दी भाषा प्रचार विभाग 

काशी विद्यापीठके कुछ स्नातक अहिन्दी भाषा भाषी प्रान्तोंमें जाकर हिन्दी प्रचारके कार्यमें 
लग गये। पर इनके अतिरिक्त ओर भी विद्यार्थी मद्रास आदि प्रान्तापे उत्तर भारतमें हिन्दी सीखनेके 
लिये आते थे ओर यहांसे हिन्दी सीखकर अपने प्रान्तोंमें हिन्दी प्रचार करना चाहते थे पर उनके लिए 
हिन्ददी पढ़ानेका कहीं प्रबन्ध नहीं था। इस त्रुटिकों दूर करनेके लिए काशी विद्यापीठमें एक हिन्दी भाषा 
प्रचार विभाग खोला गया ओर इस विभागमें मद्रास आदि प्रान्तोंके विद्यार्थियोंकी विशेषकर हिन्दीका 
अच्छा ज्ञान प्राप्त करनेभें सहायता दी गयी ताकि थे फिर यहांसे वापस जाकर अपने अपने प्रान्तोमें 
सुगमतासे हिंन्दीका प्रचार कर सकें । यद्द विभाग सम्बत्‌ १९५१में स्थापित किया गया और दो वर्ष तक 

ऊ 


काशी विद्यापीठके पश्चीस वर्ष 


चलता रहा। इस विभागमें लगभग ४० विद्यार्थी भर्त्ती किये गये जिनमेंसे उनतीस विद्यार्थी यहां पर 
दो वर्ष तक हिन्दीका विशेष अध्ययन करके ओर विद्यापीठकी हिन्दी कोबिद परीक्षा जिसका प्रबन्ध 
विशेषतः उन्हीं विद्यार्थियोंके लिये किया गया था पास करके निकले ओर दक्षिण भारतके कई प्रान्तोमें 
इस समय भो सफलता पूर्वक हिन्दीका प्रचार कर रहे हैं। इनके अतिरिक्त दक्षिण भारतके रहनेवाले 
विद्यापीठके कई स्नातक तथा उत्तर भारतके भी कुछ स्नातक अहिन्दी भाषा भाषी प्रान्तोंमें जाकर हिन्दी 
भाषाके प्रचारमें लगे हुए हैं । 


पुस्तकालय विभाग 


स्व० श्री शिवप्रसादगुप्तनीने सन्‌ १९२६ के पहिलेका पुस्तकोंका अपना सारा विशाल संग्रह काशी 
विद्यापीठको दानमें दे दिया इसके साथ साथ बहुत सी प्राचीन हस्तलिखित पुस्तक भी हैं। इन पुस्तकोंके 
अतिरिक्त विद्यापीठके कोषसे भी प्रतिवर्ष नयी पुस्तकें खरीदी जाती रही हैं ओर स्व० स्वामी श्रद्धानन्दजी 
तथा कींसकालेजके भूतपूर्व अध्यापक स्व० श्री सो० एम० मलवेनी तथा श्री श्रीप्रकाशजीने भी पुस्तकोंका 
एक अच्छा संग्रह विद्यापीठके पुस्तकाल्यकों दिया हे। इस प्रकार ये सब पुस्तक मिलाकर इस समय 
पुस्तकालयमें पुस्तकोँंकी संख्या छगभग ३५००० है। पुस्तकालय पहिले विद्यापीठ भवनमें ही ऊपरकी 
मंजिलमें रखा गया था पर सेठ श्री युगलकिशोर बिड़लछाके बत्तीस हज़ार रुपयेके दानसे अब एक पुस्तकालय 
भवन बन गया है ओर हमारा पुस्तकालय इसी भवनमें चला गया है। पुस्तकालयके साथ साथ 
एक वाचनालय भी है जिसमें भारतवर्ष तथा विदेशके हिन्दी उदूँ और अंग्रंजी भाषाके दैनिक, साप्ताहिक 
मासिक, तज्रेमासिक पत्र पत्रिकायें आती हैं। स्व० श्री शिवप्रसादगुप्ते जिस समय अपना संग्रह 
विद्यापीठकों दान दिया उन्होंने यह शर्ते छगा दी थी कि यह पुस्तकालय विद्यापीठके अध्यापकों तथ। 
विद्यार्थियोंक अतिरिक्त सब साधारणके लिए भी खुला रहना चाहिये। इस शतके अनुसार यह 
पुस्तकालय तथा वाचनालय सर्वबंसाधारणके लिए खुला रहता हे। पुस्तकालयका सदस्य होनेके लिए १६) 
ज़मानत देनी पड़ती है ओर सदस्योंको एक साथ दो पुस्तके पुस्तकालयके बाहर ले जाकर पढ़नेका अधिकार 
रहता हे । काशी तथा बाहरसे कितने ही सज्जन इस नियमसे लाभ उठाते हैं ओर पुस्तकालयसे पुस्तकें 
ले जाकर उपयोग करते हैं । 

राजनीतिक आन्दोलनके समयमें जेलमें राजबन्दियाँको पुस्तक देनेका विशेष प्रबन्ध किया जाता 
रहा है। और इस प्रान्तकी तथा कुछ अन्य प्रान्तोंकी जेलॉमें भी विद्यापीठके पुस्तकालयसे भिन्न 
भिन्न विषयोंकी पुस्तकें :राजबन्दियोंकों पढ़नेके लिये भेजी जाती रही हैं ओर इससे काफी छोगोंने 


लाभ उठाया। 
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इधर कुछ दिनोंसे विद्यापोठकी आर्थिक स्थिति ठीक न रहनेके कारण हमलोग अधिक संयख्यामें 
नयी नयी पुस्तकें मंगानेमें असमर्थ रहे हैं, इसलिए हर विषयकी सामयिक पुस्तकें न रहनेके कारण 
हमारा पुस्तकालय पुराना पड़-रहा है। अतः विशेष प्रयत्न करके कुछ धन एकत्रकर पयोप्त संख्यामें 
भिन्न भिन्न विषयोंकी नयी पुस्तकें खरीदनेकी आवश्यकता है ताकि पुस्तकालकी नवीनता बनी रहे । 
हमारा पुस्तकालय भवन भी पयोप्त नहीं है इसकों भी बढ़ानेकी आवश्यकता है । 


ग्रकाशन विभाग 


विद्यापीठके प्रकाशन विभाग द्वारा हिन्दी भाषामें इतिहास, अथंशासत्र, राजनीति, दशन आदि 
विषयों पर प्रमाणिक ग्रन्थ निकालनेका प्रयत्न किया जाता रहा है । इस विभागके प्रबन्धके लिये एक 
प्रकाशन समिति बनायी गयी है जिसमें विद्यापीठके कुछ अध्यापक तथा कार्यकत्ती ओर इस बिषयमें रुचि 
रखनेवाले काशीके अन्य सज्जन भी रखे गये हैं। साधारणतः कहानी-गल्प आदि तो सभी प्रकाशक 
निकालते हैं पर गूढ़ विषयोंकी उच्चकोटिकी पुस्तकोंकी विक्री कम और इस कारण अपेक्षाकृत छाभ कम 
होनेके कारण अन्य प्रकाशक इस तरफ ध्यान नहीं देते। अतः विद्यापोठके प्रकाशन विभागकी ओरसे 
उच्चकोटिके प्रामाणिक ग्रन्थ निकालनेका प्रयत्न किया जाता है। अब तक हमने भिन्न भिन्न विषयों पर 
लगभग २९१ पुस्तक प्रकाशितकी हैं। यद्यपि साधारणतः शब्द-संग्रह, समाजवाद, गणेश आदि चार 
पांच पुस्तकोंको छोड़कर अन्य पुस्तकोंकी अच्छी बिक्री नहीं हुईं है पर विद्वत्‌ समाजमें हमारी पुस्तकोंका 
आदर है ओर १९३८-३९ में विहार तथा युक्तप्रान्तकी सरकारोने अपने ग्राम्य पुश्तकालयोंके लिए पयोप्त 
संख्यामें हमारी पुस्तकोंकों खरीदा । हमारे हिन्दी शब्द-संग्रह तथा समाजवाद नामक पुस्तकका अच्छा 
आदर हुआ है ओर शब्दसंग्रहके दो संस्करण तथा समाजवादके चार संस्करण निकल चुके हैं. । हमने इस 
विभागके द्वारा साधारण जनताकी रुचिके अनुकूल कहानी गल्प आदिकी पुस्तकें न निकालकर उच्चकोटिकी 
पुस्तकें निकालनेका प्रयत्न किया हे ओर इस प्रकार जनताकी रुचिमें परिष्कार करनेकी भी चेष्टा हमने की 
हे। इधर कई वर्षों तक विद्यापीठके बन्द रहने तथा विद्यापीठकी आर्थिक स्थिति भो ठीक न रहनेके कारण 
पुस्तक प्रकाशनका काम कुछ वर्षोतक बन्द रखना पड़ा। पर गत वर्ष विद्यापीठके खुलनेपर प्रकाशन विभाग 
फिरसे संगठित किया गया हे ओर अब अधिक संख्यामें पुस्तकें निकालनेकी चेष्टा की जा रही है । 


शिल्पशाला 
प्रारम्भमें श्रो गांधी आश्रमकी देख रेखमें एक बुनाई विभाग खोला गया जिसमें विद्यार्थियोंको 
हाथके कते सूतसे कपड़ा बुनना सिखलाया जाता था। यह विभाग कई वर्ष तक चलता रद्द और इसके 
ण्‌े 
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साथ साथ बढ़ईका काम, बेंतका काम, सिलाई आदि सिखानेका भी प्रबन्ध किया गया और शिल्पके कई 
विभाग खोले गये पर साधारण अध्ययनके साथ साथ इन शिल्पोंकी ओर विद्यार्थियोंकी अभिरुचि नहीं थी 
आर धीरे धीरे उनका उत्साह क्षीण होता गया। अतः अन्तमें धीरे धीरे इन बिभागोंको बन्द करना पड़ा । 


पत्रकार कला-विभाग 


सारे देशमें हिन्दी पत्रकार कलाकी शिक्षाका कहीं भी प्रबन्ध नहीं हे इस लिये हिन्दी पत्रोंमें काम 
करने बालोंकों सम्पादनकलाका कोई ज्ञान नहीं होता। इस त्रुटिको दूर करनेके निमित्त इस तरफ कुछ 
सज्जनोंका ध्यान आकर्षित हुआ ओर प्रसिद्ध पत्रकार श्री बनारसीदास चतुर्वेदीने इस कार्यको काशीमें ओर 
बिशेषतः काशी विद्यापीठमें प्रारम्भ करने पर जोर दिया। अतः गत वे विद्यापीठमें एक पत्रकार कला 
विभाग प्रयोगके तोर पर खोला गया। चार मद्दीनेका इसका पाठक्रम रखा गया ओर १५ श्रावण २००२ से 
इस विभागका काय प्रारम्भ किया गया। यह नियम बनाया गया था कि विद्यापीठके शाख्री अथवा अन्य 
विद्यापीठोंके स्नातक तथा ग्रेजुएट ओर हिन्दी साहित्य सम्मेलनके साहित्यरत्न इस विभागमें भर्त्ती किये 
जायं । इस विभागका अच्छा स्वागत हुआ ओर प्रवेश पानेके लिये पयोप्त संख्यामें प्रार्थनापत्र आये | 
उनमें से चुनकर लगभग ३० विद्यार्थी भर्त्ती किये गये क्योंकि इससे अधिक विद्यार्थियोंकी व्यावहारिक 
शिक्षाका प्रबन्ध स्थानीय देनिक पत्रोंमें करना सम्भव नहीं था। 

पत्रकारकला सम्बन्धी भिन्न-भिन्न विषयोंकी शिक्षाके लिये देशके कतिपय प्रसिद्ध पत्रकारों तथा 
लेखकों के व्याख्यानका प्रबन्ध किया गया। व्यावहारिक शिक्षाका प्रबन्ध "आज? तथा “संसार'में किया गया 
था। चार महीनेके अध्ययनके पश्चात्‌ परीक्षाका अबन्ध किया गया जिसमें २५ विद्यार्थी सम्मिलित हुए 
ओर २४ उत्तीर्ण हुये। इनमेंसे अधिकतर विद्यार्थियोंकों हिन्दी पत्रॉमें काम मिल गया। पत्रकारकलाकी 
शिक्षा प्राप्त किये हुए विद्यार्थियॉमेंसे दो विद्यार्थी इस विषयकी उच्च शिक्षा प्राप्त करनेके लिए अमेरिका गये 
हैं ओर वहांके एक प्रसिद्ध विद्यालयमें उनका प्रवेश हो गेया है । हमारे यहां शिक्षा प्राप्त कर लेनेसे उन्हें 
प्रवेश पानेमें बड़ी सुविधा मिली हे । 


हमें अनुभवसे यह मातम हुआ कि इस विषयकी पढ़ाईका स्थायी प्रबन्ध होना बहुत आवश्यक है 
ओर चार महीनेकी पढ़ाईका समय कम हे इसके लिये कमसे कम एक वर्ष होना चाहिये । इस विषयकी 
योजना बना ली गई है ओर इसका पाठक्रम एक सालका रखा गया हे तथा इस विभागके लिये अछगसे 
कुछ स्थायी अध्यापक रखने का विचार हे । इस वर्ष कई कारणोंसे हम छोग इस विषयको नहीं खोल 
सके पर हम आशा करते हैं कि आगामी वर्षसे हम इस विभागको स्थायी रूपसे चला सकेंगे ओर देशकी 


एक बहुत बड़ी कमीको पूरी कर सकेंगे । 
ग ओ 
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छात्रावास 

विद्यापीठमें विद्यार्थियोंके रहनेके लिये छात्रावासका प्रबन्ध है। अधिकतर विद्यार्थी काशीके 
बाहरके तथा भिन्न-भिन्न प्रान्तोंके रहने वाले होते हैं अतः वे छात्रावासमें रहते हैं। विद्यापीठकी ओरसे 
विद्यार्थियोंके लिए खेल कूद, दवा आदिका प्रबन्ध किया जाता है, छात्रावासमें विद्यार्थियोंकी सादा तथा 
कठोर जीवन व्यतीत करनेका आदी बनानेका प्रयत्न किया जाता द्वे ताकि जीवनमें प्रवेश करने पर तरह- 
तरहकी कठिनाइयोंका वे सामना कर सकें। विद्यार्थियोंकी देखरेखके लिए अध्यापकॉमें से कोई एक 
सज्जन ग्रृहपति नियुक्त किये जाते हैं। उनकी देखरेखमें विद्यार्थी नियमित जीवन व्यतीत करते हैं। 
छात्रावासमें भोजनालय का प्रबन्ध हे जिसमें छूतछातका कोई भेदभाव नहीं रखा जाता । सब विद्यार्थियों 
को सामूहिक रूपसे भोजन करना होता है । भोजनालयका प्रबन्ध ग्रहपतिकी देखरेखमें विद्यार्थी स्वयं 
करते हैं। विद्यार्थियोंको शुद्ध, सादा तथा निरामिष भोजन मिलता है। विद्यर्थियोंके स्वास्थ्यपर विशेष 
ध्यान दिया जाता है। और उनके लिए एक छोटा सा .दवाखाना भी विद्यापीठमें ही एक डाक्टरकी 
देख रेखमें खोला गया है। किसी विद्यार्थीक अधिक बीमार पड़ने पर बाहरके डाक्टरोंसे दवा करायो 
जाती हे। 


विद्यार्थी परिषद्‌ 


विद्यापीठके विद्यार्थियोंकी एक विद्यार्थी परिषद्‌ हैे। विद्यापीठके सब विद्यार्थी इसके सदस्य होते 
हैं। इस परिषद्के द्वारा विद्यार्थी प्रतिसप्ताह भिन्न-भिन्न राजनीतिक, समाजिक, वैज्ञानिक आदि विषयों 
पर वादविवाद करके अपनी वक्तृत्वशक्ति बढ़ानेका प्रयत्न करते हैं ओर एक हस्तलिखित मासिक पत्रिका 
भी निकालते हैं। समय-समय पर राजनीतिक सामाजिक आदि कार्यामें भी विद्यार्थी भाग छेते हैं । 


विद्यापीठके स्नातक 


विद्यापीठसे अब तक १३५ शाख््री, ५७७ विशारद, २९ हिन्दी कोविद ओर २६ पत्रकारविशारद 
निकल चुके हैं। विद्यापीठके अधिकतर स्नातक देशहितके कार्यमें लगे हुए हैं ओर उनमेंसे बहुतसे अपने 
अपने प्रान्त और जिलॉकी कांग्रस समितियोंमें जिम्मेदारीके पद पर हैं ओर अपने कार्यसे विद्यापीठके 
गोरबको बढ़ा रहे हैं। हमारे स्नातकॉमेंसे दो विधान परिषदूके सदस्य हैं दो कांग्रेस गवर्मण्टके पालौ- 
मेण्टरी सेक्रेटरी हैं एक संयुक्तप्रान्ममें ओर एक विहारमें। तथा आठ संयुक्तप्रान्त तथा विहारकी 
व्यवस्थापिका सभाओंके सदस्य हैं। काशी विद्यापीठमें देशके प्रायः हर एक प्रान्तके विद्यार्थी आते रहे 
हैं ओर यहाँसे स्नातक होकर अपने अपने प्रान्तमें जाकर भिन्न भिन्न छोकोपकारी संस्थाओंमें जैसे 

ने 
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लोकसेवक समिति, हरिजन संघ, दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, अखिल भारतीय चरखा संघ, 
श्रमजीवी संघ आदिमें बड़ी जिम्मेदारीके साथ कार्य कर रहें हैं। हमारे कुछ स्नातक देशके प्रमुख 
दनिक ओर साप्ताहिक पत्रोंका सम्पादन ओर सच्ञालन भी कर रहे हैं । 

काशी विद्यापीठसे स्नातक होनेके बाद हमारे कई विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करनेके लिए विदेशमें 
गये ओर फ्रांसकी पेरिस विद्यापीठ तथा जर्मनीकी फ्रेकफर्ट आदि विद्यापीठामें उनका प्रवेश हुआ। उन्होंने 
जिनमें से डा० श्रीबालकृष्ण विश्वनाथ केसकर तथा डा० श्री चन्द्रदत्त पांडे प्रमुख हैं, वहां सम्मानपूर्बेक 
डाक्टरकी उपाधि प्राप्त की। इस समय भी हमारे दो स्नातक पत्रकारकलाकी उच्च शिक्षा प्राप्त करनेके 
लिए अमेरिका गए हैं और वहांके मिसूरीके प्रसिद्ध विद्यापीठमें उनका प्रवेश हो गया हे । हमारे 
अधिकतर स्नातक अध्यापन, पत्रसम्पादन, राष्ट्रभाषा प्रचार, खद्दर उत्पत्ति, श्रमजीवी आन्दोलन 
तथा अन्य समाज सेवाके कार्यमें लगे हुए हैं। देशमें जब जब स्वतंत्रताका आन्दोलन छिड़ा है हमारे 
स्नातक जिस किसी भी प्रान्तमें हैं. वहीं पर उन्होंने स्वतंत्रताके आन्दोलनमें पूरा योग दिया है। और 
स्वातंत्य संग्राममें पयौप्त जिम्मेदारीका कार्य उनके सुपुद रहा है और जिसको उन्होंने विद्यापाठके गोरबके 
अनुरूप निभानेका प्रयत्न किया ओर देश सेवाके कार्येमें जो भी आपत्तियाँ सामने आयीं उनका साहस 
ओर दृद़ताके साथ उन्होंने सामना किया । 


देशके स्वातंत्र्यसंग्राममें विद्यापीठका भाग 
यद्यपि काशीविद्यापीठ एक शिक्षा संस्था हे ओर माठ्भाषाके क्षारा उच्च शिक्षा देना इसका मुख्य 
कार्य है पर इसका बीजारोपण राजनीतिक वातावरणमें ओर बड़ी उथल पुथलके समयमें हुआ ओर प्रारंभ 
में ही देशके प्रसिद्ध राजनीतिज्ञोंकी छत्रछायामें यह संस्था पनपी ओर पल्लवित हुई । इसलिए कांग्रेस 
अथवा अन्य किसी राजनीतिक संस्थाके साथ इसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध न रहते हुए भी राजनीतिक कार्यसे 
इसका घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। सन्‌ १९२१ से १९४२ तक देशमें जब जब स्वातन्त्रय आन्दोलन छिड़ा है 
तब तब काशी विद्यापीठके निरीक्षकों और प्रबन्धकोंके अतिरिक्त यहांके अध्यापक, विद्यार्थी और स्नातक 
सभीने उसमें पूरा योग दिया है। १५३०, ३२ ओर ४९, ४२ के सत्याग्रह आन्दोलनोंमें प्रान्तके बड़े बड़े 
नेताओंके जेल चले जानेके बाद संयुक्तप्रान्तमें कांग्रेस कार्यका भार बहुत कुछ काशी विद्यापीठके अध्यापकों 
ओर विद्यार्थियोंके ऊपर पड़ता रहा हे ओर उसे उन्होंने जिम्मेदारीके साथ निभाया। विद्यापीठफे 
अध्यापकों ओर विद्यार्थियोंने प्रांतीय कांग्रेस कमेटीके केन्द्रीय कार्यके संगठनके अतिरिक्त आंतके भिन्न भिन्न 
जिलॉमें जाकर वहां सत्याग्रह संग्रामका सम्बालन किया। स्वातंत्र्य संग्रामके समयमें विद्यापीठमें साधारण 
शिक्षाका कार्य प्रायः बन्द हो जाता हे ओर अध्यापक ओर विद्यार्थी सभी देशके कार्यमें लग जाते हैं। 
अं 
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इसी कारण इस संस्थाके ऊपर अपने देशकी विदेशी गवर्मेण्टकी सदा वक्रदृष्टि रही। और देशमें 
जब जब्र आन्दोलन छिड़ा है तब तब विद्यापीठके एक शिक्षा संस्था होनेके बावजूद भी, अन्य राजनीतिक 
संस्थाओंके साथ साथ हम भी विदेशी हुकूमतके कोपभाजन होते रहे हैं। सन्‌ १५३२ के सत्याग्रह 
आन्दोलनके समयमें प्रान्तीय गवर्मेण्टने कांग्रेस कमेटियोंके साथ साथ विद्यापीठकों भी गेरकानूनी संस्था 
घोषित कर दिया ओर विद्यापीठकी इमारतोंमें ताला लगाकर पुलिसका पहरा बिठा दिया। जनवरी सन्‌ 
३२ से लगभग ढाई बरस तक विद्यापीठका शिक्षण काये बन्द रहा ओर बिद्यापीठ भवन पुलिसके 
अधिकारमें रहा । जनवरी सन्‌ १९३४ में जब विहारमें भयंकर भूकम्प आया था उस समय बहुत 
लिखा पढ़ी करने पर गवर्मेण्टने विहारके भूकम्प पीड़ित जनोंके रहनेकी अनुमति दी थी। जुलाई सन्‌ 
१९३४ में गवर्मेण्टका प्रतिबन्ध हट जाने पर विद्यापीठमें फिर शिक्षण आदिका काय प्रारम्भ किया गया। 
इस ढाई वर्षकी अवधिमें विद्यापीठके अधिकतर विद्यार्थियों ओर अपध्यापकोने सत्याग्रह संग्राममें योग 
देते हुए जेल यात्रा की। विद्यार्थियों ओर अध्यापकोंका एक दल आचाय श्रीनरेन्द्रदेवजीके नेतृत्वमें 
विहारके भूकम्प पीड़ित क्षेत्रमें भी काये करनेके लिए गया। 

१९४०-४१ के व्यक्तिगत सत्याग्नह “आन्दोलनमें भी विद्यापीठके अध्यापकों ओर विद्यार्थियोने 
पयोप्त योग दिया ओर बहुतोंने जेलयात्रा की। ९ अगस्त १५४२ को फिर जब सत्याग्रह संग्राम छिड़ा 
गवर्मण्टने विद्यापीठके स्था० आचार्य तथा दो अध्यापकॉंको यकायक गिरफ्तार करके विद्यापीठको 
बलपूर्वेक बन्द कर दिया। विद्यापीठके आचार्य श्री नरेन्द्रदेव कांग्रेस कायसमितिके साथ ही बम्बईमें 
गिरफ्तार कर लिये गये थे । विद्यापीठके अधिकतर विद्यार्थी ओर अध्यापक अगस्त आन्दोलनमें महत्व 
पूर्ण कार्य करते हुए गिरफ्तार हुए। विहार आन्तके भागलपुर जिलेके रहने वाले हमारे विद्यार्थी स्व० 
श्री प्रभुनारायण सिंह वहां पर एक शान्तिमय जुल्लसका नेदृत्व करते हुए पुलिसकी गोलीके शिकार हुए 
ओर देशके लिए अपने प्राणोंकी आहुति दिया । 


हमें इस बातका गये हे कि देशके स्वातंत्र्य संग्राममें विद्यापोठ अपनी शक्तिके अनुसार बराबर 
कन्धा छुगाता रहा है और जब देशकी स्वतंत्रताका इतिहास लिखा जायगा विद्यापीठकी सेवाओंका भी 
उसमें गवंके साथ उल्लेख किया जायगा | 


विद्यापीठकी आर्थिक स्थिति 


स्व० श्री शिवप्रसाद गुप्तजीने १० छाख रुपयेकी पूंजी अपनी कोठीमें अछग करके अपने स्वर्गीय 
कनिष्ठ आताके नाम पर श्री हरप्रसाद शिक्षा निधिकी स्थापना की ओर ६ प्रतिशत वार्षिकके हिसाबसे' 
भ्रः 
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उसका व्याज देने छगे। विद्यापीठकी आयका मुख्य स्रोत यही श्री हरप्रसाद शिक्षा निधिका रुपया रहा 
है। इसी व्याजके रुपयेमें से विद्यापीठके दिन प्रतिदिनके व्ययके अतिरिक्त जो रुपया बचा उससे बावन 
हज़ार रुपयेकी जमीन खरीदी गई ओर लगभग एक लाख बासठ हजार रुपये लगाकर छात्रावास, विद्यालय 
तथा अध्यापकॉके निवासके छिये! भवन बनवाये गये । इसके अतिरिक्त सेठ श्री युगलकिशोर बिड़लाके: 
बत्तीस हज़ार रुपयेके दानसे विद्यापीठका पुस्तकालय भवन बनवाया गया । संवत्‌ १९८६ तक श्री हरप्रसाद 
शिक्षा निधिके व्याजका रुपया बराबर मिलता रहा पर उसके पश्चात्‌ कुछ आपसी कोटुम्बिक झगड़े तथा 
मुक़दमेबाजीके कारण व्याजका रुपया मिलन प्रायः बन्द सा हो गया ओर कई वर्षोंसे विद्यापीठके सामने 
बड़ा आर्थिक संकट रहा और इस समय भी उस आर्थिक संकटसे हम पार नहीं पा सके हैं। मूल ओर 
व्याजका रुपया मिलाकर सं० १५९५५ तक श्री हरप्रसाद शिक्षानेधिका छगभग १८ छाख रुपया 
स्व० श्री शिवप्रसाद गुप्तकी कोठी पर पावना हो गया। इसका सब हिसाब करके स्व« श्री शिवप्रसाद 
गुप्तने अपने जीवन कालमें ही १६७०७७०८)। सोलह छाख सत्तर हजार सात सो सत्तर रुपया सात आने 
तीन पाई जिसमें १२३६३१॥८७)॥ एक लाख २३ हजार छः सो इकतीस रुपया चोदृह आना 
६ पाई रुपये की जमीन्दारी, १९७१३८॥)॥ एक छाख सत्ताइस हजार एक सो अड्तीस रुपया आठ 
आना नो पाई रुपयेमें बनारस काटन मिलके शेयर, १,५०,००) एक छाख पचास हजार रुपयेमें महाराज 
बनारसका कटरा श्री हरप्रसाद शिक्षानिधिकों दे दिया ओर रोष १२,७०,०००) बारह छाख सत्तर हजार 
रुपयेमें श्री शिवप्रसाद गुप्त बनाम श्री गोकुछचन्द वगेरहकी अदालती डिक्री बेंची कर दिया । इस डिक्रीका 
रुपया अभी वसूल नहीं हो पाया है। इस सम्बन्धमें कुछ मुकदमे चल रहे हैं। ओर वसूल होनेमें कुछ 
समय लगेगा। जो ज़ायदाद मिली हे उससे लगभग तेईस हजार रुपये वार्षिक आमदनी होती है और 
विद्यापीठका वार्पिक व्यय लगभग चालीस हज़ार रुपयेके होता हे इस प्रकार इस समय हमें लगभग सतरह 
हज़ार रुपयेके लिये आकाशबृत्तिके ऊपर निर्भर करना पड़ता है--और इसी कारण हमारे लिये अधिक 
विस्तार करनेमें भी कठिनाई है । 


उपसंहार 


हमारा पन्चीस वर्षका काये आज देशके सामने है। हम इस बातका दावा नहीं करते कि हमने 

जो लक्ष्य अपने सामने रखा था उसको श्राप्त करनेमें अपना हमसे जो आशा की जाती थी उसकी पूर्तिमें 

हम पूर्णतः सफल हुए हैं। हमारे मागमें अनेक विध्न बाधायें थीं हमें कितने ही संकटोंका सामना 

करना पड़ा । कितनी ही राष्ट्रीय संस्थायें जिनका जन्म हमारे साथ ही आर समान अवस्थामें हुआ था 

कालके चपेटोंको सहन न कर सकीं ओर बिलीन हो गई'। हम इन सब विघ्न-बाधाओं और संकटोंको 
क्‌ 
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पार करते हुये आज भी जीवित हैं यही हमारे लिये कम सन्तोषकी बात नहीं हे। अब कालूचक्रने 
पलटा खाया है ओर ऐसा माल्म होता हे कि हमारी संकट की रात बीत चुकी। देशके स्वातंत्र्य सूयेका 
उदय हो रहा है । हमारा अनुमान हे कि इसके साथ साथ विद्यापीठके भी अच्छे दिन आ रहे हैं । 
हमें आशा है कि देशवासियाँके सहयोग ओर सहायतासे यह संस्था अधिकाधिक फले फूलेगी और देश 
तथा समाजकी अधिकसे अधिक सेवा करनेमें समथे होगी | जय हिन्द ! 


मन्त्री, 


श्री काशी विद्यापीठ 


बसन्त पंचमी संवत्‌ २००३ 


! बीरबल सिंह 
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१ श्री महात्मा मोहनदास करमचन्द्‌ गांधी १० श्री कृष्णकान्त मालवीय 

२ श्री पण्डित मोतीलाल नेहरू ११२ श्री नरेन्‍्द्रदेव 

३ श्री मुहम्मद अछी ( मोलाना ) १२ श्री कृष्णचन्द शमो 

४ श्री जमनालाल बजाज ( सेठ ) १३ श्री पुरुषोत्तदास टण्डन 

५ श्री जवाहरलाल नेहरू १४ श्री डाक्टर मुरारीलाल 

६ श्री राधाचरण साह १५ श्री शिवप्रसाद गुप्त ( मन्त्री ) 

७ श्री मुहम्मद हुसेन खां ( हकीम ) १६ श्री दामोदरजी जोशी ( कोषाध्यक्ष ) 
८ श्री श्रीप्रकाश १७ श्री भगवानदास ( सभापति ) 


० श्री जीवतराम भगवानदास कृपलछानी 
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१ श्री महात्मा मोहनदास करमचन्द गांधी १६ श्री सीताराम साह 

२ श्री भगवानदास १७ श्री बाबूराव विष्णु पराड़कर 

३ श्री सम्पूणोनन्द ( अध्यक्ष ) १८ श्री सन्तशरण मेहरोत्र 

४ श्री दामोदर दास ( उपाध्यक्ष ) १९ श्री ठाकुर दास 

५ श्री जवाहरलाल नेहरू २० श्री रामशरण 

६ श्री राजेन्द्र प्रसाद २२ श्री राजाराम शास्त्री 

७ श्री पुरुषात्तमदास टण्डन २२ श्री रामेश्वर सहायसिंह 

८ श्री गोविन्द बल्‍्छभ पन्‍्त २३ श्री जुगल किशोर बिड़छा 

९ श्री रफी अहमद किद्‌वई २४ श्री रामरतन गुप्त 
१० श्री केलाशनाथ काटजू २५ श्री हिमांशुधर सिंह्‌ 
११ श्री नरेन्द्र देव २६ श्री भूपेन्द्र कुमार गुप्त ( कोषाध्यक्ष ) 
१२ श्री श्रीप्रकाश २७ श्री काशीपति त्रिपाठी ( सहायक मन्‍्त्री ) 
१३ श्री सत्येन्द्र कुमार गुप्त २८ श्री विश्वनाथ शर्मो ( सहायक सन्त्री ) 
१४ श्री ऋष्णचन्द्र शर्मा २९ श्री बीरबल सिंह ( मन्त्री ) 


१५ श्री दुगोप्रसाद खतन्नी 
क्‍ के 


९) 


(५७ ७6 ७ & उ_उ८ 


संवत्‌ (५८५०-८१ 


, श्री अल्गूराय शास्त्री 
, श्री चन्द्ररोखर पांडेय 
, श्री गोकुल चन्द्र 


संवत्‌ १५८१-८२ 


, श्री त्रिभुवन नारायण सिंह 

, श्री बालऋष्ण विश्वनाथ केसकर 
, श्री शारदाप्रसाद अस्थाना 

, श्री हरिहरनाथ 

, श्री हरिप्रसाद सिंह 

, श्री गुरुशरण लाल श्रीवास्तव 

, श्री इन्द्र बहादुर सिंह 

, श्री राजा राम 

, श्री ठुलार सहाय 

श्री र/समसखी सिंह 

, श्री छालबहादुर वर्मा 

, श्री जीवनराम शामों 

, श्री विश्वनाथदामोदर सोलापुरकर 
, श्री दिवाकर प्रसाद वमों 


संवत्‌ १९८२-८३ 


, श्री चन्द्रदत्त पडिय 

, श्री कन्हेया छाल 

, श्री देवत्रत 

, श्री राजाराम शाब्त्री 

, श्री बृजमाहन लाल 

. श्री कमलछापति त्रिपाठी 


घ 


काशी विद्यापीठके पद्चीस वर्ष 
विद्यापीठके स्नातक 


२४. 
अर 
२६. 
र्७, 
२८. 
२९, 
३०, 
३९, 


३२. 
३३, 
३४. 
३५, 
२६, 
३७. 


४३. 
४४. 
४५. 
४६, 


श्री परिपूणोनन्द बी 
श्री विभूति मिश्र 
श्री गं।पाल झा 
श्री जनादनपति त्रिपाठी 
श्री सुमंगल प्रकाश 
श्री राजकुमार पंडिय 
श्री सन्‍त 
श्री सत्यदेव 
संबत्‌ १९८३-८५ 
श्री बदरीविशाल शमी 
श्री ऋषिनारायण शर्मा 
श्री युगलकिशोर सिंह 
श्री रुपनारायण त्रिपाटी 
श्री राजाराम पडिय 
श्री ब्ृजभूषणलाल त्रिपाठी 


संवत्‌ १९८४-८५ 


, श्री विनायक स० दांडेकर 
, श्री शान्ति स्वरुप 

, श्री रामकुमार शर्म 

, श्री रामनन्दन मिश्र 

. श्री ध्रवनारायण त्रिपाठी 


संवत्‌ १९८५-८६ 
श्री श्यामाचरण झा 
श्री जयमंगल प्रसाद सिंह 
श्री सत्यनारायण 
श्री बासुदेव झा 


४७. 
४८, 
४९, 
, श्री हरिचरण द्याल दीक्षित 
५१. 


५२, 
७३, 
५४, 
५५५, 
५६, 
५७, 
५८, 


५९, 
६०, 
, श्री शंकर वामन पुरोहित॑ 
६२. 


६३. 
६४. 
६५. 
६६. 


६७, 
६८. 
६९, 


श्रो बद्री सिंह 
श्री वेंकटेश्वर 
श्री रामशरण मेहता 


श्री गुरुनाथ महादेव जोशी 
संवत्‌ १९८६-८७ 
श्री गोकुल दास 
श्री नागेश्वर मिश्र 
श्री गोपाल ऋषणयूया 
श्री भालचन्द्र आवटे 
श्री गुणवन्त अ० देशमुख 
श्री ज्यम्बक वि० मोहरिर 
श्री हरिवंश सिंह 
संवत्‌ १९८७-८८ 
श्री शरच्चन्द्र पटनायक 
श्री का० न० रामन्ना 


श्री भगवती सिंह 
संबत्‌ १९५१ 
श्री भागवत प्रसाद 
श्री बेंकट राव 
श्री ऑकारनाथ 
श्री रमणलाल 
संबत्‌ १९९४ 
श्री आत्माराम अत्रे 
श्री नानालाल पारेख 
श्री तारकेश्वर पांडेय 


काशी विद्यापीठके पश्चीस वर्ष 


७०. 
७९१. 
७२, 


७३, 
४, 
3५. 
७६, 


७७, 


७८, 


७९, 
८०. 
८१९. 
८२, 
८३. 
८४. 
८५. 
८६. 


८७, 
८८, 
८५, 
९०, 
९१, 
९२. 
९३. 
९४, 


श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद 
श्रो हीरालाल पाल्ति 
श्री दिवाकर मिश्र 
संवत्‌ १९५९५ 
श्री रमकिशोर 
श्री सुरेन्द्र नाथ 
श्री चंचलकुमार जाना 
श्री जयराम गो० परमार 
श्री शिवली 
श्री विमछ॒ पतन 


संबत्‌ १९९६ 

श्री भोछापासवान 

श्री शिवपूजन सिंह 

श्री अक्षयवर लाल 

श्री बद्रीप्रसाद गुप्त 

श्री गणेश प्र० वर्मा 

श्री बृजकिशोर प्रसाद 

श्री सखाराम सूयोजी खानी छकर 

श्री ऋषणतात्याजी क्षीरसागर 
संबत्‌ १५९७ 

श्री लच्मण 

श्री कमलेश्वर प्रसाद 

श्री महेन्द्र प्रसाद सिन्हा 

श्री परमेश्वर शर्मा 

श्री बच्चे छाल 

श्री धनुषधारी मिश्र 

श्री मथुरभाई पटेल 

श्री भोलानाथ राय 


९७, 
५९६, 
०९७, 


नमी 


९८, 
९९, 


५१५००. 


१०१. 
१०२. 
१०३. 
१०७४. 
१०५, 
१०६, 


५१०५७, 
१०८. 
१०९, 
११०. 
१११. 


११२. 
११३. 
१९४. 
११५, 
११६. 


श्री रामायण प्रसाद राय 
श्री शीतल सिंह 
श्री वी रेन्द्र कुमार 
श्री चन्द्रकान्त शाह 
श्री मेवालाल चोधरी 
श्री ऑकार छाल 
श्री रामर[व एम० एस० 
श्री कष्णस्वामी एस० 
श्री उमाशंकर 
श्री करुणाकान्त राय 
श्री दत्तात्रय खपली 
श्री परमेश्वरन्‌ 
संवत्‌ १९९८ 
श्री वागीश्वर प्रसाद द्विवेदी 
श्री महेन्द्र 
श्री सचिदानन्द 
श्री विद्याविछास 
श्री रामानन्द सिंह 
संबत्‌ १९९५९ 
श्री युगल किशोर 
श्री रामेश्वर सिंह 
श्रो बल्लभ कुमार 
श्री ऋष्णचन्द्र 
श्री चन्द्रपाल वाजपेयी 


काशी विद्यापीठके प्चीस वष 


११७. 
११८. 
११९, 
१२०. 
१२१. 
१२२, 
१२३, 
१२४. 


२१२५, 
१२६. 
१२७. 
१२८. 
१२५९. 
१३०. 
१३१. 
१३२. 
१३३. 
१३४. 
१३५. 
१३६. 
२१३७. 
१३८. 
१३५९, 


श्री दुलीचन्द 

श्री आद्याप्रसाद पाठक 

श्री महेन्द्र कुमार 

श्री सकलदीप प्रसाद चोधरी 

श्री जनक देव 

श्री नारायण राम 

श्री गंगा सिंह 

श्री आनन्द प्रकाश रस्तोगी 
संवत्‌ २००२ 

श्री निरंजन सिंह 

श्री रामसुभग सिंह 

श्री अमृत सिंह 

श्री हषेद्राय पारिख 

श्री विद्याभूषण चोधरी 

श्री कमला प्रसाद पांडेय 

श्री सचिदानन्द किशोर 

श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद 

श्री दशरथ राय 

श्री तपस्वी प्रसाद चोधरी 

श्री तेजनारायण छाल 

श्री जगदेव प्रसाद 

श्री शिवपूजन पांडेय 

श्री योगेश्वर प्रसाद 

श्री रामचन्द्र तिवारी 


काशी विद्यापीठके पश्चीस वर्ष 


संवत्‌ २००३ 
१४०--श्री रामावतार 
१४१९--श्री रमाशझ्भुर श्रीवास्तव 
१४२---श्री बालबोध पाण्डेय 
१४३--श्री विश्वनाथ सिंह 
१४४---श्री बोध नारायण सिंह 
श्री काशी विद्यापीठ की बी० ए० के समान परीक्षामें 
उत्तीर्ण शाख्रियोंकी सूची संवत्‌ १९७७ 
१---श्री जयनारायण तिवारी 
२--श्री जगदीश कुमार सिंह 
३--श्री यमुना प्रसाद सिंह 
४--श्री टिकेतराय ब्मो 
५--श्री अविनाशचन्द्र कंचन 
६--श्री भुनेश्वरी नारायण वमों 
७---श्री गज्ञाप्रसाद श्रीवास्तव 
८--श्री भगवती प्रसाद सहरोत्रिय 
०--श्री गोविन्द गिरि स्वामी 
१०---श्री रामबिहारी सिंह 


काशी विद्यापीठके पश्चीस वर्ष 
श्री काशी विद्यापीठके प्रारम्भके अध्यापकोंकी सूची 


१-श्री भगवानदास ( एम. ए. ) अध्यक्ष, दशनशास्त्र 

२--श्री नरेन्द्रदेव ( एम. ए., एल, एल. बी. ) उपाध्यक्ष, इतिहास 

३--्री श्रीप्रकाश ( बी, ए., एछ, एल, बी., (केम्त्रिज) बारिस्टर ), इतिहास 
४--श्री बीरबलूसिंह ( एम. ए. प्रीविस ), इतिहास 

५--श्री नरसिंहदास ( एम. ए., बी. “ससी., एल, एल, बी. ), अथशास्त्र 
६--श्री धमेवीर सिंह ( एम. ए. ), गणित 

७---श्री विश्वनाथ अनन्त केसकर ( बी. ए. ), दशनशास्त्र 

८--श्री यज्ञनारायण उपाध्याय ( एम. ए., एल, एल, बी., काव्यतीर्थ ), संस्क्रत 
०-श्री गांगेय नरोत्तम ( शास्त्री ), संस्कृत 

१८--श्री गोपाल प्रसाद ( शास्त्री ), दशन 

१९---श्री त्रजराज ( ज्योतिषाचाय ), संस्कृत तथा गणित 

१२--श्री नजीर अछी, फारसी तथा उदूँ 

१३--श्री जगन्मोहन वर्मा, हिन्दी 


श्री काशी विद्यापीठके वर्तमान अध्यापकॉंकी सूची 


१--श्री नरेन्द्रदेव ( एम. ए., एल, एल, बी. ) कुलपति, इतिहास 
२--श्री बीरबल सिंह ( एम. ए., प्रीवियस ) आचाय, इतिहास 
३--श्री श्रीप्रकाश ( बी. ए.,' एल, एल. बी. ( केम्ब्रिज ), बारिस्टर ) इतिहास 
४--श्री सम्पूणोनन्द ( बी. एससी., एल. टी. ), दर्शन 
५--श्री गोपाल प्रसाद ( शास्त्री ), दशन 
६---श्री राजाराम ( शास्त्री ), दशन, समाजशास्त्र 
७---श्री भगवती प्रसाद पांथरी ( एम. ए, ), इतिहास 
८--श्री चन्द्रशेखर अस्थाना ( एम, ए, ), इतिहास 
९-.श्री विश्वेश्वर प्रसाद सिंह ( बी. एस. सी. ( लन्दन ). बारिस्टर ), अर्थशास्त्र 
१०--श्री इन्दिरा रमण( शास्त्री ), संस्कृत 
११--पश्री काशी प्रसाद मुकर्जी ( एम. ए. ), अंग्रेज़ी 
ञञ 


काशी बिद्यापोठके पश्चीस वर्ष 


श्री हरप्रसाद शिक्षानिधि 

प्रसिद्ध दानवीर देशभक्त स्वर्गीय श्री शिवप्रसाद गुप्त, सेवा-उपवन, काशी, ने अपन कनिष्ठ 
सह्दोदर अ्राता श्री हरप्रसादकी स्पृतिकों चिरस्थायी बनानेकी कामनासे ( जिनकी अकाल और शोचनीय 
मृत्यु १६ वर्षकी अवस्थामें संवत्‌ १९६० विक्रमीमें हुई थी ) एक समपंणपत्र द्वारा एक निधिकी प्रतिष्ठा 
की जिसका नाम श्री 'हरप्रसाद शिक्षानिधि! है । इस शिक्षानिधिकेलिए उन्होंने दस छाख रुपया अपनी 
निजी प्रथक्‌ सम्पत्तिमेंसे निकाठ कर समपंण कर दिया ओर उसकी स्थायी रूपसे एक निधि बना दी, 
जिसका जमा खच्े उनकी कोठी श्री बालकृष्णदास विश्वेश्वर प्रसादके बही खातेमें समर्पणके नामसे हो 
गया था और यह रुपया उनकी कोठीमें जमा था, जिसका सूद द्‌॥) सेकड़ा माहवारीके हिसाबसे कोठी 
काशी विद्यापीठको देती थी। आगे चलकर उन्होंने इस मूल्यकी चठ और अचल सम्पत्ति अलग कर 
दी। जो सूदकी आमदनी अथवा मुनाफा इससे होगा वह उन उद्देश्योंकी पूत्तिमें लगाया जावेगा जिनके 
लिए यह निधि स्थापित की गयी हे, किन्तु मूल धन या सम्पत्ति जो उस धनसे खरीदी जाबे वह किसी 
अवस्थामें भी खर्च नहीं की जाबेगी । 


श्री हरप्रसाद शिक्षानिधि 
निधि संचालकोंकी वर्तमान सूची 

१-श्री जवाहरलाल नेहरू ( अध्यक्ष ) 

२-श्री पुरुषोत्तम दास टंडन 

३-श्री हृदय नाथ कुल्लरु 

४-आचाय नरेन्‍द्रदेव 

५-श्री सम्पूर्णोनन्द 

६-श्री रफी अहमद किद्वई 

७-श्रो इन्दु भ्रूष्रण गुप्त 

८-्री भूपेन्द्र कुमार गुप्त 

९-श्री सत्येन्द्र कुमार गुप्त ( मन्‍्त्री ओर कोषाध्यक्ष ) 
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काशी विद्यापीठके पश्चीस वर्ष 
हमारे प्रकाशित ग्रन्थ 


हमलोग हिन्दी भाषा ओर देवनागरी लिपिमें निम्नलिखित ग्रन्थ भिन्न भिन्न विषयोपर प्रकाशित 
कर सके हें-.- 


हिन्दी-शब्द-संग्रह ( तृतीय संस्करण ) हिन्दी भाषाका उपयोगी कोष, सम्पादक-- 


श्री मुकुन्दीलाल श्रीवास्तव तथा श्री राजवल्लभ सहाय 

अफडछातूनकी सामाजिक व्यवस्था, लेखक--श्री गोपाल दामोदर तामस्कर 
अंग्रेज जातिका इतिहास ( द्वितीय संस्करण ) लेखक--श्री गड्लाप्रसाद्‌ 
पश्चिमी यूरोप 

ग्रीस ओर रोमके महापुरुष 

हिन्दू भारतका उत्कर्ष, लेखक--श्रो चिन्तामणि बिनायक वेद्य 
मीरकासिम, लेखक--श्री हरिहरनाथ शाख््री 

इब्नबतूताकी भारत-यात्रा, लेखक--श्री मदन गोपाल 

जापानरहस्य, लेखक--श्री चमनलाल 

समाजवाद, लेखक--श्री सम्पूणोनन्द ( चतुर्थ संस्करण ) 

साम्राज्यवाद, लेखक--श्री मुकुन्दीलाल श्रीवास्तव 

संसारकी समाजक्रान्ति, भूल लेखक--डा० गजानन श्रीपत खेर 
ट्राट्सकीकी जीवनी, अनुवादक--श्री रामदास गोड़ तथा श्री राजवल्लभ सहाय 
राष्ट्रीय शिक्षाका इतिहास, लेखक--श्री कन्हैयालाल शाम्त्री 

भारतका सरकारी ऋण 

सोन्दय विज्ञान, लेखक--श्री हरिवंश सिंह शास्त्री 

अभिधमकोष, सम्पादक--श्री राहुल सांकृत्यायन 

मनुपादानुक्रमणी, सम्पादक--डा० भगवानदास तथा श्री राजाराम शास्त्री 
योगकोष, सम्पादक--डा० भगवानदास 

गणेश, लेखक--श्री सम्पूर्णोनन्द 

योग- प्रवाह, स्व० डा० पीताम्बरदत्त बड़थ्वाल 
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